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आरोग्यता की कदर 


३--शआ्रारोग्यता अति उच्तम इईश्वरी देन है । आरोग्य 
रहने पर हम केचल अपना ही काम नहीं कर सकते वरन 
औरोे की भी सहायता कर सकते है। रोग से बल घट जाता 
है और हम घर घालों के भार ज्ञान पड़ते हैं।संभव है कि 
रोग से पीड़ित होने पर राजा को भी अपने राजसवत में 
चैन न मिले, पर नीरोग, परिभ्रमी मनुष्य के अपना जीवन 
कैसा अच्छा जान पड़ता है ! 

किसी, लड़के का बीमार पड़ जाना भी कैसे शोक की 
वात है ! स्कूल जाने और हँसी ख़ुशी के खेल खेलने के बदले 
उसे खाद पर पड़ा रहना पड़ता है और फदाचित्‌ उसका 
शरीर ज्वर से फुंका जाता हो।जो उसकी बीमारी बहुत बढ़ 
जाती है दो सारे घर के लोयों को चिन्ता उत्पन्न हो जाती है। 

जब किसी की मा बीमार पड़ जाती है तव और भी 
अधिक दुदशा होती है | अच्छी मा भली चंगी रहने पर 
दिन अर काम-काज में लगी रहती है । कड़ी बीमारी होने 


(२) 

पर बह चल फिर नहीं सकती और उसके ओऔरों से अपना 
समरा काम कराना पडता हे | मु हे 

जब किसी का वाप चवीमार पड जाता हैँ तब कैसी ५ 
विपत्ति होती है। वहुतों के अपने निर्वाह के लिये नित्य . 
काम करना पडता है | बीमारी की श्रवस्थां में परिश्रमी 
पुरुष झुडु कमा नहीं सकता ओर कठाचित्‌ उसे डाक्टर की 
फीस ओर ओपशधि के दाम भी देने पड़ते हैं। ऐसी दशा में 
उसका ऋणी हो जाना सम्भव है जिससे उसके ऋुटम्व का 
बहुत दिनो तक कप्ट भोगना पड़े | ज्ञो बाप मर जाय तो 
उसकी स्री विधवा और बच्चे अनाथ हो जाते है।यह 
खाक की वात है! 

अब तुम जान लोगे कि यह केसी आवश्यक चात है कि सब 
काई आरोग्य रहने का उपाय करे । हम आरोेग्यता के लाभ 
करठापि नहीं जान सकने जब तऊ आरोग्यना जाती न रहे । 


रोग उत्पन्न होने के कारण 


२--कोई २ आदमी यह समभते हैं कि वीमारी प्रारब्ध से 
यथा अचानऊ दोती हैं और इसमें उनका वश नहीं चलना । 
परतु आरूध या अचानक कोई वस्तु नहीं है। हब दम बोमार 
पडते है तो उसका कुछ न कुछ कारण द्वोता ही है । 


ररोग्यता की विद्या के लाभ 
( 84&57क्‍५4फ४ फ़ष्ठठ +* ड068 ) 
३--सिनोटैरी? शब्द लाटिर भाषा के एक शक्द से 
निफला 


हैं जिला अर्थ नौरोग हैं | “लेनीटेरों नाले? घर 


बचा हद जो हम का आरोग्य रहने का उपठ्श करती है। 


सम दुूसर दशा से जन सकते है कि सेगों के कम करने के. 
(५ क्या २ थुक्तियाँ की जा खऊ़ती हं। / 


रे 


( ३) 


इस देश में सबसे अधिक प्रचलित बीमारी ज्वर है, 
वह यथा तो जाड़ा देकर आता है या गर्मी से चढ़ता है 
किसी न किसी समय प्रत्येक पुरुष के ज्वर आही जाता है. 
किसी समय में ईं गलिस्तान के कई भागों में आदमी ज्वर से 
वैसे ही दुखी रहते थे ऊैसे कि अब हिदुस्तान में है। परत 
अब ऐसा वहुत कम होता है। सौ वरखू के लगभग हुये जि 
इंगलिस्तान में इतने कोढी थे कि बड़े २ नगरों में उनये 
लिये अस्पताल बनाये गये थे, और अब एक भी नही है 
शीतला भी कैसा घिनौना और..घातक रोग है। अगले समर 
में शोतला से गाव के गॉव उजड़ जाते थे और इसके कारण 
मलुप्य जाति अछुमान से चौथाई कुरूप और अंधी हो जाती थी 
अस्सी बरस के लगभग हुये कि एक अग्रेजी डाक्टर ने यह >िर्णर 
किया कि गाय के थनों पर एक तरह का छाला निकलता है 
, जिसका राद लगाने से शीतला रुक जाती है या उसका बह 
बहुत घद जाता है। पहिले की अपेक्षा अब इगलिस्तान ३ 
चहुत कम आदमी मरते हैं और जो सब कोई सावधान रहे 
तो एक भी न मरे । 


जो इस देश में भी रंगलिस्तान की तरह उपाय किये जाए 
ठो यहाँ के निवासियों को आरोग्यता में बैसीही उन्नति हैं 
सकती है । सव कोई यह जानता है कि आग जलती हे 
परतु वहुतेरे अपने निर्वेल और रोगी होने का कारण नह 
, जानते | इस छोडी स्री पुस्तक से तुम जान लोगे कि आदम 
नोरोग और वलवान केसे रह सकता है । इसे सावधानी रं 
पढो और इसकी शिक्षा के अलुसार चलने का यत्र करो। 


जीवन और आरोग्यता के लिये जिन २ बातों की' हम के 
आवश्यकता है उनमें से प्रत्येक का वर्णन अलग २ किया जायगा 


(४) 


(१) साफ हुवा । 
हवा और उसके संयोजक पदार्था का वर्णन 


४--विना खाये पिये हम कई दिन तक जी सकते हैं, 
परतु विना हधा के हम थोडे ही क्षण में मर जाते दे । 
झन्‍्मतेही हमारा पहिला काम सांस लेना है जिससे हवा 
भीतर जाती है, और अंतिम काम सांस का वद्‌ हो जाना 
है जिससे हवा चाहर निकल जाती है । जम ले अर्यत्क 
सेते जागते हम निरतर सॉस लिया करते है, इस ल्यि हवा 
ऐसी वस्तु है जो हमारे जीवन के लिये अ्त्यत आवश्यक है । 

हम हवा के देख नहीं सकते और जब घहद नहीं चलती 
तब हमको जान भी नहीं पडती। चलती हवा को आंधी 
कद्दते हैं। उस दशा में वह हमें जान पडती है और यह 
भी दिखाई देता है कि वह क्‍या काम करती है। कभी २५ 
हवा इतने चेग से चलती है कि बड़े २ पेड के जड से 
डसाड कर फेक देती है। 

जैसे समुद्र की तली पानो से ढकी हुई है, पैसे ही सारी 
पृथिवी चायुमंडल से घिरा हुई है, जिसके नीचे हम छुछ २ 
चैसे ही चलते फिरते हैं जैसे पानी में मछलियों | वायुमडल 
की गहराई कम से कम सौ मील है, परस्तु जितना ही हम 
ऊपर चढते जाते है हवा हलकी होती जानो हैं'। 

अब हम कहवा का एक प्याला पीते हैं, तब पाय. चार 
चस्तु, अथांत्‌ पानो, कहवा, चौनी और दूध, आपस में मिल हुल० 
कर हमारे पेट में जाती है । वहुत दिन हुये कि लोग यह समझते 
थेकि हवा केचल शक ही वस्तु से बनी है। परतु विद्वानों 
ते श्रव यह वात सिद्ध कर ली है कि इसमें मुख्य पदार्थ चार 


(५४ )) 
है के मिलाचट बुद्धिमानो के साथ अद्भुत शीति से कही 
गई है। 


४“*हमारे चारो ओर तीन तरह के पदार्थ पाये जाते हैं । कुछ 
तो पत्थर और लकडी के समान है, जिन्हें "सालिडस” (दृढ़) कहते 
है, और कोई कोई पानो और दूध के समान है' जिनके “लीकिड्स्‌” 
( द्वव ) कहते है और जो हवा की भाँति है. उन्हे “गैसेज़” (घायु) 
कहते है। 

जिन गैसें से हवा बनी है उन्हें हम अलग कर सकते और 
तोल सकते हैं। उनमें से एक आक्सीजन कहलाता है। हवा का 
यही भाग जीवन का पुएय आधार है बिना आक्सीजन के दिया 
नहीं जल सकता । जो हवा निरे आक्सीजन ही से बनी होती तो 
हमारा ज्ञोना कठिन हो जाता। इसी लिये आकूसीजन में एक 
दूसरे तरह का गैस, जिसे नाइट्रोजन कहते हैं. मिलाया गया है। 
इससे ओर आक्सोजन में बड़ा अन्तर है। इसमें कोई जो नहीं 
सकता और इससे रखने से जलता हुआ दिया तुरंत चुक जाता 
है। यह दोनों गैस प;ऐेसे परिमाण से मिलाये गये हैं कि हम साँस 
ले सकते है और पदार्थ जला सकते है । तुम्हारे हाथ में एक अंगूठा 

चार अंशुलियाँ हैँ। इससे तुम्हे इसके स्मरण रखने में 
सहायता मिलेगी कि हवा में प्रायः एक भाग आक्सीजन है और 
चार भाग नाइट्रोजन | 


 भायः सारी हवा इन्हीं गैसेों से वनी है। इसमें दो भाग और 
भी है जो परिमाण में वहुत कम होने पर भी बड़े उपयेगी हैं । 


६--तुम जानते हो कि कोयला क्या है। वह एक काले रंग 
का पदार्थ है जो लकड़ी के ढक कर जलाने से बनता है। चाँवल 
या मांस का भी एक तरह का फोयलां बन सकता है। शुद्ध कोयले 


( ६ ) 

को कार्यन कहते हैं। आक्सीजत और कार्वन के संयोग से जो 
बस्तु चनती है उसे “कार्वानिक एसिड गैस” कहते हैं और यह 
तीसरी घस्तु है जो हवा में पाई जाती है | यह एक तरह का 
भारी गैस है जे फमी कमी सूखे कुओ की तली में इकट्ठा हो जाता 
है। इसमें जलतो बत्ती डालने से चुझ जाती है और सॉस के साथ 
इसके मीतर जाने से आदमी तुरंत मर जाता है। परन्तु पेडो का 
यही मुख्य भोजन है जिसके बिना वे बढ ही नहीं सकते | यद् मैस 
दिन.रात पेड़ में प्रविष्ट होता रहता है। 


साफ हवा के २४०० भागों में एक भाग अर्थात्‌ तेरद रुपये में 
लगभग एक पाई के वरावर कारवानिक एसिड गैस रहता है। इतने 
फम परिमांण से हमें कुछ भी हानि नहीं पहुँचती परन्तु अधिक 
रहने से हम दुवेल और रोगो हो जाते है । 
चौथी चस्तु जो हवा में पाई जाती है थोडी सी पानी की भाफ 
है। जो तुम किली थाली में पानी भर कर रख दो तो वह घौरे 
धीरे डड जाता है। सूर्य की गर्मी सदा पानी को भाफ बनाकर 
ऊपर खींचा करती है जिससे बादल वनते हैं, ओस गिरती हैँ और 
पानी वरसता है। जो दया में पानी की भाफ न द्वातो तो हमारा 
शरीर झुलस जाता और सब पेड सूख जादे। 


हवा में जो चार वस्तु पाई जाती हैं यह है--आक्सीजन ' 
नइड्रोजन, कार्वीनिक एसिड गैस और पानी की भाफ | जब यह 


ठीक रीति से मिली रहती हूँ नव हवा साफू रहती है, जिससे हम 
नीरोग और पुष्द रहते है। 


(२) हवा के बिगड़ने के कारण 


७--ज्ीवन के लिए हमें केवल हवा ही की आवश्यकता नहीं 
है, किन्तु ऐसी हवा की जो साफ हो | संस्पर में बहुत तरह के 
विष हेते हैँ, परंतु जिस विष से बहुत आदमी मरते हैँ वह 
कंदाचित्‌ विगड़ी हुई हवा है | चहुत वरख हुये कि एक दिन १४६ 
आदमी कलकत्ते में रात के समय एक तग कोठरी में, जिसे “ब्लोक 
होल” कहते हैं ओर जिसमे केवल दो ही खिडकियाँ थीं, बंद कर 
दिये गये । दूसरे दिन सवेरे जब कियाड़ खेले गये, केवल तेईस 
आदमी लरखराते हुए बाहर आये और शेष सब मरे निकले। 
उनके मरने का क्या कारण हुआ ? बिगड़ी हुई हवा। यद्यपि इच 
विचारे आदमियों की भॉति एक रात में बहुत कम आदमी मरते 
है, तो भी साफ़ हवा न मिलने से बहुतेरे जीवन भर के लिये दुर्बल 
आर रोगी हो जाते हैं । 
/ जिन कारण से हवा दिगड़ जातो है उनमें से कुछ का वर्णत 
किया ज्ञायगा । 


(१९) सांस लेना 


।,. हम खदा साँस लिया करते हैं, परन्तु जो हवा साँस के साथ 
भीतर जाती है और जो बाहर निकलती है, इन दोनों में अंतर है । 
जिनके खभाव में सफाई है थे हाथ सुँह थाने के सिचा नित्य 
नहाते भी हैं| परन्तु जो हवा साँस लेने में भीतर जाती है उससे 
सदा शरीर के भीतर का भाग शुद्ध होता रहता है और मेलापन 
'दूर होता जाता है। यह केसे होता है इसका थोड़ा सा चर्णन किया 
जाता है। 

सॉस लेने भें हवा हमारे फेफड़े के भीतर जाती है जो स्पज 
की भाँति हमारी छातो में है। हवा की नली में लाखें छोटी छोवी 


( ४ ) 
नलियाँ जुडी हुई हैं जिनमें हवा भरी रहती है। उन्हीं से मिली हुई 
अगणित रक्त की रणें है। इनके बीच में ऐेसी महीन मिल्ली है कि 
हवा और रक्त का स्पर्श होता रहता है । शरीर के सब भागों का 
मैल, जो रक्त में मिल जाता है, इस महीन सिद्ली के छाया निकल 
जाता है ओर शुद्ध आक्सीजन उसमें जा मिलता है। इस रीति 
से बिगड़ा हुआ काला रक्त साफ़ और लाल हो जाता है। 


४--जै हवा सॉस के साथ वाहर निकलती है. उसके साथ 
सीचे लिखी हुई तीन चस्तु भी निकला करती है। 


१--“कार्वानिक एसिड गैस”--साफू दवा भें इसका बहुत 
थेडा परिमाण रहता है, परन्तु जे हवा सॉस के साथ बाहर 
निकलती है, उसमें इसका परिमाण सौगुना के लगभग रहता है। 
हम इसे देख नहीं सकते, परन्तु यह सास के साथ वैसे ही वाहर 
निकलता है जैसे आग से घुओं । किसी चद्‌ जगह में आग जलती , 
रद्दे तो चद थेडडी ही देर में धुएं से भर जायगी। इसी प्रकार जे 
हम किसी बद्‌ कमरे भे सेय तो हमारे आस पास की हवा कार्वा- 
निक एसिड गैस से भर जायगी | जो साफ हवा भीतर न जाय 
तो दम तुरत मर जायेंगे। परन्तु द्वार के ऊपर नीचे से कुछ विगडी 
हुई हवा निकल जाती है और कुछ साफ हवा भीतर चली आती है। 


२--पन्‍नी की भाफ--जे तुम स्लेट पर फूंक मारो तो उसमें 
सील या घुंघलापन आ जाता है,पजिससे यह बात प्रकट होती है. 
कि तुस्दारी सॉस में पानी का अश है। _ 


३--बिगडी.डुई व्यथे वस्तु---जेर पानी सॉस मे रहता है ष 
नहीं देता। उसमें सड़े हुए पदार्थ मिले रहते हे जिनके शोर 
पर लगने से रोग उत्पन्न होता है इससे भी उतनी ही द्वानि होती 
है जितनी कार्वानिक एसिड गैस से होती है। 


( & ) 

गाय, गोरूं, बकरियों, कुत्ते और और जीव जत्तु हमारे 
समान सॉस लेते हैं ओर उसी तरह उनसे भी हवा विगड़ 
जाती है। ह 

(२) पढ़ाथों का जलना 

&--तुमका बता छुके हैं कि बिना आकुसीजन के आग 
नही जलती | जो दिया के तुम किसी वतन भें रक्‍्खो और 
फिर उस वतेन के बन्द कर दो तो दिया तुरन्त वुक जायगा, 
क्योंकि जितना आक्सोजन उस बतंन की हवा मे था, 
कार्वानिक एसिड गैस के बनने में लग गया । इस भाँति आग और 
दिया से हवा बिगड़ा करतो है। 


(३) पदार्था का सड़ना 


, जब कोई पौधा सूख जाता है तब जल्द सड्ने लगता है। 
उसमें से वहुत से हानिकारक गैस निकलते हैं और उनके परमाखु 
इड़कर हवा में जा मिलते हैं। जो हमारी आँखें हमारी नाक की 
परह तीदण होतीं तो हम जन्तु की सडी हुई बोथ से बहुतेरे 
ज्रेटे २ परमाणु निकलते ओर हवा में फेलते देख सकते | जब ये 
परमाणु सांस लेने में भीतर जाते हैं तव रुपशे से नाक को इनका 
अजुभव होता है। 


केले के छिलकों और दूसरी तरह के कूड़े से जो घरो के पास 
फेक दिये जाते है, हवा बिगड़ जातो है।कसाई, चमार ओर 
ए्गरेजों के काम से भी हवा बिगड़ जाती है। लोथों के जलाने 
और गाडने की जगह घर्स के पास न होनी चाहिये । 

जुमीन से भी भाफ निकला करती है। हवा थोड़ी वहुत 
मिट्टी में समा जाती है और यहो निकल कर ऊपर की हवा में 
ज्ञा मिलती है। 


( १२० ) 
जमीन में सौल होने के कारण पदार्थ बहुत सड़ने लगते है। 
वहुधा ऐसा अठुमान किया जाता है कि सडी हुई वनस्पति 
अर्थात्‌ सूखे पत्ते पौधे आदि ज्वर के मुख्य कारण है। । 
सांस लेना, जलना और सडना ह॒वा के द्रिगाड के तीन मुख्य, 
फारण हैं। सा 
(३) हवा के साफ रखने को रोति 


१०--जो हवा के साफ करने के उशय न होने तो यह जगत्‌ 
थोडे ही काल में चसने के याग्य ही न रह जाता। झुख्य उपाय 
नीचे लिखे जाते हैं। 


(१) गैसों का आपस में मिनना 


जो तुम थोडा सा दूध पानो में डालो तो बह पानो में मिल 
जाप्यगा । छुआ जो आए से निकलतए है तुरन्त हवा में फैल जाता. 
है यहाँ तक कि कुछ दिखाई नहीं देता | यही दशा बिगड़ी हुई 
हथा की है जो हमारी सांस के साथ निकलती है। यह झास पास 
की साफ हवा में मिल जातो है और मिलकर जितनी हल्की होतो 
जाती है उतनो हो कम हानिकारक होती है। 


(२) आधी 
सड़े हुये पदार्थों से ज्ञो दुर्ग घर उठती है उसको आँधी उडा ले 
जाती है ओर हवा के साफ और ताजा कर देती हे। 


(३) पौधे 


पशुओं के सांस लेने से आक्सीनन भीतर जाता है और! 
फार्यानिक एसिड गैस घाहर निकलता है । दिन में पौथे कार्वानिक 
एसिड गैस का अलग करके कार्वन को साख लेते हैं 
और आक्सीजन को निकाल देते हैं । इससे हवा की सफाई 


( ११ ) 


में बहुत संहायता मिलती है।यह बात ठीक है कि रात में 
पौधे में आक्सोजन समा जाता है और कार्बानिक एसिड गैस 

(सकी निकल आता है, परन्तु प्रविष्ट होने की अपेक्षा आक्सीजन 
कवि कतर बाहर निकलता है । तिस पर सी उस कमरे में जहाँ 
पीधे हो, सेना अच्छा नही। 


गैसो के आपस में मिलने से, ऑश्री और पौधों से हवा साफ्‌ 
होती है । पानो वरसने से भी सहायता मिलती है। 


(४) ताजी हवा मिलने के उपाय 


११--हम वता छुके हैं कि ताजी हवा से बहुत लाम हैं। 
शरीर. और सड़े हुये पदार्थों से जो हानिकारक वस्तु निकलती हे 
इससे दूर हो जाती हैं ।आरोग्यता और पुष्टता में हमें इससे बहुत 
प्रह्वायता मिलती है। 


सदा इसी उद्योग में लगे रहो कि ताजी हवा वहुतायत से 
मेला करे | दिन में हम वहुधा बाहर जाते हैं ओर रात में कमरों 
३ सेते हैं । रात में ताजी हवा मिलने की विशेष आवश्यकता हे । 
7ह कैसे हो सकता है इसका वृत्तान्त घरों के चर्णंत में लिखा 
जायगा | 


कूडा और सड़े हये पदार्थों से हमारे आस पास की हवा का 
बिगड़ना ठौक नहीं | यद्यपि हम उनसे तुरन्त हीं नही मर जाते, 


8 हानि तो होती ही है । तोक्षण विष से तुम तुरन्त मर 
_ज्ञाओगे, परन्तु थोडा सा भी विष खा लेना सूखेता की वात है। 


भले चंगों की अपेक्ता रोगियों से हवा बहुत जल्द विगड़ 
जाती है। इस लिये रोगियों के! चहुतायत से साफ हवा की 
आवश्यकता है। 


( १२ ) 

चाहर बहुत सी साफ हवा मिलने पर हमारे शर्यर के भीतर 
थैधेष्ट निर्मेल चायु जाना चाहिये। स्पज या कपडे का दुकडा कु 
रहने पर बहुत पानी सोख लेता है। जितना ही अधिक स्पंज फई 
दवाओगे उतना ही फ्म॑ पानी उसमें समायेगा। ठीक यही दशा 
हमारे फेफडे की है। जितना कम दवाव उस पर पड़ेगा, उतना 
ही हवा का अधिक प्रवेश उसमें होगा, जिससे रक्त का अधिक 
संशोधन होगा । लिंखने या काम करने के समय॑ भझ्ुकनां उचित 
नहीं क्योंकि इससे फेफडा दव जाता है और हना का भीतर ज्ञानां 
रुक जाता है। शरीर सीधा रखने से आरोग्यतां बढ़ती है। 


न 


(२) साफं॑ पानी 


(१) पानी की आवश्यकता 


१२--अत्येक जीच्र जन्तु और वनस्पति के लिये पानी कौ 
आवश्यकता है। बिना पानो के जीच जन्तु भर जाते है। और 
चनस्पति सूल जाती है 


हमारे शरीर में अधिक आग पानी का है। जो कोई 
तौल में ७५ सेर हो तो उसमें ५६ सेर पाने व्गा | कक बह हे 
प्रमाण हैं। जब हम खाते है तव पाना हमारे पेट में मांड के सच्श 
चन जाता है। उपयेगो भाग जो दूध के समान होता है, रक्त वन 
जाता है और व्यर्थ भाग वाहर निकल जाता है | छोटी २ हक # 
 ठारा रक्त शरीर के प्रत्येक भाग में पहुँच जाता है, | 
उसका पेयण होता है । पानी का श्रश जितना चाहिये उतना न 
दोता तो रक्त इतना गाढ्य हो जाता ऊि छोटी २ नतियों में होकर 
जिनमें से वहुतेरी वाल से भी महोन है, न वह सकता । जो पानी हम 


९ २१३ ) 


पीते हैं बह रक्त म॑ मिलकर शरीर के प्रत्येक अंग में पहुँच' 
जाता है। पानी अच्छा न मिले तो हमारी आरोग्यता में अवश्य 
हानि पहुँचेगी । 

४ चहुत से आदमी अच्छे ५ पानी के लाभ बहुत कम जानते 
/] जब कोई आदमी विदेश जाकर चीमार पड़ जाता है, तब चह 
अपनी बीमारी का कारण पानी ही वदलाता है। परन्तु आदमी 
अपनी जन्मभूमि भे रहने पर भी दूषित पानी के काण्ण क्षीमार 
पड जाते हैं। इस तरह बहुत से शोग उत्पन्न होते हैं। साफ पाती 
की भी उत्तनी ही आवश्यकता है जितनी साफ़ हवा की है। 

सफाई के लिये पानी बड़ा उपयोगी है। हम इससे अपनी देह 
थेते है | बरसाती पानी से पौधे घुल जाते हैं और उनमें रस 
आजाता है. । पृथिवी पुर पानी बहने से उसका मैलापन दूर 
हो जाता है। 


(२) पानी मिलने के मुख्य कारण 
(१) बरसात का पानी 


। १३--पानी मिलने का आदि कारण बरसात है। सब नदियाँ 
समुद्र मे जाकर गिरती है तिसपर भी वह भर नही जाता। 
इसका क्या कारण है? “जहाँ से नदियों आती है वहीं फिर 
लौट ज्ञाती है? । 


सूये की गर्मी से पानी साफ चनकर ऊपर उठता है, जिससे 
ह् मेंह, या बर्फ़ चन जाता है। जब पानी वरसता है तब 
_हुसमें से कुछ जमीन पर बहकर नदियां और तालावें में चला 
जीता है और बहुत सा ज़मीन मेँ समा जाता है, जिससे उसमें 
सील बनी रहती है और कुआ और सोतों में भी पानी उबलने 
ल्वगता है, जैसे हिमालय की चेादियें। पर, 'जहाँ ठंढ बहुत होवी 


( १४ ) 


है, पानी वफ़ होकर गिरता है, जो गर्मी की ऋतु में पिंघल 
जाता है। 


वरसाते में नदियाँ उम्डती हैं और तालसवें और कुओई 
पानी चढ आता है। गर्मी के दिनों में नदियां और तालाबों का 
पानी घट जाता है और सूख भो जाता है। 


इस तरह पानी का देर फेर हुआ करता है। वह नदियों में 
बहकर समुद्र में जाता है और फिर साफ बनकर लौटता है और 
पानो होकर वसखता है और फिर समुठ में चला जाता है। 


यरसने के समय पानी वहुत कुछ निर्मेल रहता है। कभी 
कमी छतों का पानी भर लिया जाता है, परन्तु मिद्दी, चिडिये| 
की बीट और मैली चस्तु मिलो रहने से पानी कुछ कुछ घिगड 
जाता है, पर जब छुत चौरस होती हैँ तव बिगाड़ शअ्रधिक 3202 
है। जब पानो जमीन पर्‌ बहता है तब उसमें मिद्ठी और सडने 
वाली वस्तु मिल जाती हैं । 


जे 


(२) नदियां 


१४--आयः नदियों का पानी अच्छा होता है। वरसात में 
मिट्टी के वह आने से पानी मठमैला हो जाता है। पानी कुछ देर 
धिराने से निर्मल हो जाता है, या थाडी ## फटकरी या निर्मली 
से जल्ट साफ हो सकता है। दलद॒ल २; जगल का पानी चाहे 
देसने में साफ भी जान पडे, तोमी उसमें प्राय सडी हुई चनस्‍्फीति 
मिली रहती है, जिससे ज्वर का आजाना सम्भव है। जे और 
पानी न मिल सके तो उसे औठा कर पीना चाहिये। इससे सडी 
हुई वनस्पतियों का विष दूर हो जाता है। 


( शप्र ) 
कपड़ों के धोने या पशुओं के नहलाने से नदियों का पानी 
विगड जाता है। यह काम वहाँ न होना चाहिये जहां से पीने की 
लिये पानी भरा जाता है किन्तु नदियों के बहाव की ओर कुछ 
टूर आगे बढ कर होना चाहिए। 


मनुष्य प्रायः नदियों के किनारे या उनके पेटे में काडा फिरते 
हैं, और पानी वरसने पर मैत्ना बहकर नदी में चला जाता है। उन 
आदभियोां की भी लोथें जो हैजा या शीतला से मरते हैं कभी 
कभी नदियों में डाल दी जाती हैं और जो लोथ उनके किनारे पर 
जलाई जाती हैं उनकी राख भी नदियों में फेक दी जाती है। 
बहुधा नदियें से मैला डालने की जगह का काम लिया जाता है ।॥ 


ऊपर लिखे अज्ठुसार वडी २ नदियों का पानी भी बिगड़ जात। 
है । यह बहुधा देखा गया है कि जब नदों छोटो होतो है और: 
बहाव कुछ भी नहीं होता, तो और भो अधिक हामनि होती है। 
बहता पानी धीरें घीरे हवा से साफ हो जाता है । 

आस पास की नदियों का पानी साफू रखने के लिये आद- 
मियें के उसारने को बहुत कुछ प्रयत्न करना चाहिए । 


(३) तालाब 


१७---तालाबों का पानी बेंधे रहने के कारण जल्‍द विगड 
जाता है, तिसपर भी बहुधा उनके साफ रखने में बडी असाव- 
घानी की जाती है । लोग तालावों में नहाते हैं, कुन्ना दतौंन करते 
और थूकते हैं; कपडे घेते और रखेई के बर्तन मांजते है, किनारों 
पर भाड़ा फिए कर पानो लेते है, चैपाये ओर खुझर उनमें पडे 
रहते हैं और कमी २ पौधे भी उन में सिगोने के लिये डाल दिये 
जाते है। इतने पर भी उन्ही तालावों करा पानो पीने और खाना 
बनाने के काम में लाया जाता है। 


( १६ ) 

गर्मी में तालावों का पानी जो सूख जाता है या चहुत घद जाता 
है आरोग्यता में वाघा डालता है। हो सके तो घरों के पास के 
छोटे छोटे तालाबों को जो चेमरम्मत पड़े रहते हैं, पाट देना. 
चाहिये । कैसी अच्छी वांत हो कि गॉव वालों के उत्साह द्लायाँ 
जाय कि सव मित्र कर पीने के पानी फे लिये एक वडा गहरा 
तालाव खाद लें | मछलियों और हरे पौधे से तालाबों का उपकार 
दोता है, परन्तु गिरी हुई पत्तियों और सडे हुए पैयें से अपकार 
होता है। तालाबों के पास मैला न रहना चाहिये, चदीं तो वह 
पानी वरसने पर वहकर उनम्रे चला जायगा, या जमीन में समा 
कर फिर उन्हीं में जा मिलेगा । 


हो सके तो नद्ाने घेने और चोपायें के लिये दुसरा बडा 
तालाव बनाना चाहिये, किन्तु इसमें भी साफ पानी की चाह है । 
मैले पानी के घुले हुये कपड़ी से हानि होती है। आदृमियों और 
पशुओं दोनों के लिये साफ पानी उपकारी है | बुरे पानी से पशुश्न 
के कीड़े पड जाते और दूसरे रोग लग ज़ाते हैं। 


तालाव और नदियों के किनारे छोटे २ कुएँ खेदने से अच्छा 
पाची मिल्ल सकता है। जुमीन में छुव कर पानी साफ दो जाता है। 


(४) कुएं 

... *६-श्राय, सब से अच्छे कुएं वही होते हैं. जिनके पानी के 
सेतते बहुत गहराई में होते हे । वहुद से छुऐ9ं जिनमें जमीन के 
ऊपर का पानी वहकर जाता है, निकम्मे होते हैं| बहुधा जमीन 
में बहुत दिनो का कुडा इकट्ठा रद्दवा है, उसमें होकर आने घे 
पानी विगड जाता है। हे 

हिन्दुस्तानी कु में सधारण दोप यह है कि उनमें ऊपर का 
भरानी चंद कर चला जाता है। कभी क्रभी उनके चारो 


( १७ ) 


और जगत नहीं होती, परंतु ऐसे गड़हदे होते हैं जिनमें गिरा हुआ 
पानी भर जाता है । इस तरह कौचड़ और पशुओं का मल सूत्र 
कुएं में चला जाता है । 


कुएँ पर जगत होना चाहिये और उसके आस पास की 
ज़मीन बाहर की ओर से ढलवों होनी चाहिये (कि जो पानी गिरे 
वह जाय | थोडे से ईटो के रोड़े चूना मिलाकर जगत के चारो 
ओर छूट देने से बड़ा लाम होता है। कुओ पर नहाना धोना ठीक 
नहीं। उन पर पेड़ों को छॉद भी न होनी चाहिये, फ्योकि पत्तियाँ 
पानो में गिर कर सड़ने लगती हैं । कुप्ऐे का सुंह बंद रखने से 
बहुत वचाव होता है। 


पानो भरने के वतन और रस्सियों साफ्‌ होनी चाहिये। कुओं 
को गिरे हुये ठिकड़े और कूड़ा निकालने के लिये कसी २ डगारना 
'औ चाहिये | 


नालियों और संडासों के मैले से विशेष हानि होती है। 
कोई २ बहुत ही चुरी बीमारियों उस पानी के पीने से हे! जाती हैं. 
जिसमे सुहरियां या आदमियों के पेट से निकली सड़ी हुई वस्तु, 
मिली रहती है। कुओ के पास के सडास सावधानी से साफू कराके 
बंद कर देना चाहिये | कुप्रें के पास किसी तरह का मैला रहने से 
हानि होती है, व्योकि उसकी ढुर्ग ध पानी मे समा जाती है। 


(३ )पानी के साफ करने की रीति 


१७--अच्छा पानी साफ होता है। इसमें न तो किसी तरह 

क्का खाद होता है, न गंध होती है और न काई सडने वालो वस्तु 

“मिलो रहती है। जब पानी में चूना या कोई और धातु मिली 

रहती है, तब उसे “भारी पानी” कहते हैं और जब उसमें किसी 

भ्रातु का अंश नही होता था बहुत ही कम होता है, तब उसे 
रे 


( शैे८ ) 


“हल्का पानी” कहते हैं। हलका पानो खाना बनाने और धोने के 
लिये बहुत अच्छा होता है । 
इंगलिस्तान मे बड़े बडे नगरों की सडकों पर साफ़ पानी के 
नत्त लगाये गये हैं। हिंदुस्तान के कई नगरों में भी पानो मिलने 
का अब ऐसा ही प्रवध किया गया है और कुछ दिनों में औरों में 
भी ऐसा ही हो जायगा | 
हो सके तो साफ पानी लाओ ओर उसे साफ रक्खो। जो 
साफ पानी न मिल सके तो विना औटाये, ठढा किये या छाने उसे 
न पिझो | छानने से पहिले पानी औटा लिया जाय तो और भी 
अप्छा होगा । छुन्ने सहज में वन सकते हैं । दो मिद्दी के घड़े ऊपर 
नीचे एक बॉस या लकडी फी तिपाई पर रक्खो । ऊपर के घड़े की 
पेंद्री में एरु या दो छोटे २ छेद कर दे! और आधे घडे में एक पर्त 
साफ बालू कः और दूसरा साफ कोयले का रक्खो | ऊपर के घडे 
में पानी जिसे साफ़ करना है धीरे २ भर दो । वह बालू और 
कोयले के पते भें निथर कर नीचे के घड़े में बूँद २ टपकेगा । 
नीचे फे घड़े का मुँह किसी छेद्दार बतंन से ढक देना चाहिये कि 
के पक गिर न पड़े । चालू और कोयले को भी साफ करना 
चाहिये । 
पीने के पदाथों में पानी सब से उत्तम है। इससे प्यास बुभ 
जाती और द्वानि कुछ भी नहीं होती | मादक रखें से भूठी प्यास 
लगती है। जितना ही उन्हें पीते जाते हैं उतनी ही श्रधिक प्यास बढ़ती 
जाती है । उनके पीने से बहुतेरे मलुष्य नष्ट होगये है ।उनको न 
छूनाही वहुत अच्छी बात है। 


(४ ) नहाना 
(१) नहाने की आवश्यकत्ता 
१८-शरीर यह चाहता रहता है कि जहाँ तक जल्द हो से 


( रे ) 


ध्यर्थ वस्तु उसमें से निकल जायें वे दो तरह से निकला करती हैं 
श्र्थात्‌ सॉस और खाल से | ० 


यथोचित रीति से वनाये गये सब नगरो में नालियाँ होती हैं । 
नालियाँ के साफ़ रखने की सब से अच्छी रीति यह है कि उनमें 
पानी की धार वहा करे | हमारी खाल नालियों से भरी है जो 
सी छोटी हैं कि ऑख से दिखाई नहीं देतीं। एक रुपये के नीचे 
२००० के लग भग ढक जा सकतीं है। इन छोटी २ नालियों में 
पानी निरंतर वहा करता है जिसके सांथ निकर्म्मी वस्तु बाहर 
निकला करती हैं । जब हम कड़ी मिहनत करते है तो परिमाण से 
अ्रधिक पानी निकलता है और खाल के ऊपर उसकी वूदे इकट्ठा 
हो जाती है जिसे हम पसीना कहते हैं। आदमी के शरीर से दिन 
भर में इतना पसीना निकलता है कि एक शराब की बड़ीं बोतल 
भर जा सकती है। कमी २ इससे भी अधिक निकलता है। जो 
कौन बाहर निकलता है साफ नहीं होता | प्रतिदिन पानी के साथ 
आधे तेले के लग भग विषैली निकम्मी वस्तु निकल जाती है। 
इन छोटी २ नालियाँ के मुँह खाल के धोने से खुले रहते हैं। 
मैल से वे बद्‌ हो जाते हैं; निकम्मी वस्तु ठीक रीति से नही निकल 
सकती; और वहुधा खुजली और दूसरी बीमारियों उत्पन्न दो जाती 
हैं। साबुन से खाल बहुत साफ़ दो जाती है। 
शरीर से निकली हुई निकम्मी वस्तु कपड़े और तकियों आदि 
में लग जाती है। खाल में रगड लगने से उसके भीतर चली जाती 
[४ और आरोग्यता में विन्न डालती हैं । इसलिप्ट कपड़ों और विछौनों 
शरीर के समान साफ़ रखना चाहिये | 


(२) नहाने की रीति 
१६---नी रोगियों के, चाहे पुरुष दो चादे स्री, जदों तक बन 


( २० ) 

पड़े नित्य नहाना चाहिये। प्राय' नहाने के लिये सव से अच्छा 
समय सवेरे का होता है, परन्तु उन आदमियो के जिनकी देह काम 
करने से मैली हो जाती है, सॉम के समय नहाना उचित है। 
स्राकर थोडीही देर पीछे नहाना अच्छा नहीं, यह पचाव॒ में वाधा 
डालता है। ] 
साफ पानी से नहाना चाहिये । लोगों का यह अज्भमान है कि 
मैले पानी में नहाने से एक तरह का कीडा अर्थात्‌ “गिनी बमें? 
शरीर में घुस जाता है। नहाने के पीछे एक अगोछे से देह अच्छी 
तरद् पोछठु डालना चाहिये । 

युवा और चलुवान्‌ पुरुषों के लिये ठडा पानी सबसे अच्छा है। 
टढे पानी से नहाने के पोंछे खाल भली भाँति पोछ डालने पर 
भी यदि देह ठंढी धनी रहे तो जानना चाहिये कि ग़ुनगुना पानी 
दितकांरी होगा । जो लोग आंच या ज्वर की बीमारी से अच्छे 
होते ही ठढे पानी से नहा लेते हैं वे वहुधा फिर वीमार पड जादे 
हैं। जय तक शरीर में फिर चल न आजाय गम पानी के काम भें 
लाना चाहिये । नहाने के समय ठढी हवा लगने से कभी २ ज्वर 
आने रूगता है | 

शरीर धो डालने से रोगी का चित्त प्रसन्न हो जाता है। एक 

झ्रग फो गुनगुने पानी से धोकर धीरे धीरे मलकर खुखाओ और 
ढकदो फिर दूसरे अ्रग के धोओ, यहा तक कि सारी देह साफ 


डी जाय । 
(३) अच्छा खाना 


(१) खाने का प्रयोजन 
२०--जो हमको खाना न मिले तो हमारा शरीर डुर्बल होता 
जायगा, यद्दों तक कि हम भर जायेंगे | मांस कहाँ चला 
ज्ञाता है ! पत्थर की मूर्ति को ज्ञो खाना न मिले तो्‌ 


( शहर ) 


चेंह दुंवंलौ नहीं होती । इसका कारण यही है कि हम' कांम॑ करते 
हैं और मूर्ति काम नही करतों । प्रत्येक शब्द के बोलने और प्रत्येक 
पग हक में कुछ न कुछ कमी हो जाती है जो खाने से पूरी 
“होती 


देखने सें जान॑ पड़ेगा क्कि रेल को एंजिंन भॉडियों की पांति 
की पांति खीच ले जाता है। एंजिन में इतना अधिक बल कहां से 
श्राता है? उसके एंक बडा सुँह है जिसमें समय समय पर 
लकडियाँ या कोयले रोके जाते है मानो एंजिन कायला खाता 
है, और यही कारण है कि वह काम कर सकता है । बिना कोयले 
के ए'जिन वे हिले डुले खड़ा रहेगा । जिस' बल से तुम काम करते 
हो वह खाने से उत्पन्न होता है जितना' बल शरीर से निकल 
जाता है खाने से उतना ही फिए आ जाता है। 


खाना खाने से केवल बल ही नहीं बढ़ता, किन्तु गर्मी भी 
उत्पन्न होती है। यद्यपि उसमें से लपट नही निऋलती, तौसी वह 
हमारी छाती में आग के समान जलती रहती है। जो हम खाना 
न खायें तो हमारे शरीर की गर्मी निकल जाती है | इसके विरुद्ध 
अच्छी तरह खाने से शरीर में गर्मी आ जाती है। प्रतिदिन, 
शरीर में इतनो गर्मी उत्पन्न होती है कि जिससे घड़ा भर पानी 
ओरदा जा सकता है। 


(२ ) खाने के पदार्थ 


२१--स्सरण रखना चाहिये कि तरह २ का खाना खाने से 
शरीर पर तरह २ का असर होता है | जब कभी हो सके तो अनेक 
तरह के भोजन करना चाहिये। 


खाने की हमें इसलिये आवश्यकता पड्ती है कि शरीर 
की कमी पूरी हो जाय, बल आवे और गर्मी वनी रहे। 


( २२ ) 
शर्सेर फे पुष्ट रखने के लिये जिन वस्तुओं की आवश्यकता है वदद 


सब दुध से पूरी हो जाती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब 
उनके दूसरा खाना दिया जाता है । 


आदमी का मुख्य भोजन तरह २ फे श्रक्ष हैं। चांचल सबसे 
कम बलदायफ भोजन है। भेह, ज्वार, वाजरा और भक्का इससे 
कहीं बढ़कर होते हैं । ज्ञो लोग इन्हें खाते है वे चॉवल खाने चाले 
से अधिकतर बलवान और परिभ्रमी होते है। थोडी दाल मिला 
देने से चॉवचल अधिक पुष्टकारक दो जाता है। मांस मछली 
खाने से चल बढ़ता है । 


जो लोग विशेष कर चाँचल, घी और मिठाई खाते हैं, मोटे हे। 
जाते है और फडी मिद्वनत के येग्य नहीं रह जाते। उनके वाल 
जपानी में पक जाते हैं और उन्हें श्रनेक रोग लग जाते है। ढढहें 
देशो में गर्मो उत्पन्न करने वाले खाने की आवश्यकता पड़ती है। 
परन्तु गर्मी फे सिवाय और २वातों के लिये शरीर के कुछ चिकनई 
फी सी आवश्यकता है। चहुत चिकनई खाने से हानि होती है। 

२२--अच्छी तरह पका हुआ फल उत्तम भोजन है। परन्तु 
जो फल कब्चा दो या वहुत दी पका दो तो उससे हानि होती है। 
पका इआ खाना देर तक रखकर खाने से हानि होती है। किसी 
तरद्द का सड॒ए चुसा भोजन कभी न करना चाहिये | 

जव हैज़ा या मरोड, ( ऑव ) की चीमारी फैली हो तव खाने 
में सावधानी करनो चाहिये। जिस चस्तु से श्रौर समय में 
हानि नहीं द्वेती उस समय में बीमारी और मौत का कारण हे। 


सकती है । कच्चे फलों और कह्यी तरकारियों के बहुत 


खाने से बचाव रखता चाहिये।सव तरह के गरिष्ठ भोजनों' 


( २३ ) 


से भी बचना चाहिये। उनके अधिक खाने से आमाशय बिंगड़ 
जाता है। मसाले आदि फे थेड़ा खाने से लाभ होता है | 

पान खाना जिसका इस देश में इतना चलन है मलिन ओर 

"हानिकारक है। इससे दाँत बियड़ जाते हैं और कभी २ नासर पड़ 

जाता है । इसमें बहुत सा समय और द्रव्य व्यर्थ जाता है। इसके 
छोड़ना चाहिये । 

किसी २ अवस्था में डाकुर लोग तमाकू पीने का उपदेश 
करते हैं, परन्तु इससे प्रायः आरोग्यता को हानि पहुँचती है। जो 
रुपया इसमें उठाया जाता है, और २ कामों में भली भांति लगाया 
जा सकता है । तमाकू का पीना लड़कों के लिये विशेष कर अहित 
है । जे अभ्यास न डालोगे तो कम्मी उसकी चाह भी न होगी । 
अफीम खाने या भांग पीने से बहुत हानि होती है । 

जे खाना श्रच्छी तरह न पका हो तो उसके खाने से रोग 

जजत्पन्न होता है। रसेई के तांदे या जस्त के वर्तनों के फसाव से 
खोग कभी २ बीमार पड़ जाते हैं । इनको साफ़ रखना चाहिये 
श्र जो तांबे के हो तो इस वात पर ध्यान देना चाहिये कि कभी २ 
उन पर कुलई करा ली जाया करे। 
(३) खाने की रोति 

२३--यह बात बहुत आवश्यक है कि खाना नियम के 
अलुसार अवकाश देकर खाया जाय | ऐसा न किया जायगा तो 
जितना खांना आमाशय में जाता है उसके वद न पचा 
सकेगा, क्योंकि इसको भी शरीर के और अगों के समान 
आराम करने का अवसर मिलना चाहिये # | हमको नियत 


# खाने के पचाव में प्रायः तीन घंटे से पांच घटे तक लगते 
हैं । कोई २ वस्तु औरों की अपेत्ता जल्द पच जाती है। चांवल 
साधारण रीति से एक घटे में और मांस तीन घंटे में पचता है । 


( २४ ) 
समय पर खाना चाहिये और दूसरी वार खाने से पहिले आमाशय 
के इतना अवकाश देना चाहिए कि पहिले का खाया हुआ पचा 
सके । 


सचेरे काम पर जाने से पहिले थोडा सा खालेने से शरीर भें 
बल बना रहना है और ज्वर नहीं आने पाता । हो सके तो दोपहर 
के समय श्रच्छा गम भोजन करना चाहिये और दूसरी बार सॉम 
फे सात वजे तक खा लेना चाहिये। शत में देर करके न खाना 
चाहिये। पेट भर खाने के पीछे कुछ देर तक आराम करना 
डच्चित है। 


संसार में कदाचित्‌ कम खाने चालों की अपेक्षा वहुत साने 
बाले अधिकतर भरते हैं। प्रायः धनी पुरुष परिमाण से अधिक 
खा लेते हैं। कगालों को प्राय. पेट भर खाना नहीं मिलता और 
कभी कभी जब उन्हें अवसर मिलता है, तव. इतना अधिक खा 
जाते हैं कि उन्हें कष्ट भोगना पडता है। हमको अपना आमाशय 
कदापि भारी न रखना चाहिये | इससे हमारी हानि होती है । 

निगलने के पहिले खाने को दॉतों से श्रच्छी तरह कुचल लेना 
चाहिये। इससे घह अच्छी तरह पच जाता है और बल बढ़ाता 
है। खाने के समय पानी थोड़ा थोड़ा पीना चाहिये। 





(४) उजाला 


__ २४--जो पेड अघेरे में लगाये जाते हैं सफ़ेड और पीले देख 
पडते है । वे सदा उजाले में आने की चेष्णा करते रहते है । यही ९ 
दशा आदमियों की भी है। जो अँधेरे में रहते हैं, पीले और निर्दल 
दो जाते हैं और अनेक रोणें में फेंसने के योग्य हो जाते है। 
उनका मन भी दुखी रहता है। 


( श्पू 3 


सच तो यह है कि उजाला भन को भाता है और धूप की 
ओर देखना खुहावना जान पड़ना हि। ज्ञा तुम चाहते हे। कि 
पिंजरे में कोई चिड़िया न बोले तो पिज़रे को कपडे से ढक दो | 
पचेडियों तमी बोलती हैं जव उनका चित्त प्रसन्न रहता है। 
'झँधेरे में उनका मन मर ज्ञाता है | अंधेरे की अपेक्ता उजाले दिन 
में हमारे चित्त को भी अधिक आनंद होता है। ऐसा जान पडता 
है कि ज़ब लोग बीमारी से चंगे होने लगते हैं तो उजाले में आने 
से उनका वल बढ़ता है। 
ओँधेरे घर में सदा चीमारी वनी रहती है। कहावत भी हे 
कि “जहाँ उजाला नही जा सकता वहाँ डाकुर अवश्य जाता है? । 
सूर्य के; पघकाश से घर के साफ़ रखने में सहायता मिलती है । इससे 
चस्तुओं का मैलापन प्रकट हो जाता है और लोगों के उनके साफ़ 
करने की चिंता होती है | उजाले से सॉप और कोड़े मकोड़े दूर 
भागते हैं। स्त्रियां को ऐसी जगह में जहाँ उन्हें यथ्थेष्ट हवा और 
उजाला न मिल सके, वद्‌ रखना कैसी दुष्ट और निद्ठुर रीति है। 
इससे उनकी और उनके बच्चो की आरोग्यता में बाधा पड 
जाती है। 
उजाला अच्छा है, परन्तु कड़ी धूप लगने से रोग उत्पन्न हे। 
जाना सम्भव है। धूप में दै।ड ने से प्राय. लडकों के सिर में दर्द 
होने लगता है। जिनको खेतों में काम करने का अभ्यास है 
कदाचित्‌ उनको हानि न पहुँचे, पर औरों के चाहिये कि जब 
दिन के समय धूप में निकले, तब एक छाता लगाये रहे और सिर 
+का अच्छी तरह से बचाच रखें । 


' (५) यथोचित बस्तर 


२४--चायु जल ( आव व हवा ) के अछुखार कपड़े पहिनना 
चाहिये। दक्षिणी हिन्दुस्तान में गर्मी और जाड़े की ऋतुओ में 


( २६ ) 


इतना अंतर नहीं दाता जितना उत्तसी हिन्दुस्तान में होता है। 
थगाले में बहुत से लोग जाडे के दिनों में इस कारण मर जाते 
हैँ कि उनके पहिनने के कपड़े जितने गर्म चाहिये नहीं होते । 
डढी हवा लगने से ,उन्हें ज्वर आञा जाता है । फलालैन फे कुर: 
नीचे पहिनने से चहुत घचाव होता है। जिनके पास धन नहां 
है कदाचित्‌ यह सोचते होगे कि अलुकूल घसत्र नहीं मोल ले 
सकते, परन्तु बीमार पडने पर उनका बहुत कुछ उठ जाता है। 
गहनो को अपेक्षा अच्छे फपड़ी में रुपया लगाना बहुत ही 
हितकासी है॥। 


शरोर के अति सुकुमार अंग सिए और आँत है। अच्छी 
पगडियों या शेले की टेपियों से सिर का धूप से बचाव होता 
है। विशेष कर रात में पेट के ऊपर फई पर्त कपड़ा लपेरने 
से बीमारी पास नहीं आती । जब जअतु चदलती हैं तव विशेष 
फर सावधाव होना चाहिये।भायः ऐसा होता है कि फॉर 
दिन ठठढा होता है और कोई गर्म ऐसी दशा में सर्दी लगने 
से चीमार पड जाना सम्भव है। दुर्चल बच्चों को यहुधा सर्दी हो 
जाया फरती है । 


आवश्यकता से अधिक फपड़े, भाये पगड़ी आदि, पहिनने 
से भी द्ानि हो संकती है। 


दिनके पहिने हुये कपड़े रात को उतार डालना चाहिये । 
पैसा करने से शरीर का पसोना जे! उनमें लग जाता है सूख 
जायगा। सव कपडे साफू रखना चहिये । 


भीगे कपड़े पहिन कर बैठना या सेना घह्ठत हानिकारक है 
उन्हें न बदल सको तो जब तक वे सूख न जायें व्हलते रहो। 


माइक 


( २७ ) 


(६) कसरत 
(१) कसरत के लाभ 


,_ २६--श्रव कसरत के लाभ का कुछ वर्णन किया जाता है । 
हमारे शरीर के मोटे मोटे भाग; जिनकी सहायता से हम चलते 
फिरते हैं, पट्टे कहलाते हैं।जवब ये ठीक रीति से काम में 
लाये जाते हैँ तब बढ़ते और पुष्ट होते हैं और जो इनसे 
काम न लिया जाय ते छोटे और निबेल रह जाते हैँ । किसी - 
लोहार के दादिने हाथ को उस समन्‍्यासी के हाथ से, जो ऊपर 
उठा रहने के कारण पतला पडकर सूख जाता है मिलान करो | 
«. जब हम आगम करते हैं तब प्रत्येक मिनिट में सोलह 
धार सांस लेते हैं। जब दै।डते है! तव जल्द जल्द सांस लेने लगते 
'हैं जिससे अधिक हवा भीतर जाती है । इस रीति से रक्त 
वाथिक शुद्ध होता है। दिल भी जल्दी जल्दी धड़कने लगता है 
और शरीर के सव अंगों में रक्त अधिक जाने लगता है और 
उनका वल बढ़ता है । कसरत से ओर तरह पर भी लास 
हाता है। जब हम रपट फर चलते हैं या फकडी मिहनत करते 
हैं तब पसीना निकलता है। यह वह पानी है जे खाल में 
होकर बाहर निकल आता है, जिसके साथ हमारे शरीर के 
भीतर को निकम्मी चस्तु निकल जाती है और आरगेग्यता का 
यढ़ाती है। कसरत करने के पीछे हम खाना अधिक खा 
सकते हैं और उसको अच्छी तरह पचा सकते हैं। 

डचित रीति से कसरत करने से हमारे शरीर का प्रत्येक 
“अंग पुष्ट हो जाता है। कसरत न करने से लोग आलसी हो 
जाते हैं. और थोड़े से परिश्रम का काम उन्हें भार जान 
पडता है।वे आप भी दुर्दशा में रहते हैं और दूसरों के 
काम के भी नहीं रह जाते | 


( रैंप ) 
(२ ) कसरत न करना 


१७--सव कहीं लडके खेल कूद पसद' फेरते हैं। यह उनके 
लिये उपयागी है। दै।डनी गेंद फेंकने और दुसरे खेलों से उनके 
हाथ पांच बलवान देते हैं। चिल्लाने और दँसने से भी उनकी 
आरोग्थता बंढती है । 


कौई फोई लडकी खेल में कंगे रहने के कारण अपना पाढ 
नहीं सीखते, और कोई २ चहुत कम कसरत करते हैं ।वहुत' 
सी देशी पाठशालाओं में लडकों का चहुत॑ बेर तक बैठना 
पडता है और उनको खिंति में जितनी अदल बदल चाहिये 
नहीं होती | ल्डकों के स्कूल में कमो कभी खडे रहना और कभी 
बैठ भी जाना चांहिये। 


युंवा पुरुषों को, जो यूनीवर्सियी की परीक्षाओं के लिये 
पढने में लगे रहते है कसरत न करने से वीमार पड जान 
की सम्भावना होती है। उनमें से कोई कोई यह सेचते हैं. कि 
सारां समय पढने ही में लगाना चाहिये | यह उनकी भूल है । 

कसी फैंसी वढ़र का समय अपने हथियार पैने करने में उत्तम 
शैति से व्यतीत द्वांता है।भन दिमाग ( भेजा ) के ढारा काम 
करता है। दिमाग में कसरत करने से अधिक रक्त पहुँचता 
है जिससे घह वलवान हो जाता है। कभी कभी ऐसा हुआ है 
कि जिन लडकौ ने कसरत की ओर ध्यान नहीं दिया, ऐसे 
चीमार पडे कि परीक्षा भी न दे संके। कोई फेोई इसी तरह 
जन्म भर के लिये दुर्वल और बोमाश बने रहते हैं । यु 

सूये अस्त होने के समय अच्छी तरह गेंद बल्ले का 


खेलना बडा उपयोगी है। रस्सी छलांगने का खेल लड़कियों 
फे लिये बहुत द्वी अच्छा है। 


( २६ ) 
लड़को के समान लेखकों को भी जो द्निभर लिखा करते हैं, 
कसरत की आवश्यकता है। 
परंतु खाली पेट या पेटभर खाने के पीछे तुरंत ही कसरत न्‌ 
गिना चाहिये। 


(७) नींद 
(९) नींद की आवश्यकता 


ए८--विना सेये हम नहीं जी सकते । पुराने समय में लोगों 
के मार डालने को एक अत्यंत निठुर चाल यह थी कि उन्हें सेसे 
नहीं देते थे | 

जब हम दि्निभर काम करते हैं तब रात को थक जाते 

शुरीर ओर मन दोनों आराम चाहते हे।जो कुछ हम 
कम करते हैं शरीर में उससे कुछ न कुछ कमी हो जाती है। 
सेने से यह कमी “विशेष कर पूरी हो जाती है। जब लोग 
दिन भर किसो करण से पानी भरते हैं पानी घट जाता हे, 
परंतु रात में और इकट्ठा हो जाता है। रात सर आराम करने के 
पोछे दूसरे दिन सवेरे जब हम उठते हैं निपट नये जान पडते हैं । 
बलवान और नोरोश रहने के लिये हमें पूरी नीद सेना चाहिये । 

(२) सोने के नियम 

कभी कभी निर्धन आदमी बहुत कम सोते है, और धनवान 
बहुत देर तक साया करते हैं । जवानों की अपेक्ता बालकों को 
'अधिक सेना चाहिये। दच्चों को द्न में बहुत सेना चाहिये, वारह 
चरस तक के लडके या लड़की को नो घंटे ओर जवान आदमी के 
सात घंटे के लगभग सोना चाहिये । किसी किसी को अधिक सेलने 
की आवश्यकता है और किसी को कम | 


( रे० ) 
सेपने के लिये रात का समय सव से अच्छा है। दस वजे तक 
सेाजाना और तहके उठना चाहिये । समय पर सोने और समय 
पर उठने से आदमी नीरोग, धनवान और बुद्धिमान दोता है । 


दिन सर काम करना नोंद्सर सेने का अति उत्तम उपाय है । 

२७--सेने के थोड़े ही देर पदिले पेट भर न खाना चाहिये । 
इससे अच्छी तरह नींद नहीं पडती और बुरे बुरे खप्त दिखाई पडते' 
हैं। आमाशय को फठिन परिश्रम होता है और दिमाग शांत नहीं 
रहता | खम्म तो व्यर्थ कल्पना छै जे! मन में उत्पन्न हुआ करती हैं 
ओऔर उनका कुछ अर्थ नहों होता। उन पर कुछ ध्यान न देना 
चाहिये | उनसे यद्द जान पडता है कि दिमाग को जितना आराम 
चाहिप्ट उतना नहीं मिलता। ॥ 

जमीन पर सोने से खाट पर सेना अच्छा है। हो सके हेए' 
जमीन पर न सोओ । जब ज़मीन सूखी हो-और गॉंव में ज्वर न 
फैला हो तब फुछ हानि नहीं। जे ज़मीन में सोल हो ते देह में 
दर्द होने लगता है या और कोई बीमारी पेदा हो जाती है। जिस 


हवन के फारण ज्वर आने लगता है नीचे रहती है. और खाट की. 
थोडी सी उचाई'भी उसके दूर रखने को बहुत है.। रात के समय 
में साँप खाने की खोज में निकलते हैं और सम्भव है जे लोग 
जमीन पर सोते हैं उन्हें काट लें। जे किसी के पास खाट न हो 
और ज़मीन में सोल हो तो कुछ सूखी पत्तियाँ या घास पान* 
बिद्धा ले। | हि 

जैसा कि पहले कह चुके हैं तकिया और विछोनें। के साफ 


रखना चाहिये शरीर से निकली हुई निकम्मी वस्तु उसमें 
जाती है जिससे हानि होती है। 20७७ 


( रे१ ) 
३०--शात के समय बहुत सी साफ़ हवा की आवश्यकता । 
रहती है। तंग कमरों में सेने से हानि हेती है। इसका वृत्तांत 
विस्तार से घरों के वर्णन में लिखा जायगः। 


,बहुतेरे आदमियों का ऐसा, बुरा खमाव पड जाता है कि 
कपड़े से सिर लपेट कर सोते हैं। इससे स्पफ हवा भीतर नहीं 
जाने पाती । 

गर्मी के दिनों में कहीं कहीं लोग खुले मैदान में साय और 
उनको हानि न पहुँचे। परन्तु जब ओस' गिरती है तब बडी हानि 
होती है और ज्वर आने. लगता है। ऐसी दशा में सिर के ऊपर 
बचाव के लिये कुछ रहना चाहिये। 

जहा हवा के सकोरे देह मे लगे वहाँन सेना चाहिये। शरीर 
ही गर्मी निकल जाती है और बीमारी दवा लेती है। जिन दिनों 
पे ज़्वर या हैज्ञा फैला दो, रात के. समय. विशेष कर देह के मर्म' 
त्सना चाहिये | 





(८) अच्छे घर 
३१---आरोग्यता विशेषकर रहने के घरों और उनके आस पास' 
को वस्तओं के अधीन है ! निर्धन लोगों का जैसे घर मिलन सकते 
है लेने पड़ते हें । उनमें से वहुतेरे घरो में कुछ न कुछ ऐसे उपाय. 
किये जा सकते हैं कि जिससे आपोग्यता बर्नी रहे । 


(९) घर बनाने की जगह 
नीची ज़मीन में जहाँ पानी भर जाय घर न बनाना चाहिये। 
जहाँ तक हो सके ऊँची से उन्‍नची जगह पसंद करो। दुलदल के 
पास की ज़मीन छोड देना चाहिये | सडी वनस्पतियों से निकली 
हवा ज्वर का विशेष कारण दोती है । तालाबों और नदियों क्छे 


| ( ४२ ) 


शधांस घर वनाना उचित नद्दीं | सूखी जंगद्दों में भी सब घरों की 
कुर्सी ज़मीन से दो तीन फुट ऊँची होनी चाहिये। इससे उनसे 
वरसाती पानी नहीं भस्ने पाता और न उनमें सील होने पाती. 
जिससे वहुधा वीमारी होती है । निधन लोग भी अपने घर की! 
कुर्सी इसो तरह पर ऊँची कर सकते है। छुत इतनी ढलवों होनी 
चाहिये कि चरसाती पानी सहज में वह जाय ] 


घरों के! ऐसा बनाना चाहिये कि उनमें होकर हवा बिना 
रुकावट आ जा सके। सकरी टेढी गलियों से आरोग्यता के हानि 
पहुँचती है । घर पास पास न वनाना चाहिये। 


कभी २ लोगों को सस्ते मिलने के कारण बुरी जगहों में बने 
इये घरों के ले लेने का लालच होता है। परतु अंत में ऐसे घर 
बडे महमे पडते है, क्योकि वीमारी में जे उठता है चह किराये की 
बचत से कहीं वढ़ जाता है। सीले घर की बुराइयों नीचे लिंक 
चृत्तांत से प्रकट होंगी 


(५) सीले घर 


३२--एक फीई स्री अपनी वहिन से जे उसके यहाँ से दूर के 
प्रान्त में रहती थी मिलने गई। जब उसने घर वालें की कुशल 
दोम पूछी, उसकी बद्दिन ने कहा न जाने क्या कारण है कि इस घर 
में इुमाँग्य घेरे रहता है । मेरा पति इतना वीमा*है कि चला फिर 
तक नहीं जाता | चहुत कम ऐसा होता है कि मुझे सर्दी न व 
दो | इसके सिवाय पारसाल हम सब को ज्वर आया था, जिससे! 
हमारे दो प्यारे बच्चे मर गये। में नहीं फह सकती कि यहाँ किस 
डुभांग्य के कारण उतना क्लेश उठाना पडता 


द हे ता है। इसका कारण यही 
है। सकता दे कि हम बुरी घड़ी इस घर में आये। 


( हे३ ) 


* उस खस्रीने उत्तर दिया कि प्यारी बहिन | तुम अभागी 
नहीं हो, केवल निवु द्धि हो | तुम्हारे घरवालों के क्लेशों का यही 
करण है कि तुम दलदल के पास सोले घर में रहती हो। जब 

पे ठुम यहां रहोगी तुम्हारी यहों दशा बनी रहेगी। उसकी 

वहिन ने कहा क्या सचमुच तुम ऐसा ही सेचती हो ? जो तुम्हारा 
कहना ठीक है ते। हम कल्ह ही इस घर को छोड़ दगे | परन्तु जहाँ 
कही हम जायें, हम पर आपत्तियों बनी ही रहेगी। भाग्य का 
लिखा कौन सेंट सकता है 


इसके उत्तर मे उसकी सममभदार वहिन ने कहा निस्संदेह 
हम पर सब कही विपति पड़ सकती है, परन्तु यह हमारा काम 
है कि अपनो ना समझी से अपने ऊपर कोई आपत्ति न आने दें । 
तुम्हारे घर के क्लेशों का यही कारण है कि तुमने आरोग्यता की 
शक की यथाचित चिन्ता नही की | 


वहुत विचती के साथ चह अपनी वहिन के परिवार को 
दूसरे घर में, जे! अच्छी जगह चना हुआ था, ले गई ओर वहाँ 
सचकी आरोेग्यता वहुत अच्छी रही । 


(३) हवा का संचार 


३३--घर के लिये पहिस्ी आवश्यक वात यह है कि साफ़ 

हवा वहुदायत से मिले | इसका होना आरोग्यता के लिये अत्यन्त 
सघानी है। वारकों और जेलख़ानों में प्रत्येक पुरुष के लिये बडी 
पंवधानों से जगह नियत की जाती है| हे! सके तो प्रत्येक र्री 
अी पुरुष के लिये आठ फुट लम्बी और छः फुट चौड़ी अर्थात्‌ अड- 
तालीख वर्ग फुट जगह मिलना चाहिये। जमाव एक जगह न 
होना चाहिये | जहाँ भीड़ भाड़ रदती है वहाँ, उस जगह की अपेक्ता 
जहां साफ़ हवा चहुतायत से मिलती है, दूने आदमी मरते हे। 

ऊ 


€ रे४ ) 


हवा के कम या अधिक आने के अद्ुलार जगह का 
प्रमाण होना चाहिये । बडे कमरे की अपेक्षा जहाँ हवा 
का सचार न हो छोटे कमरे में, जिसमें हवा निरन्तर आती; 
जाती रहे, आरोग्यता अच्छी रहती है। दीवारों की दराशऐ 
और बहुत से मेगपडों के छेंदों में होकर हवा वे रुऋाचट आया 
ज्ञाया करती है। 


इट के वने ओर चूना कौ अस्तरकारी के घरों में साफ़ 
हवा की आवश्यकता विशेष कर रहती है। ऐसे वहुतेरे घरों 
में केदल छोटी छेटी खिडकियों लगीं रहती है जो रात में याद 
करके बन्द कर दी जाती है । किसी किसी कमरे # खिडकियों 
नहीं रहती हैं, केवल एक छोटा सा हार रहता है । सोने 
बालों फे कारण हवा विगड जाती है और ठीक रीति पर उसका 
निकास न होने से कमरे में मरी रहती है। 

जिन फमरों में लोग सेते है. उनमें सब तरह के ले 
और खाने की वस्तुओं से भरे बर्तन रखने कीचुरी चाल है। 
इस फारण जितनी हवा आनी चाहिये उससे भी कम आती है। 

३४--रहने के कमरों में ज़ब तक कोई घुऑरा था दूसरा 
मार्ग दूषित हवा और घुओं के निकास का न हो, आग न 
जलाना चांहिये | दियों से भी हवा उतनी दही विगड जाती. 
है जितनी जोच जन्तुओं से बिगडती है। , 

सेने और बैठने के प्रत्येक कमरे में आमने सामने फम 
से कम दो खिड्कियों देनी चाहिये जिनमें होकर हथेा आरक़ती 
जाती रहे । एकददी खिड़की रखने से वेखकाधरट उसका सच 
नहीं हो सकता। 


सॉस से निकली हुईं हवा आग से निकले हुये घुऐं की. 
उरइ ऊपर उठती है।छूत के पास उसके निकलने के लिये 
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अरोखे होने चाहिये । मकिलमिलीदार किवाडों से भी यह काम 
निकल सकता है। दारयेँ के किनारे से कुछ हवा आ सकती हे; 
परन्तु उनके नीचे कुछ भझरोखे बना दिये जायें तो इससे भी 
द्रधिक हवा आयेगी । 

कमरे के भीतर रहने वाले बहुधश यह नहीं जानते कि 
हवा कब विगड जाती है। जब लोगों पर अफीम का विष 
चढ़ जाता है, तब वे ऐसे सेते है कि कभी नहीं जएगते । 
झुछ कुछ यही बात कार्बानिक एसिड गैस से भी होती है । जो 
इसे सँघते है अचेत हो जाते हैं। किसी कमरे मे यथेष्ट हवा 
है या नही, इस बात की जॉच इस तरह पर हो सकती है कि 
कोई बाहर से भीतर ज्ञाय जो उसमे प्ऐेसी गन्छ हो कि दम 
घुटने लगे, तो जान लेना चाहिये कि हवा साफ़ नहीं है। 
अच्छी हवा से किसो तरद की गन्ध नहीं होती। जब स्ियों 

पे रहेँ तब उनके कमरे बड़े होने चाहिये जिनमें हवा 
और उजाला बहुतायत से मिलते । 

(9) घरों की सफाई 

इ३५--खाल में कम से कम दो बार घरों के चूने से एुत- 
वाना चाहिये। चुने से अच्छी तरह सकाई हे। जाती है। कच्ची 
दीवारों और फर्श को सपतवे दिन चिकनो मिट्टी से लीपना चाहिये 
परन्तु उसमें गोबर मिलाना ठीक नहीं । गोली मिट्टी की अपेक्षा 
सूखी मिट्टी से कम हावि होती है। कमरों और बशमदों में 
बड़ी सावधानों से काड्‌ देना चाहिये । परन्तु नित्य घोने से 
पील हो जातो है जिससे हानि हेती है । 

(५) घर का कूड़ा 


फेले के छिलके और दूसरी तरह का कूडए घर के पास 
कमी न डालना चाहिये। जब उनका छुरन्‍त उठवयाना अलम्भरू 


( र६ ) 


है। तय एक अच्छा उपाय यह है कि एक मिद्दी का पतन, जिस- 
का ढकना कसके बन्द हे। सके, रखखा जाय | दिव भर का कूडा 
उस वर्तन भें डाला ज़ाय और दूसरे दिन सवेरा देते ही साफ 
कर डाला जाय | किसी किसी नगर में अब कूडा ले जाने के लि 
गाड़ियाँ रहती हैं।जदोँ ऐसा प्रवन्ध नही है वहाँ घर से दूर 
किसी गडददे में कूडा फेंकवा देना चाहिये | कूडा जितनी दूर 
फेंका जायगां, उतनी ही उससे कम हानि होगी । परन्तु बहुत 
से लोग अपने छारों के पास गड़हे ख़ोद्‌ कर उनमें कूडा 
डालते हैं जहों कि वह सडा करता ह॑ । गड॒हा को इसलिये 
इतना पास खोदते है कि जब उनमें कुछ फेकना हे। तो दूर 
जाने के कष्ट से चच जाये | उन लोगों को इुर्गन्ध का ऐसा 
अभ्यास है| जाता है कि वे उसकी ओर ध्यान्न ही नहीं देते। 
परन्तु इससे उसका अवशुण मिट नहीं जाता। 

हे। सके तो रसोई का पानी जमीन से न सोखने पावे: 
इससे हवा विगड्‌ जाती है। 

मेले ( पाखाना ) की डुगंन्ध दुर करने का खुगम उपाय 
यह है कि उस पर कुछ सूखी मिट्टी डाल दी जाय। जैसे 
कपडा पानी को सेख लेता है चैसे ही मिद्ठी उस वस्तु के सेख 
लेती है जे. आदमी के लिये विष का काम करती है। मैले 
फे ऊपर थोडी रूखी मिद्टी डाल देने से हुर्गज्च चहुत जल्द दूर 
दो जाती है। 

कुछ देशों भें किसान लोग पेले को खाद समझ कर 
उसकी बहुत चाहना रखते हैं और इस देश में भी किसान, 
ग्रोबर को खेतें में फेला देते हैं। इस देश के बहुत से किसान 
मैले को नापाक समझ कर काम में नहीं लाते । परन्तु घर्से 
के पास मैले का रखना बहुत ही घुरा है, क्योंकि उससे 
निकली हुई डुर्गन्‍्ध उनके और उनके बच्चों के शरीर में सम 
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जाती है । मैले को खांद की तरह काम मेँ लाने से उसको 
विकार मिट्टी के द्वारा दूर हे। जाता है और ज़मीन कौ उपज 
बढ़ जाती है 


मैला सूख जाने पर जला देनां चाहिये । इसकी राख 
की उत्तम खाद बनती है और मिट्टी की तरह इुर्गन्ध को दूर 
कर देती है । 


(६) घर के आस पास की वस्तु 


३६--हो सके तो घंरों को चारों ओर से खुला रखना 
घाहिये। कुछ छाया के लिये पेड होना चाहिये, परन्तु इतने 
नहीं कि उनसे खुहावनी हवा रुक जाय | घरों के पास भाडियों 
का जगल बढाना ठीक नही। पेडें से गिरी पत्तियों को बुद्दार 
। कर किसी दूर के गड॒हे में डाल देना या जला देना चाहिये। 
/ घर को गाय गोरू, घोड़े और बकरियोां के बॉधने के कास- 
मे ने लाना चाहिये । उनके सॉस लेने वा मल सूत्र से 
हवा विगड जाती है | जो थे घर के पास रक्‍खे जायेँते 
लोद गोवर आदि उठवाने की ओर बहुत ध्यान देना चाहिये । घरों 
से कम से कम सो गज्ञ की दुरी पर खाद के ढेर लगाना 
चाहिये | 
जहाँ जमीन ढलवाँ हेती है पानी जल्द वह जाता है। 
जे! धरती नीची हे! तो बरसात के पीछे उससे पानी भरा 
रहता है और वहाँ सील और सर्दी उत्पन्न हे! जाती है। जब 
धूप निकलतो है, छोटे छोटे गडहें! का पानी सूख जाता है, परन्तु 
! सडी हुई कीचड से अप्रिय और रोगजनक इडुर्गन्ध निकलती 
है। जिन गडदी में पानी सर जाता है, पाट देना चाहिये। 
बरसात की ऋतु में पानी के निकास के लिये नालियों बनाई 
जायें और कभी कमी साफ कराई जायें। 
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ज्वर की उत्पत्ति का मुख्य कारण दलदल और मावरे 
हैं। इस बुराई के दूर करने फे लिये दो ही उपाय हैं कि नालियाँ 
चनाई जायें ओर खेती की जाय। जहाँ यह उपाय नहीं फिर; 
जा सकते, वद्दों ढददल और घरों केचीच में घने पेडे| की पॉति 
लगा देने से मलेरिया की रोक में वहुत सहायता मिलती है। 





(६) नगर आर गाँव की रक्षा 


३५--अब हिन्दुस्तान के वहुन से नगरों में म्युनिसियेलिटी 
की ओर से अधिकारी रहते और गॉंबों में प्रधान रहते 
हैं उनका मुख्य काम यह द्वाना चाहिये कि लोगों की 
आरोग्यता को ध्यान रक्खें ।अपनी ही भलाई के लिये 
अनवानें के चाहिये कि निर्धनों की देख भाल करते रहें । 
ऊैसे गाँव में ग्राग फैल जाती है बेसे ही मैले घर से बीमार 
फैल सकता दे । 

सबसे सहज सौति किसी नगर के बहुत जल्द साफ करने 
की यह है कि प्रत्येक मजुप्य अपने अपने घर और उसके घेर 
की सफाई रक््खे, परन्तु कुछ काम ऐसे हैँ. जिनका लगाव विशेष 
कर अधिका र्थिं से है । 

बाजारों फी देख भाल द्वोेनी चाहिये | विगडा हुआ 
नाज, सडी हुई तरकारियों, और मांस न त्रिकने पावें। 

पीने के लिये अच्छे पानी का प्रवन्ध होना चीहिये /- 
तालादें! और उनके आख पस की जमीन को साफ़ रखना 
चाहिये। न 

ंगलिस्तान के बड़े बड़े नगरों में नल लगे हैं जिनमें 
हो फर शर्सर से निकली हुई व्यर्थ वस्तु और रसेाई का पानी 
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आदि बहता हुआ गहरी नालियों में चला जाता है । यही 
जयाय कुछ कुछ कलकत्ते में भी किया गया है, परन्त इसमें व्यय 
अधिक पडता है और हिन्दुस्तान के बहुत भागों में नालियो 
है घोने के लिए जितना पानी चाहिए उतना नहीं मिलता। 
श्रच्छी मिट्टी के नल बनाये जा सकते हैं और उनकी लागत 
भो कम होती है । कदाजित्‌ हिन्दुस्तान के और नगरों में भी 
इसी रीति से मैलापन दूर हो जाय । परन्तु 'असमी दुखरे उपायों से 
काम लेना चाहिये | 

३८०--छुमोते की जगहों में साधारण लोगो के लिये पाखाने 
बनवाना और उनके साफ़ रखना चाहिये | सूलो मिद्दी डालने से 
दुर्गन्ध दव जातो है । प्रतिदिन मैला निकलवा फर गाँव से कुछ 
दुर पर परतोी ज़मोन मे गड़चा देना चाहिए । 

गलियों का कूड़ा बडी सावधानो से बयोर कर इकट्ठा किया 
जाय और कुछ दूर ले जाकर यातो जला दिया जाय या खाद 
के ढेर में डाल दिया जाय | कूड़ा उधर डालना चाहिए जिधर से 
प्राय. हवा नहीं चलती | 

बरसाती पानो के निकास के लिये नाज्ियाँ होनी चाहिएँ । 
खुली हुई छिछली नालियोँ सहज में साफ़ हो सकती है। नगरों में 
नालियों पकी बनाना चाहिये, नहीं तो पानी ज़मीन में समा 
जायगा। नालियो के ऐसो जगह न गिराना चाहिये जदाँ उनसे 
पीने का पानी बिगड़ जाय । 

जहों हो सके टेढ़ी नालियॉ सीधी करदी जाय, जिसमें हचए 
के आने जाने में रूकावट न हो | खुली चौमुद्दानियों सर्व-साधारण 
के रमने और उपवन बहुत उपयेगणी हैं । 

चअमार और रंगरेज़ नगर के बाहर या किसी ऐसी जगह 
में जहाँ लोगों का आना जाना कम होता हो, काम करने 
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पावे । उस ज़गद को साफ़ रखना चाहिये जहाँ पश्चु मारे 
जाते है। हि 

उन पशुओं की लोथें जो खाने के लिये नहीं मारे जाते दे 
सडने से पहिले हटाकर कुछ दूर पर गाड देना चाहिए्ए। लोथी.हें 
जलाने और गाड़ने की जगह घर्स के पास न होना चाहिप्ए। क॒नें 
कम से कम पॉच पॉच फुट गहरी खेोदकर उन्हें बहुत मिट्टी से 
पाट देना चाहिए । ह 


हि मन 
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१०--बामारा 
३&--आंरोग्यता गेंबों कर उसे फिर प्राप्त करने से उसको 
चनाये रखना बहुत खुगम है। कहावत भी है कि ओपधि करने से 
बीमारी रोकना अच्छा है।माना कि अत में हम बीमारी से 
अच्छे हो जाते है, ता भी बीमार पडने से नीरोग रहना कहाँ 
अच्छा है । 
कुन्द लोग ऐसे नासमक होते है कि बीमारी की रॉक के 
लिये दस्तों की ढवा खा लेते है । यह केवल व्यर्थ ही नहीं, किन्तु 
हानिकारक होता है, क्योंकि इससे शरीर का बल घट ज्ञाता हैं | 
जब हैजा फैला हो तब ऐसा करने में भय है । 
हँजे के समान बीमारियों में दचा तुरन्त खाना चाहिये। 
परन्तु छोटी छोटी बीमारियों आराम और अनुकूल भोजन करने से 
जाती रहती है । 
जब किसी का बीमारी के लक्षण जान पड़े, काम छोड़ कर 
लेदा रहे और इतना ओढ ले कि शरीर गमे बना रहे और सुख 
मिले। नित्य के खाने के बदले हलका खाना साय। इससे आसे- 


ग्यता ज्यों की त्यों हो जायगी | आराम से रहने और सयम से खाने 
का यत्न करो | 
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रोगी को सेवा 


४०--बहुत से रोगी यथोचित देख भाल न होने के कारण 
गर जाते है । कुछ उपदेश नीचे लिखे जाते हैं। 

हवा साफू ओर ताज़ी रहना चाहिये। बीमारी की दशा में 
इसकी दूनी आवश्यकता पड़ती है । रोगियों के शरीर से बहुत सी 
व्यर्थ चस्तु निकला करती है जो बहुधा गंधाती है। कसी कभी 
येगी को छोटे कमरे में चंद रखते है, जिसकी हवा लोगों फे भीतर 
आने से और भी विगड़ जाती /है। इससे रोगी के और भीतर 
जाने वालें को हानि पहुँचती है । 

सफाई पर बहुत ध्यान देना चाहिए। जिनसे दुर्गन्ध आती 
हो, उन वस्तुओं को तुरन्त हटा देना चाहिए | जो बीमारी बहुत न 
बढ़ गई हो, तो रोगी की देह नित्य ;म्ुनगुने पानी में कपड़ा भियो 
कर घीरे धीरे पोछना चाहिये । 
” भोजन की ओर भी ध्यान देना चाहिये। पहिले पहिल सब 
से अच्छा तो यह है कि एक या दो वार का खाना न खाय।जो 
बीमारी वनी रहे तो वल बना रखने के लिये खाना चाहिये | परन्तु 
जव रोगो निर्वेल हो जाय, तो मांड के सचदश हलका भोजन देना 
चाहिये। खाने का नियम यह होना चाहिये कि थोड़ा २ करके कई 
बार दिया जाय | 

चुपचाप रहो और दया का बर्ताव रक्खो | बीमारों को 
चिल्ला कर बोलने से क्लश होता है । उनके छुप चाप पड़ा रहने दो 
और जव उनका जी चाहे सोने दो । उनसे प्रसन्षता से बोलो और 
असन्न रखने का यत्र करो। 


साधारण बीमारियां 


४१--छोटा दिया बड़े दिया की अपेक्षा अधिक खुगमता 
ते वुझू जाता है। वच्चे प्रायः उन बीमारियों से मर जते हैं 
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भ्िन्हे अचान आदमी भेल सकते है । उन्हें विशेष कर ताजी हवा, 
साफ फनी, उपकारी भोजन और शर्यीर गर्म रखने को आवश्य- 
कता है । श 
छोटे बच्चो के लिये दूध .सव से अ्रच्छा खाना है| दांत निक- 
लने के समय कांजी, वहुत गला हुआ भात और हलके साने क्रम 
कम से देने चाहिये | दांत निकलने के समय बहुत सावधानी 
करनी चाहिये । धूप, गर्स हवा और सर्दी से बचा रहना चाहिये । 
सब बच्चों फे टीका लगवा देना उचित है | दॉत निकलने 
के पहले जब वच्चे तीन महीने फे हो टीका लगवाना बहुन 
अच्छा है। 
अयेर्य घस्तु साने से वच्चों को बहुत हानि होती है। 
वे यह नहीं जानते कि कौन सी चस्तु उनके लिये हानिकारक 
है, ओर चहुधा कच्चे फल, कच्चे चने इत्यादि खालेते है।इस 
तरह पेट में ऑव पड जाती है और दस्त आने लगते है। हजायें, 
बच्चो के प्राण की रक्षा हो सकतो है जो उनके खिलाने में साव- 
श्रानी की जाय । 
बच्चो के सिखलाना चाहिये कि सफाई की वानि डाले ।इस 
से खुजली और दूसरी वीमारियों नहीं होती है । 
जब ओस पडती हो, बच्चो के खुली जगह भें न सोने देना 
चाहिये। उन्हें गर्म स्खने फे लिये अच्छी तरह फपडे पदिनाये 
॥ 83 । बच्चों की दैमारी और मौत का मुख्य कारण 
सर्दी है। 


. (९) ज्वर हे 


४२--हिन्दुस्तान में किसी न किसी तरह के ज्यर से लोग 
मरते दी रहते हैं। ऐसा अलुमान फिया जाता है कि चहुत से 
ज्वरों का मुख्य कारण एक तरह की विप भरी हवा है जिसको 


( छई ) 


मलेरिया कहते हैं। इसकी ठोक ठीक व्यवस्था अभी तक पूरी 
रीति से नहीं जानो गई है। यह विशेष कर दुलद्लों और उत्त 
मे जंगलों में, जो प्रायः पहाड़ की तराई में होते हैं और 
नि जिलें में जिनकी जमीन बलुई और ऊसर है, उत्पन्न होती 
| । जब जमीन खूखने लगती है तो सड़ी हुई चनस्पतियों के 
ग़थ मिल कर यह हवा उत्पन्न होती है। लोगों का ऐसा 
गुमान है कि यह एक तरह की भाफ है जो हवां में मिली 
हती है ओर साधारण हवा से कुछ भारी होती है। बरसात 
पैत जाने पर जन जुमीन धूप से सूखने लगती है तब इस 
मै बहुतायत होती है । रात में इससे चहुत डर रहता है। 
ह पानी में समा जांती है और यही कारण है कि शरीर में इसका 
बेष पैठ जाता है। 


(दम ऊपर चर्णन कर चुके हैं कि एक समय में ह गलिस्तान 
लोगों को जूडी बहुत आती थी । दलद्लों का पानी नालियों 
नाकर निकाल देना और साफ पानी मिलना इस बीमारी के दूर 
रने के चिशेष उपाय थे। इस देश में इन उपायों से चैसा लाभ 
हुँच सकता है । हलके, पुष्ठ पथ्य से रोगी के बल को बनाये 
खना चाहिये । 

आरास होने पर बहुत सवेरे या ठंढे पानी से बहुत नहाने 
ऐ बडुधा ज्वर फिर आने लगता है। 


४३-ज्वर की सबसे अच्छी दवा जो अब तक निकली है, 
(क सफेद बुकनी है जो एक पेड की छाल 'से बनाई गई है 
गैर जिसको कोनैन कहते हैं ।यद्द बहुत महंगी बिकती है, 
रन्तु सरकार की आजा से इस देश में इसके पेड लगाये गये 
कस धीरे धीरे चैसी ही अच्छी पर सस्ती कोनैन मिलने 
गे । 
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ज्वर से यंचने के लिये नीचे लिंखे हुये नियमों के अल्ुसौर 
घलनीं चाहिये। 
घरों के आस पास इतने घने पेड और म्राडियॉँ न होनी/ 
चाहिये जिनसे हवा और उजाले के आने में रुकावट हो। मैंलए" 
सब साफ कर दिया जाय | और जमीन के पानी का अच्छी तरह 
से निकांस कर दिया जाय | पानी की रक्ना वंडी सांव थानी से फी 
जाय | जव अच्छा पानी न॑मिल सके तब खाने के कामों भें लाने 
के पहिले उसे औरटा कर,छान लिया जाय | जब ज्वर फैला है। 
तो सबेरे बिना खायें घर से वाहर न निकलो ओर भर पेट अच्छा 
खाना खाओ | धूप, थंकाचट, ओस' और रात की हवा से बचे 
रहे। | खुली जगह में न सोशो | नित्य के पहिनने के कपडे से' 
अधिकतर गर्म कपडे पहिनो । रात में शरीर के विशेष कर गर्म 
रखो । ऊपर के कमरे में सोश्ो ओर जो यहं न हो सके तो खाद 
ही पर सोओ। री प। 
लोग ऐसी कर्पना करते हैं कि अलबन्‍्त दुखदाई ज्वर के 
आने का कारण आदमियें के पेंट से निकली हुई निपिझ चस्तु हैं, 
जिनके परमाणु पानो पीने या सॉँस लेने में भोतर चले जाते हैं। 
विष या तो पास के सडासें फे ठारा जमीन में समा कर कुओ 
में पहुँच जाता है या हवा में मिलकर फैल ज्ञाता है। इसके 
स्मरण मात्र से भय दोता है। इसलिये सफाई को आवश्यकता 
जानपडती है । | | 
ह (श) संग्रहिणी और झतिसार 
४४--दानिकारक या अधिक भेजन करने या घुरा गे गै/ 
पीने से सअहिणी प्राय' हे! जाती है। एक वबारगी सर्दी गर्मी 
घटने वढने और कपडे वदलने से भी यह व/मारी हो जातो 
है। चुपचाप पडे रहने और सिवाय मांड के कुछ न खाने से 
भायः बोमारी जाती रहती है । 


( ४४ ) 
इससे भी अधिक छुखदाई एक और बीमारी आँतोँ में 
होजाती है जिसको अतिसार कहते हैं।इसकी यह पहिचान 
रैकि आता के नीचे के भाग में मरोड़ होती है और ऑँच 
फ्ैर रक्त ये दस्त आने लगते है। इसके वही कारण, हैं जो 
छम्नहिणी के हैं।बहुतें का यह विश्वास है कि मलेरिया से 
श्रतिसार को वोमारी हो जाती है।यह वीमारी ऐसी भयानक 
है और इसकी रोक ऐसी कठिन है कि किसी अच्छे डाक्टर 
की सहायता तुरन्त लेनी चाहिये। चंगे हो जाने पर भी खाने में 
बडी सावधानी चाहिये कि वीमारी लौट न आये । 
जो उपाय ज्वर के दूर करने के लिये किये जाते हैँ. उन्हीं 
से झतिसार और संभ्रहिणी की भी रोक हो ज्ञाती है। खाने 
में विशेष सावधानी चाहिये । कच्चे .या बहुत पके फल, कच्ची 
तरकारियों, जो खाना अच्छी तरह पका न हो या गरिष्ठ 
र न खाना चाहिये | घिशेष कर रात में अधिक खाने से 
बचाव करना चाहिये । देह गर्म रखना चाहिये । हवा के 
भोकों भें ने सोना चाहिये | आँठतो में हुदा लगने से बहुत 
हानि होती है। ऋतु बदलने के समय बडी सावधानी करना 
चाहिये । गर्मी या सर्दों से ज्वर है आजाना समव है। 
जा हु 
४५--थह बड़ी भयावक चीमारी है। जिनको यह बीमारी 
हो जाती है उनमें से प्रायः आधे मर जाते है । मलेरिया 
की तरह इसका कारण [अभी तक अच्छी तरह नही जाना गया 
हि गा जपायें से हैज्ञा रुक जाद है थे अच्छी तरह से 
गये हैं । 
पौधों के बहुत से छोटे छोटें चीज आँध्ी से डड़कर हवा 
में मिल जाते हैं । यह वीज सीली और अउऊकूल घरती में 
ग्रिने से जम उठते हैं और जो धरती प्रतिकूल है तो नहीं 
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जमते । अच्छे अच्छे डाकूरों का इन दिनों यह विश्वास है कि 
जैसे पौधे जुमीन पर उगते हैं, वैसे ही कोई कोई वोमारियों' 
हमारे शरीर में, छोटे छोटे चीर्जा से उत्पन्न हो जाती हैं / 
शीनदा की वोमारी में ऐसे छोटे छोटे बहुत से बोज रोगी स 
देह से निकले है । 

मैलापन, हानिकारक भोजन, शांत में हवा में रहना 
और चद्द वस्तु जो दमको निर्बल कर देती है, ऐसे भयानक 
बीजों के लिये मानों हमारे शरीर को अच्छा खेत बना देती 
है। सफाई, अच्छे खाने, गर्भ कपड़ों ओर उन वस्तुओं से 
जो शणयार का चल बढाती है, उनके उगने की रुकावट 
होती है । 

पैसा अनुमान किया जाता है कि हैजे के बिप भरे 
थीज विशेष कर पानी में मिले रहने हैं ।इस रोग के बीमारों 
की ऑतों से निकली हुई वस्तु कुओ में चली जाती है 
ऐसा देखा गया है कि केवल उन्हीं लोगों को हैजा छुआ 
जिन्हां ने उन कुआ का पानी पिया | 

जिन दिलों में हेजा फैला हो घर्यें में सफ़ेदी कराना 
चाहिये और सफाई पर बहुत ध्यान देना चाहिये । यह 
अति आवश्यक है कि खाने या पीने फे काम में लाने से 
पहिले पानी औटा कर ठरण्ढा कर लिया जाय और जो हो 
सके तो फ़िल्टर से छान लिया जाय | इस उपाय से हैजे 
के विष से हानि नहीं होती । जो खाना पच न सके उसे 
न खाना चाहिये | आमाशय और पेट पर रात में कक कह ! 
की पट्टी वॉथे रहने से बडा बचाव होता है।जब तक:केई 
डाझ्ुर न कह्दे, दस्त की दवा खाना ठीक नहीं । 


चीमारी की सम्भावना घबराहट से दूनी हो जाती दै। 
विशेर८ कर खाना बनाने और पीने के लिये साफ़ पानो 
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मिलने के शथोचित उपाय करो और तथब ईश्वर पर भरोसाः 
करके निडर रहो । 


४६--हैज्ञे में प्राय: पहिले दस्त आते है | फिर इसके 
/इंछ हो पीछे छोड होने ओर देह हटने लगती है।:वीमार 
पड़तें ही सावधानी करने से बीमारी अच्छी हो जाती है। 
परन्तु ज्ञव दीसारी बढ़ ज्ञात है ठव केई दवा काम नहीं 
आती । ऊब हैज्ञा फैला हो, तब उसकी दवा घर में रक््लो' 
और ज्यांदी यह बोमारी, किसी को दो जाय तुरन्त उसे दवा 
दो । लेटकर उसे पूरा आराम दो और उसकी देह गर्म 
रखो । थोड़ा थोड़ा ठढप पानी पीने से लाभ होता है | किसी 
अच्छे डाकुर को तुरन्त. वुलचाना चाहिये। 

हैज्े के दीमारों के शरीर से निकली हुई वस्तु ज्ञमीना 
थे अच्छी तरह ऐसी जगह गड़वा देना चाहिये कि जहॉ 

हवा और पानी में फ्ोाई बिगाड़ न हो। बिछोना या 
कपड़ी को या तो जला देना चाहिये, या सावधानी से गन्‍्धक 
का चुआँ देकर घुलवा डालना चाहिये। 

जिस जगह यह बीमारी किसी के दो जाय, चहाँ रहने! 
में भय है | हो सके ते। जिस घर में किसी को हेजा हो' 
जाय, तो उसे दस दिन के लिये छोड देना चाहिये। जो उसका 
फुश कबन्चा हो तो खुदबा कर फिए से बनवए्ना, चाहिये है 
कमरे में रहने के पहिले गन्धक जलाना चाहिये । 
« इस देश के कुछ सागों में नासमक आदमी यह मानते 
हैँ कि हैज्ञा भूतों के कारण होता है। डनके संतुष्ट करने 
के लिये रात भर नाच और पूजा पाठ आदि करते हैं।इस 
तरह रात में हवा खूगने और थकावद से बीमारी और सी 
वढू जाती है । सदैच इस बात का स्मरण रखो कि हैज्ञाः 
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सफाई न रखने और साफ पानी न मिलने से होता है और 
भूतें के कारण नहीं है, जिनका हे।ना ही निर्मल है। 


(९) शीतल 


४७--इस बीमारी से बहुत घडी हानि होती है। उसका 
वर्णन ऊपर हो चुका है । लका में इसे “बडी बीमारी? 
फहते है । ु 

पहिले यह उपाय किया जाता थो कि शीतला फे रोगी 
वी देह से चेप लेकर भले चगे आदमी की खाल के नीचे 
प्रविष्ट कर देते थे । जिसके यह लगाया जाता था शीनला 
निकल आती थी, परन्तु उसकी प्रवलता धद् जाती थी। 
परन्तु कमी शीतला का आक्रमण ऐसा प्रवल होता था कि 
सेगी मर दी जाता था। इससे वीमारी फी जहू नही जाती 
थी। यह विधान जिसके "/इनावयुलेशन” कहते है श्रव सब 
बन्द कर दिया गया है। 

इससे फहीं अच्छा एक उपाय डाक्टर जेनर साहिय ने 
निकाला है उसका कुछ घरण्णन ऊपर हे। घुका है। इसका नाम 
उन्होंने “वेक्सीनेशन० रबखा है, फ्योकि जिस चेप से उन्हेंने पहिले 
पहिल काम लिया चद गाय से निकाला गया था। गाय का चेप 
लगाने से शीतला का चल घट जाता है। अव भी कभी कभी गाय 
का चेप लगाया जाता है। परन्तु उस आदमी का च्ेप भी, जिसके 


गाय के चेप से टोका लग चुका है वैसा ही प्रभाव रसता है और. 
चुत करके उसो से काम्र लिया जाता है। 


यथोचित सावधानी न करके मूर्ख लोग टीका लगाना 
व्यर्थ समझते है । कभी कभी गाय के थननें का यथोचित चेष 
नहीं लगाया जाता है और छाले हुए ज्ञाते है। कम से कम तीन 
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था चार छाले हे।ने चाहिये और इन्हे कई दिन तक रगड़ 
कर हूटने से वचा रखना चाहिये। पहिले घचपन और फिर 
हब बड़े होने पर टीका लगाना चाहिये । इन -उपदेशां के अजुसार 
/बलने से शीतला निःशेष जाती रहती है। 

४८४--सव सभ्य देशों में टीका लगाने फी चाल है उनमें 
से किसी किसी में उत्पन्न होने से कुछ ही दिन पीछे मा बाप को 
अपने बच्चो के टीका लगवाना पड़ ता है । 


इस देश में टीका लगाने वाले सरकार की ओर से 
नियत किये गये हैं और जो चाहे बिना दिये टीका लगवा 
सकते है। जो समभदार हैं इससे लाभ उठाते है और उनके 
बच्चो की आण-रक्ता होती है | सूर्ख लोग यह समभते हैं कि 
कह जो शीतला फी « उत्पत्ति का कारण है, रूठ जायगी। 
कैसे उनके बच्चे या तो जन्मभर के लिये अंगहीन हो जाते 
था मर ही जाते है । यद्द कहना बैसा ही है जैसा यह कि 
अत्येक रोग परसरेभ्वर की इच्छा से होता है।इसलिये दवा 
न करती चाहिये, नहीं तो वह अप्रसन्न हो जायगा | 
शोतला का रोग छूने से होता है । इसके रोगियों की 
देख भाल उन्हीं* को करना चाहिये जिनके शीतला निकल 
चुकी हो और दूसरों के घर से निकल जाना चाहिये। ताजी 
हवा बहुतायत से आना चाहिये । रोगी के कपड़ों और विदछोनों 
को जला देना वहुत अच्छी वात है।जो यह न हो सके तो 
” अतुराई से गन्धक का धुओँ देकर उन्हें घुला डालना चाहिये। 


,. _भायः शीतला के रोगी के पास ज्ञाने भें लोग बड़ी असाव- 
घानी करते हैं। इससे बीमारी फैल जाती है और यथोचित 
सावधानी की जाय तो एक या दो घेर से' अधिक बीमारी नही 
फ्रैलने पाती । परन्तु थैका से बडी रक्ता होती है। 


( ५४० ) 
(५) अचानक घटनाएँ 


(१) पानी में डबना 


४६--ड्ूबने से आदमी इस फारण मर जाता है कि पानी 
में होकर हवा फेफडे में नहीं पहुँच सकती। जो कोई इबने 
ही फो हो और निकाल लिये जाने पर सॉस लेने लगे, तो धद्द 
चच जायगा। 

पहिले मुह और नथुनों फो साफ फरो | मुँट खोलो 
और जीम धीरे धीरे आगे के खीचे जिससे हवा भीतर 
जाय | गर्दन और छाती पर के कसे कपडे दृटा दो । 

डस आदमी के चित्त लिया कर तकिया लगादे कि 
सिर और कन्बे उभडे रहे। फेफडे में हवा जाने के लिये रोगी 
के हाथ कोहनी के ऊपर पकड कर यहाँ तक उठाओ कह 
के ऊपर मिल जायें । दो संकड के पीछे वाई नीचे 
ओर पसलियों से मिला कर कस के दवाओ । एक घटे तक, 
या आवश्यक हो तो अधिक देर तक, प्रत्येक मिनट भे पतरह 

पन्द्रह वार ऐसाही करते रहो। इससे यह प्रयोजन है कि सॉस 
चलने लगे । पर से गले का सहलाना भी गुण करता है। 

शर्म कपडे से रोगी के शरीर को ढकने और मलने से 
रक्त चलने लगता है और फिर गर्मी आ जाती है। गम चालू 
की चैलियों और शुनणुने पानी की बोतलों से सेक भी करना 


चाहिये | 
निगलने की सामथ्य हो जाय तो एक चमचा कफ 
कुहवा या गरम पानी और शराब देना चाहिये । 
ऐसे लोग जो तीन घटे तक मरे के समान ज्ञान पड़ते 
थे, उत्तम उपायें से बच गये हैं| 


( ५१ ) | 


(२) घाव 


४०--घाव बड़े न हो तो बिना रक्त घोये कपड़े की पट्टी 
श्र या स्टिकिज्ञ पलास्टर लगाने से भली भांति अच्छे हो 
“जाते हैं। परन्तु घाव में मिट्टी भर गई हो तो गुनगुने पानी की 
धीमी २ धार से धो डालना चाहिए। घावों को! ढका रखना 
चाहिए कि भीतर जाकर सक्खियाँ अडे न दे दे' जिससे कीडे 
पड जायें । घायल अंग का वहता हुआ रक्त घाव के ऊपर पद्दी 
चांधने और उस झग के ऊपर उठाये रहने से बंद हो जाता है । 


(३) माच 


पूरा आराम करना ही इसका झुख्य उपचार है । जिस 
अग में मोेच आगई हो उसमें रोगी की इच्छा के अनुसार कपडए 
गक पैर कर उसे गरम या ठंढे पानी से भिगोते रहो । इसका स्मरण 
रखना चाहिए कि कुछ दिन तक जोड़ निर्वल रहता है। 


(9) ह्॒दी का उखड़ जाना 


जब किसी हड्डी का सिरा अपनी जगद से सरक जाता है तब 
उसे हड्डी का उखड़ना कहते हैं। चह अच्छी तरह घूम नहीं सकती 
ओर उसकी सूरत बद्ल जाती है । ऐसे आदमो के तुरन्त किसी 
डाकूर के पास ले जाना चाहिए: । 


(४) हड्डी टू टना 
- हड्डियों का हृटजाना अंग को सूरत बदल जाने से ज्ञान 
“पडता है और जब वह अंग टदोला जाता है, वव हड्डियों के सिरे 
आपस में रगडते हैं।किसो डाकूए की तुरन्त सहायता लेने 
चाहिये। जहाँ तक हो सके रोगी को बहुत ही कम हिलाना डुलाना 
चाहिये, नदी तो हड्डियों की नोक से मांस फट ज्ञायगा 
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(६) गले का बंद हो जाना. 
जो कुछ गले में अटक गया हो तो शंगुली से निकालने 
नीचे ठेलने का यल करो | फुर्ती से पीठ पर थपकने या सर 
पानो डालने से कभी २ आराम हो जाता है। ) 
(७) ल्राग से जलना 
५१--जब किसी ख््री के कपड़ों में श्राग लग जाय तब लेट 
कर लोटने लगे | इससे आग चुक जायगी। इधर उधर दौड़ने से 
हवा लग कर आग और भमडकती है। जो पानी पास धघराहों तो 
उस पर जल्दी डालना चाहिये । मोटा कपड़ा चारों ओर लपेयने 
से आग चुक जातो है। 
जो खाल जल गई दी तो उस पर उठे पानी में भिगो कर 
कपडा रखने से आराम मिलता है। जो खाल न जाती रही दो तो, 
घो व तेल लगाना अच्छा होता है। फफोलो के छेढ देना रेट 
परन्तु खाल हटाना ठीक नहीं, क्योंफि इससे नोचे की नर्म पंख 
का बचाव रहता है। वहुत जलजाने की शा में किसी डाकूर की 
सहायता अ्रृवश्य लेना चाहिये। 
(८) सांप इत्यादि का काटना 
जो किसी के हाथ था पाँव में विपैले सॉप या कुत्ते ने 
काटा दो, तो घाव से कुछ ऊपर अच्छी तरद् कस कर पट्टी 
या डोरा वांध दो कि धिष और भागों भें न फैलने पावे। 
फिर जहा तक दोनों दातों का घाव हो उसकी जड तक का 
मांस काद डालो | जो सेगी ऐसा न करने दे तो हर है 
लोहा लाल करके जला द्वो । गर्म पानी डालते रहो | 
रक्त का बहना वढ दो जाय । गर्म आंडी या और कोई शरद 
पानी मिला कर पाव ६ घंटे में देना चाहिये। जहां यह उपाय 
त किये जा सके ,घाव का रक्त चूस लेना चाहिये, परन्तु यह 


( ३ ) . 


स्मरण रहे कि चूसने वाले के होठो या मुँह में घाव न हो # | 
जिस अंग में बिच्छू, कनखजूरा या बर॑ ने काटा हो, उस 
खिरका या नमक के ' पानी में भीगा कपड़ा रखने से दद में 
छंगी दो जातो है। 
' '.. (६) विष 
पदिला काम यह होना चाहिये कि छाँट करके विष निकाल 
दिया जाय | एक बडे चमचा भर राइ या नमक गर्म पानी में पीने 
से प्रायः यह काम निऋल जाता है। गले के पर के सिरे से सह: 
लाना और शुनगुना पानी पीना चाहिये। ५ 
अफरोम और धत्ूरे से गहरी नीद आती है। छाँट कराने के 
पीछे तीक्षण कृहवा पिलाना और इधर उधर ददलाना चाहिये। पीतल 
ये| बतैनों के कसाच का विष दूर करेने के लिये अंडे की सफ़ेदी 
। दूध में पिल्ाना चाहिये। जो अंडे न मिल सके तो तेल 
से काम लेना चाहिये, परन्तु पहिले अंधिक छाँट कराना उचित है । 


डाक्टर आर अस्पताल 


(१) डाक्टर 


. १२--ज्ञो किसी की घड़ी ठीक नहीं चलती तो वह अपनी 
पडोसियां से सुधारने का नहीं-कहता, किन्तु उसको किसी घड़ी: 
साज के पास ले जाता है । जब हम बीमार पड़ जाये तो हमको 
कि किसी डाक्र के पास जाये और मू्खों की सम्मति 

नि क्योकि उनमें से काई कुछ कहता है और कोई कुछ । 


# पक तरह की दवा जिसका “लिकर अमोनिया” कहते हैं, 
मिल सके तो तीस रबूद्‌ थोड़े से पानी में मिलाकर पाव २ घंदे 
में दी जाय तो लाम होता है। 
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फेवल मिथ्या चिकित्सक के पास, जो जादू और दोने दुटवे 
की बाठ चीत करता है, या अ्रपनी चिकित्सा की डॉग माल 
है, न जाओ, किन्तु किसी अच्छे उशिक्षित डाकरे के 
पसन्द करो। 


जब तुम्दें काई अच्छा डाकुर मिल जाय तव उसके कहने 
पर चले और उस पर भरोसा रक्खो | एक डाकुर के छोड, दुसरे 
के पास मत मारे मारे फिसे 


(२) श्रस्पताल इत्यादि 


चिकित्सालय और अ्रस्पताल वेश के भिन्न भिन्न भागों में 
सोले गये है, जहाँ का नियम यह है कि श्रच्छी दवाइयों मिलती हैं 
और चतुर डाकुर रद्ते हैं। कोई कोई मूर्ख यह समझा कर अस्पो- 
ताल नहीं जाते कि चहाँ मर जायंगे | निस्सन्देंद के ३ ९ ४ 
लोग मर भी जाते हैं; परन्तु इसका कारण यही है कि रोगी 
समय अस्पताल में जाते हैं जब जीने की आशा नहीं रहती । 


वीमार दोने पर किसी अच्छे डाकूर को चुलाओ, या किसी 
चिकिन्सालय या श्रस्पताल में तुरन्त जाओ। छोटे पेड का डखाड, 
लेता छुग़म हैं, परन्तु बड़ा पेड नहीं उखडु सकता। यही दशा 
बोमारी की है । 
इसके पीछे जैसा डाकुर कहे चैसा करो । कोई काई लोग 
या ते दवा जो उन्हें दी जाती है खाते ही नहीं, या खाते है तो उस 


रीति से नहीं जो उन्हें चताई गई है। उन्हें जो आराम न शक 
क्या अचस्भा है। 


जल्द जल्द दवा न यदलो । कोई रोगी थोड़े दिनो तक ढवा 


जाकर किसो अबूरे इकोम के पास, चले जाते हैं। इस तरह फिर 
जब सेग असाध् हो जाता है तब अस्पताल में लौद आते हैं | 
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(११) जन्म ओर मरण का लेखा 


,._ ५३--सरकार की आज्ञा से उत्पत्ति और मृत्यु की संख्या 
हखी जातो है और प्रत्येक दूस वरख में मनुप्य-संख्या होती है। 
हू इसके खास नहीं जानते । बहुतेरे समभते हैं कि टिकस 
बढ़ाने के प्रयेजन यह किया जाता है। इससे विरुद्ध इससे 
बहुत लाभ होता है और इससे और टिकस से कुछ लगाव 
नहीं है । 
घभत्येक पिता की यही अभिलाषा रहतो है कि मेरी संतान 
आरोग्य और आनंद से रहे। वड़े हेा।ने पर जब लडके विदेश जाते 
हैं, तव पिता यह चाहता है कि वे चिट्ठियों भेजा करें जिससे उन 
को आरोग्यता या बीमारी का हाल मिलता रहे । 
.. सरकार का भी कुछ कुछ यही असिप्राय है। अच्छा राजा 
'ऑरपनी प्रजा के चाप के समान है। लाखों प्रजा की दशा राजा 
तभी जान सकता है जब उसके अधिकारी जन्म और झूत्यु की 
रिपेषट भेजें । जब यथाचित संख्या से उत्पत्ति कम होती है तब 
जानो कि प्रजा की दशा अच्छी नहीं है। जब सरण की संख्या 
चढ़ जाती है तब डसका कारण ढूंढा जाता है और उसके दूर 
करने का उपाय सेचा जाता है। जो जन्म और मरण की रिपोट 
न की ज्ञाय तो सरकार की चेसी ही दशा होगी जैसो उस बाप 
की जो यह नहीं जानता कि मेरी संतान जीती है या भर गई; 
और पऐसो दशा में होने के कारण उनके लास की फाई बात नहीं 
'कर सकती | 
इंगलिस्तान में कुछ काल से जन्म और मरण का लेखा लिखा 

जाता है, और उससे वहुत लाम हुआ है । इससे लोगों की 
आरोग्यता बढ़ाने के लिये बहुत कुछ किया गया है । पहिले 
समय में हर साल प्रत्येक हजार सिपाहियें में अठारह के लगभग 
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मरते थे | अब उतने ही मै साल भर में केचल श्राठ ही मरते हैं। 
सरकार चाहती दै कि इस देश में भी उसो तरह बोमारी और मौत 
घट जाय। 





(१२) आचरण की आवश्यकता 
५४--बाप अपने वच्चों को, वहुत अच्छे अच्छे उपदेश करे, 
परन्तु जो वे उन पर ध्यान न दें, तो सब व्यर्थ है। यही दशा 
आरोग्यता की जाना । आरोग्यता और पुष्ट रहने की रीति वता दी 
गई है। पढ़ने वालों को उनसे कुछ लाभ होगा यानहीं, इस 


बात के आधीन है कि वे कहाँ तक उन सदुपदेशों का आचरण 
करते हैं । 


चगाले के एक बड़े गाव में बहुत से लोग ज्वर से 
मर गये । मजिस्ट्रेट साहिब इसके कारण की खोज झँु 
चहाँ गये, तो उनको जान पडा कि मैला और गडहें। का 
पानी पिया जाता है। उन्हेंने दूश कुएं खुदा, दिये जिनसे 
अच्छा साफ पानी मिलने लगा । जब वे दुवार वहाँ गये 
तव उनको विदित [हुआ कि उन कुओं का पानी काम में 
नहीं लाया गया-। लोगों ने इस वात को मान लिया कि 
पानी अच्छा है, परन्तु उन्होने कहा कि हमारे यहाँ की 
यही चाल है और हम उसी पर चलते है| वद उनकी वडी 
सूर्खता थी । अच्छी, चाल पर हमें चलना और चुरी चाल 
छोडना चाहिये । 

निधेन और अज्ञान पहिले यद्द समसते हैं कि यह बडे कप्ट 
की बात है कि हम से दवाव डाल कर साफ रहने के 
ल्यि्‌ कहा जाता है पर थे धीरे धीरे'इसके लाभ के समझने 

१ है। जे! लोग आरोग्यवा की ओर ध्यान नहीं देतेः 
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पे ही बीमार पड कर क्लेश उठाते हैं। जब घनी मंतुष्य' 

बीमार पडते है, तव उन्हें रुपये का सहारा दाता है और 

जैकरों से सहायता मिलती है । निर्धनी के पास दो में से एक 
'नहीं । 

जे तुम और आरोग्य रहना चाहे तो ताज़ी हवा और साफ़ 

पानी का सेवन करो और ऐसे खाने खाओे जो हितकारी हा । 

कक पर भी चिशेष ध्यान रक्खे। | मलिनता से रोग उत्पन्न 
ह। 





हे जश्न 
१--आसोग्यता को क्या कहते हैं? हम आरोग्यता की दशा, 
| कर सकते है ? वोमारी से क्या परिवर्तन होता है ? कान 
'>बेह रहता है ? किसको अपना जीवन भला जान पडता है ? जब 
कोई लडका वोमार पड़ जाता है तब क्या हेतता है? जब किसी 
को.भा बीमार हो जाती है तव क्‍या होता है? जब किसी का बाप 
बीमार हो जाता है तब क्‍या होता है? हमके। आरोग्यता की कृद्र 
कब जान पड़ती है ? 
२--कोई २ मूर्खे की समझ में वीमारी होने का क्या कारण 
होता हे ? | 
३--आसेग्यता की विद्या का क्या अर्थ है? इंगलिस्तान में 
ज्वर की दशा में क्या परिवर्तन हुआ है ? कोढ़ फी दशा में क्‍या ? 
है शीतला से क्या जुकसान होता था ? अब पहिले की अपेत्ता 
गलिस्तान में शीतला से क्‍यों कम लोग मरते हैं ? इस छोडी सी 
किताव से क्या प्रयोजन है ? 
४--हमारे जीवन के लिये किस चीज की सब से अधिक 
आवश्यकता है? हवा का होना हमें कैसे जान पड़ता है? 


न 
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जुमीन किस चीज से घिरी हुई है ? हवा का समुद्र कितना गहरा 
है? एक प्याला फहवा में हम कौन सी चार चीजे पीते 
हैं ? इस विषय में कि हवा किन चीजों से बनी है ? पहिले 
लोगों फा क्या अल्ुमान था ? विद्वानों ने अब क्‍या 
पिया है ? 


५--हमारे आस पास फौच सी तीन तरह की चीजे हैं ? 
हढ़, ठव और गैस किसे कहते हैं. ? हवा फे गैसें को हम फ्या 
कर सकते हैं ? उनमें से एक फो प्या कहते है ? उसके फ्या फायदे 
हैं? हवा में कौन से गैस मिले हुये हैं ? क्यों मिले है ? हवा में 
कितनी आक्सीजन है और कितनी नाइट्रोजन ? 

६--हवा में कौनू सी तीसरी चीज पाई ज्ञाती है ? वह किस 
से बनी है ? कार्वानिक एसिड गैख का लपट और प्रकाश पर प्या 
असर हेतः है ? यह पेडें के किस काम का है ? हवा में कोड 
एसिड गैस किस परिमाण से मिला है ! ह॒वा में दूसरी कानसो 
चीज पाई जातो है ? उसके कया लाभ हैं ? उन चार चीजो के नाम 
चताओ जो हवा में मिली हैं ? 


७--किस विप जे लोग प्रायः मर जाते हैं. ? ब्लैक होल में 
लोगों फी क्‍या दशा हुई थी? हवा के बविगडने का कोई एक 
कारण बताओ ? हवा सदैच हमारे लिये क्या करती रहती है? 
जो हवा सांस लेने में,हमारे भीवर जाती है घद क्या है| जाती है ? 
उससे क्या काम निकलता है ? बिगड़ा हुआ रक्त कैसा दहे। 
जाता है ! 

४--ज्े हवा सांस फे साथ बाहर निकलती है उसमें 
सोतीन चीजें मिली रदती हैं ? जे ,दम किसी वद कमरे में से 
ते हमारे आस पास की हवा किस चीज़ से भर जाती है? कैसे 
जानते हैे। कि तुम्हारी सांस में पानी का अंश है ? सांस के पानी 
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में क्या चीज़ मिलो रहती है ? बंद कमरे में लोगों की सांस के साथ 
साथ कान सी चीज़ भीतर जाती है ? 

... &--किस दूसरी यीति से हवा बिगड़ जाती है ? बंद धर्तन 
में दिया क्‍यों जल्द बुक जाता है ? हवा के बिगड़ने की तीसरी यैति 
क्या है ? जब कोई पेड सूख जाता है, यां ज्ञोव जन्तु मर जाता है, 
तब क्या होता है ? चीज़ों फे सड़ने से जिस जिस तरह हवा बिगड़ 
जाती है उसका वर्णन करो ? 

१०--जा हवा साफ न होती जाती ते जमीन की क्‍या 
दशा हो जातों ?१ हवा के साफ, होने के तीन झुख्य कारण 
कैन से हैं? गैसां के आपस में मिलने से तुम क्या समझते 
है। ? चलती हुई हवाओं से क्या फायदा है? पौधे हवा की 
कान सी चीज़ को सेख लेते हैं और कौन सी बाहर निकाल 

"देते हैं ? । 

११--ताजी हवा के क्या लाभ हैं ? किन चीज़ों से पास 
की हवा को न बिड़गने देना चाहिये ? ताजी दवा की किन 
को अधिक आवश्यकता है ? वाहर ताजी हवा हेने के 
खिधाय और कहॉ इस की आवश्यकता है ? हवा कैसे रुक 
जाती हे ? 

१५--विना पानी के क्‍या दशा होगी ? हमारे शरीर में पानी 

का कितना भाग है ? इतना पानी क्‍यों है ? पानी कहा जाता है! 

पानी विग्ड़ा हुआ दे। ते क्या होगा ? बहुत सी बीसारी का क्‍या 

कारण है? पीने के सिवाय पानी से और क्या लाभ हैं ? पानी से 
पौधें को क्‍या लाम हैं ? 

१३--पानी कहा से बहुत मिलता है ? समुद्र क्यों नहीं भर 

जाता ? सूये की गर्मी से पानी का क्या हे।ता है? मेह कैसे बरसता 

है? बरस(त के दिनेई में नदियां की क्या दशा होती है ? गर्मी में 
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क्या होता है ? पानी का चक्कर किस तरह हुआ करता है ! मैह की 
पानो कैसे विगड जाता है ? 


१४--वरसांते में नदियां का मैला पानी कैसे साफ होता 
है? दलद्ल का पानी क्यों घुरा होता है? कुछ विप कैसे 
दूर है। संकता है ? उन सब वॉतों को वताओ जिनसे नदियों 
का पानी विगड जाता है? किन नदियें में विगांड सब से' 
अधिक होता है ? नदियों की किस तरद्द पर चैंकसी करनी 
चौहिये ? 

१५---तालाबें| का पानी केसे विगड़ जाता है ” फैन से 
तालाबों का पानी बुरा होता है? क्‍या करना चाहिये ? तालाबों 
का पानी कैसे लाफ रह सकता है? किन किन बातों फे लिये अलग 
अलग तालाव होना चाहिये? आदमी की तरह पशुओं के किस 
तरह चुकसान होता है ? प्रायः अच्छा पानी किस तरह मिल" 
सकता है ? 

१६--अच्छे कुओ भें पानी कहाँ से आता है ? जिन कुओ 
में जमीन के ऊपर का पानी जाता है चह क्‍यों अच्छे नहीं देते । 
इस देश के कुआ में कौन से साधारण दोप हैँ? कुओं का पानी 
सा रखने के लिये क्या उपाय करना चाहिये ? कौन सी बातें स्पे 
कुआ को अधिक हानि पहुंचती है ? कुओ के पास के मैले से क्यें/ 
शुकसान पहुँचता है? 

१७--अच्छा पानी कैसा होता है ? पानी को भारी ६४: 
इलका कब कहते है ? अब इं गलिस्तान के चह्डुत से नगरों में ७' है 
किस तरह मिलता है ? बुरे पानो के! काम में लाने से ँ,इले 
क्या करना चाहिये ! पानी कैसे छाना जाता है ? पानी पीने 


है; सबसे अच्छी चीज़क्यों है? मादक पदार्थी का क्‍या असर 
ताहै। 
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१८--व्यर्थ चस्तुओं के चिषय में शरीर की क्या चेष्टा 
रहती है ? व्यर्थ चस्तु चमड़े से कैसे निकल जाती हैं? पसीना 
किसे कहते है ? पसीने के साथ क्या निकलता है! छोटी छोटी 
'शलियों के मुँह कैसे खुले रहते है ? जब बह बन्द हे! जाते हैं. तब 
क्या दोता है? और भी फ्या साक रखना चाहिये ? 


१६--हमें के बार नहाना चाहिये? नहाने के लिये कैन 
सा समय सबसे अच्छा है ? साफ़ पानी क्यों काम में लाना 
चाहिये ? नहाने के पीछे फ्या करना चाहिये? नहाने से लोग 
कभी कभी क्यों कर बीमार पड़ जाते है? किनको गुनशुना पानी 
काम में लाना चाहिये ? बीमार के कैसे नदलाना चाहिये ! 

२०--हमके भूख फ्यों लगती है और पत्थर की सूर्ति को 
_ नहीं ! रेल के एंजिन में कहों से वल आता है! हमारे शरीर 
मे क्रैसे वल होता है ? हम जे खाना खाते हैं. उससे कौन सी 
गो पूरी द्वाती है? वल बढाने फे सिचाय खाने से और क्या 
हातता है ? प्रति दिन शरीर में क्रितनी गर्मी पैदा होती है ? 

२५--खाने के पदाथों में फ़्योंकर अंतर दाता है! किस 
यात के लिये हमें खाने की आवश्यकता होती है? बच्चों के 
पोषण की सब चीज़ें किसमें पाई जाती हैँ? आदमियें का 
मुख्य भोजन क्यों है! अज्नो में क्या अतर है ! किस किस तरह 
का खाना बलदायक देता है? तेल से क्या फायदा होता है? 
जे लोग विशेष कर चॉवल, घी व मिठाई खाते हैं वे 
होते है? रे क्‍ 
» २२--किस तरह के खाने से लुकृसान होता हे ? खाने में 
'सबसे अधिक सावधानी कब करनी चाहिये ? उस समय 
किस चीज़ से बचाव करना चाहिये ? मसालेों के केसे खाना 
खाहिये ? पान खाना क्‍यों चुकसान करता है? तमाकू पीने की 
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आदत मे डालना क्यों श्रच्छा है! फान सी वात बहुत शुकृ- 
सान करती हैं ? खाना पकाने में किस वात पर बहुत ध्यान देना 
चाहिये ! हे 

२३--दमके कब खाना चाहिये? खाना ठीक समय पर 
क्यों खाना चाहिये? हमके खबेरे थोड़ा सः खाना ये खा लेना 
चाहिये ? देश वार अच्छी तरह कब खाना चाहिये! बहुत से 
लेग किस तरह खाने से अपना जुकृसात करते हैं! खानए 
अच्छी तरह कुचल कर क्यों खाना चाहिये ? 

२४--जे पौधे अधेरे में लगाये जाते हैं. कैसे देख पडते 
हैं ? उज़ाले के न होने से आदमियों पर क्या असर होता है ? 
अधेरे मकान की बाबत प्या कद्ावत है? उजाले से घर को 
पा फायदा होता है? बन्द रहने से किनको नुकसान पहुँचता 


है ? कभी कभी धूप लगने से क्या होता है।वचाव के लिये क्या 
डपाय करना उचित है ? का 


२५--कपडें के कैसे वदल कर पहिनना चाहिये ? वगाले 
में बहुत से लेग जाड़े के दिनों में केसे मरते हैं? शरीर के 
डे। चहुत झुकुमार अंग कोन फोन से हैं? उनको कैसे बचानःए 
चाहिये ? रात फे समय कपड़े क्यों चदलना चाहिये? कैसे 
ऊपडेो से नुकसान होता है २ 


२६-ढ्टे क्या है? पट्टे फैसे वलवान, दोते हैं? साँस पर 
कसरव का क्या असर होता है ? कसरत से भीतर की ब्यथे 
चस्तु केसे साफ हो जातो हैं ? कसरत से हमें और क्या 


फायदा पहुँचता हैँ । कसरत न करने से लोगों की क्या दशा हो 
जाती है ? 


२७--किनको सेल पसन्द हैं ? लड॒कों के! खेल से क्या 
फायदा होता है ! लड़कों फे कहाँ बहुत कम कसरत करनए 
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पडती है ? कसरत न करने से किन लोगों का मुकुसान होता 
है! कभी कभी उनकी क्या दशा हुई है? कसरत से दिमाग 
भेजा ) केसे बलवान, होता है ? कसरत कब न करनी 
आहिये 2? 

२८--विना सोये हमारी क्या दशा होगी ? सोने से हमें 
क्या फ़ायदा पहुँचता है. ? थोड़ा या बहुत सेहने से क्‍या 
नुकसान होता है ? चच्चे, लड़के, लडकियाँ और आदमियों को के 
घंटे सोना चाहिये? नींद की वावत क्या कहावत है ? 

२६--किन बातों से बुरे खम्न दिखाई देते हैं. ? स्वप्न 
क्या है ? कौन सी वात खम्न से मालुस होती है १ किन को 
खम्त दिखाई देते हैँ ? आदमी ज्ञर्ीव पर कब से सकते हैं? 
यह कव जुकूसान करता है १ चारपाई से ज्यर का कैसे वचाव 
| दोता है? जब जमीन में सील हो ते! क्या करना चाहिये? 
0बिड्ञेने के! क्यों साफ़ रखनों चाहिये! 

३०--बन्द कमसें में सेनना क्‍्यें। छुकसान करता है. ? किस 
तरह की सोने की चुरी आदत से ताज़ी हवा नहीं मिलती १ 
आदमियों को खुले मैदाव में कब सेना चाहिये और कच नहीं १ 
जहाँ हवा के भऋरारे लगते हैं वहों सेना क्यों.बुरा है ? कद 
रात के समय शरीर को विशेष कर गर्म रखना चाहिये ? 

३९--मकान कहाँ न बनाना चाहिये ? कैसी ज्ञमीन पसंद 
करनी चाहिये ? और कहाँ न बनाना चाहिये १ मकानों की कुर्सी 
"क्यों ऊँची दोनी चाहिये १ छत क्यों ढाल होनी चाहिये! 
हि तह्ञ गलियों क्यों अच्छी नहीं होतीं ? कैसे मकानों केः 

भाड़े पर भो न लेना चाहिये १ 

३२--एक ख््री ने अपनी वहिन से कुशल पूछी तो उससे 
क्या उत्तर दिया ? उसकी वहिन ने क्‍या कारण वतलाया ? 
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उस स्त्री मे कया वहानां किया ? यहिन ने पधा जवाय दिया ! 
उस स्त्री के फ्या करने पर लाचार किया ? 
३३--हवा फे संचार से क्या प्रयोजन है ? मकान में सब॒, 
से आवश्यक वात क्या है? दर एक आदमी फे रहने के लिये 
फितनी जगह चाहिये ? फ्ोपडी भें कम जगह की क्यों आध- 
श्यकता है ? पक्के मकानों में ताजी हवा की अधिक आव- 
श्यकता फ्यां पडती है ? कौन से कमरे सबसे बुरे होते हे? 
कभी कभी सोने फ्रे कमरो में हवा क्यों कम आती है? 
३४--और कौन सी चीज से हवा विगड़ जाती है जैसी 
कि जीव घारियों से ? हवा के आने जाने के लिये कितनी 
खिडकियां की आवश्यकता है? चुरी हवा किस तरह निकल 
जा सकती है और अच्छी दवा आसकती है ? कार्वानिक 
एसिड गैस के विप से लांग प्रयोकर मर ज़ाते है। हम कैसे 
यह वात जान सकते हैं. कि कमरे की हवा साफ है या नहीं* 
स्थियों के कमरे में कौन सी चीजु वहुतायत से रहनी चाहिये ? 
३५--मकानों को के वार साफ करना चाहिये ? नित्य 
घोने से मकानों कोःक्यों लुकुसान पहुँचता है ? भकानों का 
कूडा कहाँ न फेकना चाहिये ? इसको व्या फरना चाहिये! 
कूडे का गडहा मकान के पास क्यों न द्ोना चाहिये? लोग 
ऐसा क्यों करते हैँ ? इससे क्या वात होती है? पाखाने की 
दुर्गन्‍न्ध किस चीज से दूर हो जाती है? ज्ञव पाखाने से क्या 
ज्ुकसान होता है ! इससे पया फायदा हो सकता है ? 
३६--मकान के आस पास की “या चौफसी करनी 
चाहिये ? भकान से घुडसाल का काम कफ्रोन लेना चाहिये? 
खाद के ढेर कहॉ रखने चाहिये ? गडहों को क्यों पाद 
चाहिये ! मुहरियों की क्या चौकसी करनी चाहिये? पूरा उपाय 
जया है ? मलेरिया किस वात से दूर हो जाती है ? 
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३७--गावों और शहरों की आरोग्यता की देख भाल कौन 
करता है ! इसमें सब का फायदा क्यों है? कौन से काम चिशेष 
कर अफसरों से सम्बन्ध रखते हैं ? कीचड़ किसे कहते हैं. ? इंगलि- 
ह डाल में इसकी सफाई क्योकर होनी है ? ऐसा उपाय हिन्दुस्तान 
क्यों नही क्रिया जां सकता ? सस्ते नल किस तरह बन 
घकते हैं? 


इ४--बमपुलिस की क्या चौकली करनी चाहिये? गली फे 
फूड़े को क्या करना चाहिये ? नालियों किस तरह की बनचाना 
बाहिये ? बहुतायत से त्ताजी हवा किस तरह मिल सकती है ? 
बसार और रंगरेज़ों को कहाँ पर काम करने के लिये लाचार 
ररना चाहिये ? कृत्रस्तान और मरघट के लिये क्या नियम 
गैने चाहिये ? 


|. ३&--वीमार पड़ने पर दवा करने की श्रपेत्षा कौनसी बात 
ध्ैच्छी है ? काई कोई लेग दस्तों की दवा क्यों खा लेते हैं ? यह क्यों 
उुकसान करती है ? कव इससे डर होता है ? कब दवा में जल्दी 
४रनी चाहिये ? थोड़ी सी बीमारी किस तरह अच्छी हो 
त्रकती है ? 
४०--बहुत से बीमार आदमी कैसे मर जाते हैं ? पद्दिली 
प्रावश्यक वात कौनसी है और क्यों ? सफ़ाई के लिये क्या करना 
बाहिये ? खाने में क्या चौकसी करनी चाहिये? चुप रहने व 
रेहरबानी करने की क्यों आचश्यकता है? 
ब ४१--ल्लडकों के किन चार चीज़ों की विशेष कर आवश्यकता 
[१ बच्चों का खाना क्या होना चाहिये ? बच्चों के कब टीका 
चाहिये ! किस बात से धच्चों के वहुत ज्ञुकुलान पहुँचता 
(९ उन्हें सफ़ाई की आदते' क्यों खिखानी चांहिये? रात में क्या 
गैेकसी करनी चाहिये ? हा 
॥ 
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४२--पहुत से आदमी हिन्दुस्तान में किख बीमारी से मरते 
है ? मलेरिया विशेष कर कहाँ पैदा होती है ? कब यद्द बहुत 
भयानक होती है ? इगलिस्तान से ज्ूडी कैसे जाती पद 
ज्वर के उपचार में हिन्दुस्तानी वैध कौन सी भूल ० 
करते है १ 


४३--ज्वर की सब से श्रच्छी दवा कौन सी मालूम हुई 
है? ज्चर से बचने के लिये कौन से नियमों पर ध्यान देना 
चाहिये ? जब ज्वर फैला दो किस वात की सावधानी करनो 
चाहिये ? सच से बुरा ज्वर कैसे पैदा होता है? इसका विप 
शरीर में कैसे समा जाता है ? 


४४--सम्रहिणी किसे कहते हैँ? इस वीमारी के दोने का 
क्या कारण है? प्रायः किस चीज़ से आराम दो जाता है? 
अतिसार की क्या पहिचान है? क्या करना चाहिये? 
चहुत चौकसी करनी चाहिये ? सगमृहिणी और अतिसार से बँचके 
के लिये प्या उपाय है ? 

४ए--क्षीन सी वीमारी वडी भयानक है ? शीतला के 
समान बीमारियों के फैलने की बावत डाकूरों की क्या सम्मति 
है? किससे चीज जम जाते हैं? उनकी वाढ़े कैसे रुक जाती 
हैं ? विशेष कर दैजा के बीज किस तरह फैलते हैं? जब दैजा 
फैला हो तो कौन से उपाय करना चाहिये ? किस पर भरोसा 
करना चाहिये ९ * 


४६--लाधारण रीति से देजा किस तरह फेलता है ? 
चोमारी वहुधा कैसे अच्छी दो जाती है? जब हैजा फैल. 
तो मकान मे क्या रखना चाहिये? बीमार के। किस त 

न्सना चाहिये ? का उपाय करना चाहिये कि बीमारी न 
फैलने पावे ? हैजुः के रोकने में भूतों की मानता करके बचने 


( ६७ ) 


से क्या उुकसान होता है ? क्रिस वात पर ध्यान देने से हैजा 
नही होता ? 


(,. ४७--शोतला के लड्ढा मे क्या कहते है ? शीतला के 
ने की पहिल्ले कौनसी युक्ति की गई थी? उससे अच्छा 
कौन स्रा उपाय निकाला गया है १ कोई कोई अनपढे ओके के 
व्यर्थ क्‍यों समझते है ? टीका लगाने में कौन सो वात की चौकसी 
करनी चाहिये १ लोगों दे। कब टीका लगवाना चाहिये ? 
४८--कौनसे लोग वे फीस लिये लडकों के टौका लगा 
देते हैं ? बुद्धिमानों का इससे क्या फायदा होता है? काई कोई 
सूख क्या अनुमान करते हैं ? यह क्यों उनकी भूल है? 
शोतला की बीमारी में क्यो अधिक चौकसी करनी चाहिये ? 
व्या उपाय करना चाहिये। प्रायः बीमारी किस तरह फैलती है । 
पर ४६--जब कोई आदमी पानी में गिर पड़े तब क्या करना 
ये ९ डूबने से आदमी क्योकर मर जाता है? डूबा हुआ 
आदमी क्येंक्र आराम हो सकता है? जब आदमी डूब कर 
मरा हुआ सा मालूम हो तो पहिले क्या करना चाहिये ? 
सॉस फिर आने के लिये क्या करना चाहिये ? रक्त का संचार 
केसे हो सकता है और गर्मी फिर फिस तरद्द आसकती है। 
५०--धावों का उपचार कैसे करना चाहिये ? मोच का 
क्यों कर १ हड़डी कब उखड जाती है ? ऐसी दशा में क्या करना 
चाहिये ! हूटी हुई हड्डियों कैसे जान पड़ती है ? गला बन्द हो 
जाने पर क्या करना चाहिये ? 
। ५११--जो किसी स्त्री के कपडें में आग लग जाय तो 
डैसे क्या करना चाहिये ? किस लिये १ कम जले इये कैसे 
आराम हो सकते हैं ? यदि खाल न जाती रही हे तो 
जलने के लिये कौन सा अच्छा उपचार है ? छात्रों का 


( दम ) 

चया करना चाहिये ? जब चहुत जल जाय ,तो फ्या करना 
चाहिये ? 

५१२--बरीमार होने पर किसकी सम्मति लेना चाहिये! 
कैसे डाकूरों की हवा न करनी चाहिये ? अच्छे डाकुर और 
अच्छी दवाये कहाँ मिलती हैँ ? भ्रस्पताल में बहुत से लोग 
क्यों मरते हैं? किन उपदेशों पर चलना चाहिये ? 

५३--अब सर्कार मौत और पेदाइश का हाल क्यों ज्ञानना 
चाद्ती है ? जब पेदाइश कम होती हैं तव उससे य्या जान 
पड़ता है ? जब लोग वहुत भरते है तब सर्कार फ्या करती 
है! शंगरंजी सिपाहियों में मौत कितनी कम हो गई है ? 

५४--सडुपठेश कब व्यर्थ द्वाता है? इस क्ियाय से कैसे 
फायदा पहुँच सकता है? एक बड़े गॉव के रदने बालों ने 
अच्छे छुआ से फायदा क्यों नहीं उठाया १ किन चालों प्रेदू 
मानना चाहिये ? बोमारी से किसको बहुत क्लेश होता है ? शारो-' 
्यता के लिये विशेष कर किस किस चात की आन्रश्यकता है? 


डनतमः सिद्धेस्यः 
दक्षिण महाराष्ट्र जेनसभाके 
चोदहवें वार्षिकोत्सवके 
सभापति 
स्याद्द वारिधि पं० गोपालदासजीका 
व्याख्यान: 


५: -/३ ८“ 
संगलाचरण | 
५ दोहा-घन्दों श्रीजिनचन्द्रवच' मिथ्या तमक्षयकार ॥ 


जिहसेवतवेवतस्वपद्‌ भव संताप निवार ॥ १४७ 
शिवमगद्शेक चीर जिन दोषावरण विदहदीन ॥ 

े शायक कोकाछोकप्रशु करहु अमज्ञरुूछीन ॥ २॥ 
सबसे पहले मै महाराज पंचम जार्जकों धन्यवाद देता हू कि, जिनके 
निष्कटक राज्यमें हम स्वतन्त्रता पूवक धार्मिक तथा सामाजिक उन्नतिका 
प्रयत्त कर इसलेक और परलोक सबधी आत्महिंत साधन कर सकते हैं । 
आज बड़े सौमाग्यका दिन हे कि, आप महान्ुमावेने मुच्च दुच् 
ध्यंक्तिको ऐसे महान्‌ पंदका सनन्‍्मान देकर मेरा गोरब वढाया है। ऐसी 
महतती संभाके सभापतित्वका भार उठनेका मेरे जीवंनमे यह पहिला ही 
फरौका है। इसलिये सम्भव है कि, इस कार्यके सम्पांदनमें अनेक ज्रुटियां 
(व जांय। परल्‍्तु में आशा करता हूँ कि, आप सरीख उदार महाशय मेरी 
श्रीटयोंकी उपेक्षा कर जैसे इस सीरको त्याग क्षीरका ही अहण करता है; 
उस ही प्रकारआप भीमैरे इस तुच्छ व्याख्यानको सुनकर असन्न होगें। 


न 


आकाशझके बहु मध्यभागमें संत्यित द्रव्यादेशसे अनादि निधन और पयी- 
यपेक्षासे प्रतिक्षण परिणामी जीवादिक व्रब्येकि समुदायात्मक सात राजके 
घनत्वरूप ऊर्ध्वाधों मध्य संगक तीन विभागों विमक्त इस लोक 
ही अपराधस अनादि सन्तानवद्ध दशन मोहादिक द्रव्यकम तथा 2. 
दिक भावकर्मोके वश्चीभूत घटीयत्रकी तरह पुदछादि पच परावर्तनोंको 
पूरा करता हुआ यह जीव आअनादिकाल्से घोर दु खात्मक चतुर्गतिम पर. 
अ्रमण कर रहा ६ै। नरक और तिर्यच इन दे गतियोंमें प्राय” दु खसे 
ओऔर देवगतिमें इन्द्रियलनित सुख किन्तु पास्मार्थिक ढु/खसे अपने हिता- 
द्वित विचार करनेको छुस्कारा ही नहीं मिल्ता। तथा मनुप्यगतिम भी 
वहुमाग तो दिनरात जट्रामिकों शमन करनेकी चिन्तासे व्याकुलित 
चित्त हुए. अपनी मौतके दिन पूरे करते हं | और शेप एक 
भागेमेस वहुमाग पूर्ववद्ध पुष्यक्रे उठयसे प्रात्त इृष्ट विपवाभिमें 
भोगतुष्णांस प्रेरित निरन्‍तर आत्माहुति किया करते है। हे 5 
इने गिनि जिनके काल्लब्धिके निमित्तते कमीभार कछ हलका हु 
हैं; आत्महितकी खोजमें उद्यमशील इदृष्टियोंचर होते प्स्न्तु 
उनमें भी अनेक महाशय उदुपंदेशके अमावसे मग-तण्णामें जल 
सकत्पश्रान्त गुगाक्ो तरह श्वत्वत. मट्कते हुए अभीष्ट फल्से वोचित 
रहते हैं। आम इस लेखर्मे हमको इस ही विपपका विवेचन करना 
है कि, इस जीवका वास्तविक हित क्या है और उस हित साधनकी 
साद्ात्‌ तथा परम्परा अणाली किस प्रकार है। 
आत्महित | 
जीवके आच्द्वादात्म गुणविशेषकों सुस् कहते है | यह तु श 
अनादिकालठसे जानावरणादिक अष्टकर्मोके निमित्तते वैमाविक 
स्म हो रहा है। सुख गुणकी इस वैमाविक परिणतिकों ह्दीदु ल्जः 
है | इस आइुछतात्मक इु सके ठो भेद इं-एक साता और दूसरा 
अंताता। सेंसारमें अनेक प्रकारके पदार्थ ह॑ं जो प्रति समय यथायोग्य 
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निमित्त मिलनेपर स्वाभाविक तथा वेभाविक पर्यायरूप परिणमन करते 
रहते हैं। यदि परमार्थ दृष्टिस देखा जाय तो कोई भी पदार्थ न इष्ट है 
ओर न अनिष्ट है। यदि पदाथौमे ही इष्टानिष्टता होती तो एक पदार्थ जो 
डक मन॒ष्यको इष्ट है वह सबह्दीको इष्ट होता और जो एकको अनिष्ठ है। 
वह सबहीको अनिष्ट होता | परन्तु ससारमे इससे विपरीत देखा जाता है 
इससे सिद्ध हाता है कि, पदायम इष्टानिष्टता नहीं है। किन्तु जीवोंने श्रम- 
वश किसी पदार्थको इष्ट और किसीकों अनिष्ट मान खखा है। मोहनीय- 
कर्मके उदयसे दुरमिनिवेशपूर्वक इश्टानिष्ट पदार्थीमि यह जीव रागहेेषको प्राप्त 
होता है जिससे निर्तर जानावरणादिक कर्मोंका बन्ध करके इस ससा- 
रमें भ्रमण करता हुआ इश्टनिष्ट सयोग वियोगमें अपनेको सुखी दुखी मानता 
है। भ्रमवश इस जीवने जिसको सुख मान रक्खा है वह वास्तवमें आकु- 
लतात्मक होनेसे दुःख ही है। ये सासारिक आकुलतात्मक सुख दुःख 
कक स्माके स्वाभाविक सुख गुणका कर्मजन्य विकृृत परिणाम है। कर्मौंसे 
क-होनेपर उक्त गुणकी स्वाभाविक पर्यायकों ही यथार्थ सुख अर्थात्‌ 
वास्तविक आत्महित कहते हैं। 
आत्महितका साक्षात्‌ साधन-- 
भुनिधर्म है। आत्माके सुख गुणको विक्ृत करनेवाले शानावरणादिक 
अष्टकर्म हैं। इस कारण जब तक ये कर्म आत्मासे जुदे न होंगे तब तक इस 
जीवको ययाय सुख नहीं मिछ सकता । न्यायका यह सिद्धान्त है कि जिस 
कारणसे जिस कार्यकी उत्पत्ति होती है उच कारणके अमावसे उस कार्यकी 
उत्पत्तिका भी अभाव हो जाता है। उक्त न्यायके अनुसार यह बात सुतरां 
रे कि, जिन कारणोंसे कर्मका सम्बन्ध होता है। उन कारणोंके अभावसे 
2 वियोग अवद्य हो जायगा। मिथ्याज्ञानपूर्वक रागद्वेषसे कर्मकां 
५ होता है अतः सम्यस्शानपूर्वक रागद्वेषकी निवृत्तिसे यह जीव क्मोंसे 
मुक्त हो सकता है। एकदेश शानकी प्राप्ति तथा रागद्वेपकी निवुत्ति यद्यपि 
गुहस्थाभमम सी होसकती है परन्तु पूर्णतया शानकी प्राप्ति तथा रागहे- 


छ 


धकी निवुत्ति मुनि अवस्थार्मे ही होती है इसलिये आत्मद्दितका साक्षात 

साधन मुनि घर्म ही है। परन्ठु जो महाशय सिंहवुत्तिरूप मुनिधर्मको धारण 

करनेमें असमर्थ हैं वे-- की ४ 

आत्मदितका परम्परा साधन ् 

सागारधमका आयाधन कर अपनी कतंव्यताका पालन करे ६ 

जो महानुभाव पूर्वभवके सस्कारसे दीक्षोच्रित उत्तम कुलमें जन्म लेकर 

ग़भोधानादि रुस्कार विधिस सस्क्ृत होते हैं उक्त धर्मको घारण करनेपे 

वे ही उचित पात्र है। यह सागारधर्म तीन विभागों विभाजित है| 
उन तीन विभागेमिते प्रथम भाग--- 


ब्रह्मचयोश्रम-- 

है। गर्मसे अष्टम वर्षमें ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य पुत्र जिनमदिरँ 
जाकर अहँत्यूजनपूर्वक शिरोमुडन मौंजीबधन और सात लड़का यज्ञो- 
पवीत घारणकर स्थूलहिंसादिक पायोंकी त्याग गुरुकी साक्षीसे अ्नत्र्द 
त्रतको धारण करें। यह ब्रह्मचारी शिखा तथा श्रेत अथवा रक्त यद्र 
(अन्तरीय और उत्तरीय) घारण करै। तथा अपने आचरणके 
योग्य जिनदासादिक दीक्षित नामको घारण करे। ज्ञारादिक किया- 
ओंसे सदा उपेक्षित रहे । और राजपुत्रके सिवाय अन्य समस्त ब्रह्म- 
चारी मिक्षानृत्तिते निवोह करें। इस प्रकार वेष घारणकर यावजीव 
विद्या तथा घर्मके आराघन करनेवालेको नैष्ठिक ब््चारी कहते हैं। यहां 
इतना विशेष है कि जो सहाशय इस उपनयन सल्मरके पश्चात्‌ केवल 
यजोपवीव घारणकर विद्याम्यासके अनन्तर किसी उचित कन्याके साय 
पाणिपहण कर लेते हैं वे उपनय त््मचारी कहलाते हैं। जो जम ग 
रूपसे विद्याम्यास समातकर रृहस्थाश्रममें प्रवेश करते इईंचे श 
त्रह्नचारी कहलाते हैं| जो विना किसी वेषके विद्याध्ययनकर विवाह 
करलेते हैं वे अदाक्षा त्मचार कहलाते हैं। और जो नमवेषसे विद्या 


है 


भ्यासकर राजा त्था कुडम्वियोंके आग्रहसे गृहस्थाआ्रामकों अवलूम्बन 
करते हैं वे यूढन्रह्चारी कहलाते हैं। तथा जो महाशय रणहस्था- 
भमको त्याग विषयभोगोसे विरक्त होकर यावजीव ब्रह्मचर्यत्रतकी धारण 
हैं वे भी नेष्ठिक अक्मचारी हैं | इस ब्रह्मचर्याश्रमर्मे पांचों ही प्रका- 
रके अह्मचारी यद्यपि अ्रह्मचर्यमतके पालन और मिक्षाबुत्तिसे निर्वाह 
इन दोनों क्रियाओमें समान हैं तथापि चारित्रके अन्य भेदोंकी 
भ्रपेक्षाते इनमें तारतम्य है। अर्थात्‌ पाष्चिक अवस्थासे छगाकर नवमी 
प्रतिमातक ब्रह्मचर्याभममं चारित्र पाया जाता है | इस ब्रह्मचयोश्रममें 
विद्यासाधनकी प्रधानता है । प्राचीन कालमें इन ब्रह्मचारियोंमेंसे कित- 
ने ही अह्चारी तो गुहस्याचार्यके समीप विद्याध्ययन करते थे। तथा 
कितने ही ब्रह्मचारी मुनि तथा विद्वान ब्रह्मचारीयोंके साथ देशाठन करते 
हुए, विद्यादेवीकी उपासना करते ये। परनठु खेदके साथ कहना पड़ता 
हैकि आज न तो वे गहस्थाचार्य ही है ओर न वे विद्दान्‌ ब्ह्मचारी 
और मुनि ही हैं कि, जिनके निमित्तते हमारी सन्तान स्वतन्नतापूर्वक 
किसी प्रकारके द्वव्यव्ययके विना विद्या सपादन कर सके | आज हमको 
इस विद्यासाघनके निमित्तमत पाठशाला, विद्यालय, कालेज, स्कूल, बोडिग 
आदिक वनानेंके लिये घर घर भिक्षा मागनी पडती है ओर फिर भी 
यथेष्ट सफलता प्राप्त नहीं होती । पु छाचार होकर हमको प्राप्तोनि 
वाह्मतेष्धुना की नीतिका अवलम्बन करके वर्तमान देशकालानुरूप 
रीति नीतिके अनुसार प्रयत्नशील होकर उसमें यथा सभव सुधार करते 
हुए विद्योन्नातिके कार्यमें तममनधनसे उद्योग करना चाहिये । विद्या- 
विषय शिक्षाप्रणाली और सस्था प्रवन्ध इस प्रकार दो विभागोंमें विभक्त 
पी त्कता है। इन दो विभागोंमेंसे पहिले--- 
शिक्षाम्रणाली- 
पर विवेचन किया जाता है। संसारके समस्त प्राणियोंकी यह इच्छा 
रहती है कि; हमको सुखकी आराप्ति हो और सद्ाकाछ ऐसा ही उपाय 
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करते रहते हे | परूठ सुख तथा सुखके साधनका यथाथ स्वरूप 
न जाननेंके कारण जभीटट फलको प्रात्त नहीं होते । यथार्थ सुख 
मोध्षमें है इसलिये पुरुषका असली प्रयोजन अर्थात्‌ परमपुरुषार्थ मोक्ष 
है। मोक्षका साधन धरम है। इसलिये दूसरा पुरुषार्व धर्म है। ्ट 
धर्मपुरुषार्थका पूर्णतया साधन यत्याअमम ही हो सकता है। ओर 
इस यत्याभ्रमकों वे दी महानुभाव धारण कर सकते है कि, जो शारीरिक 
तथा मानसिक शक्तिशाली होनेपर विपयमोगेसि नितान्तविरक्त होगये 
हैं। जो महाशय विपयमोगेंसि विरक्त होनेपर मी भारीरिक तथा मानतिक 
शक्तिकी हीनताके कारण मुनिपदको धारण नहीं कर सकते | वे दश्सी 
तथा ग्यारवीं प्रतिमात्वरूप वानप्रस्थ आश्रमकों स्वीकार करके धर्मपुरु- 
पार्यका एकदेश साधन करते है। तथा जिन महाद््योंकी विपयाकाश्षा भी 
पूर्णतया नहीं घटी है देवद्विजाप्रि साक्षीपूर्वक योग्य कन्यासे पाणिग्रहण 
करके न्यायरूप भोगोंकी मोगते हुए कामपुरुषाथ तथा उसके साधन-, 
भूत घनार्जनरूप अर्थपुरुषार्थ ओर ययाश्नक्ति धर्मपुरुषार्थ इसमप्रकार. 
अर्थ और कामत्वरूप त्रिवर्गका साधन करते हुए गृह्थाश्रमका पालन 
करते है। उक्त चारों पुरुषाथोमे मोक्ष और काम ये दो पुरुपार्थ साध्य- 
रूप है तथा धम और अय॑ ये दो पुरुषाय साधनरूप है| किसी पुरुषा- 
अैका साधन तद्विपयिक विद्या प्राप्ति किये विना अत्यन्त हु'साध्य है और 
गुृहस्थाभ्रमंम अवेश करनेपर चित्त अनेक चिन्ताओंसे व्याकुलित हो जाता 
है। इसलिये इतर तीन आश्रमोंकी साधनभूत विद्याओंकी आराधनाके 
ल्यि अनेक चिन्ताओंसे अल्सि कुमार अवस्थामें अह्मचयें आश्रमका 
विधान है। इस ब्रह्मचर्य आअमर्मे किन २ विद्याओंके अभ्यास कर: 
नेकी आवश्यकता है आगे इस ही विपयपर बिविचन किया जाता हे 
नीतिकारोंने कश है क्रि--- 
दोदह्या--कछा चह्दत्तारे पुरुषकी तामें दो सरदोर ॥ 
एक जीत्रकी जीविका एकर जीच उद्धार ॥ १॥ « 


ऐ 


काव्य-अनन्‍्तपारं किलशब्द शार्रू। 
स्ववर्ष तदायुवेहचश्च विद्या: ॥ 
सार ततोग्राह्ममपास्य फब्गु । 
हंसो यथा क्षीरमिवास्थुमध्यात्‌ ॥ २ ॥ 


भावा्थै-घर्म पुरुषार्थ और अभ पुरुषार्थ इन दो पुरुषाथौकी कार- 
णभूत घार्मिक और ओद्योगिक इन दो प्रकारकी विद्याओंका अभ्यास करनों 
परमावव्यक है| किसी भी विद्याकी प्राप्ति उस भाषाके परिशानके विना नहीं 
हो सकती। जिस भापामे ग्रन्थकार्येने उक्त विद्याऑँका निरूपण किया है। 
हमारे प्राचीन ऋषियोंने सस्कृत भाषामे प्रायः समस्त विषयोकी रचनो 
की थी। परन्तु हमारे दुर्भाग्यवश कुछ जालिमोद्दारा और कुछ हमारी 
उपेक्षांस हमारा संस्कृत साहित्य प्रायः नष्ट भ्रष्ट होगया, इसलिये सस्कृत 
/अह हमकी समस्त आवश्यक विपय नहीं मिलते हैं। इसालैये औदयों 
विद्याकेलिये हमको अग्रेजी साहित्यका भी आश्रय लेना पडता है। 

ईन सबका खुलासा यह हुआ कि, विद्यारओकी आप्तिकोलिये हमको सस्क्ृत॑ 
ओर अगेरेजी भापाका परिजान करनेकी आवश्यकता है। भाषाओंके दो 
भेद है। मातृभाषा और इतरभाषा। भातुभाषाके लिखने पढने और 
सीखजनेमें जितने परिश्रमकी आवश्यकता हे इतर माषाओँके लिखने पढ़ने 
और साखिनेमे उससे कई गुणा परिश्रमकी आवश्यकता होती है। सस्कृत 
ओर अगेरेजी हमारी मातृभाषा नहीं है इसलिये मातृमाषाकी अपेक्षा 
इतर विद्याओंके अभ्यास करनेस बहुत अधिक कार रूगता है| योरुप, 
अमेरिका, जापान॑ आदि देशोंने आशातीत उन्नति की है वह इस ही 
! (ह अवल्म्बनसे ही की है। परन्तु हसारे भोले भारतवासी लकीरके 
"कौर विना विद्याम्यासके भाषाओंके पारेशान प्राप्त करनेह्दीमे अपना 
समय खोकर विद्याश्यन्य निकम्मे रह अपने अमूल्य जीवनको व्यथ खो 
रहे है। प्रत्येक भाषामें यह एक जपूर्व चमत्कार है कि किसी मी 
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लैखमें लेखकके अमिप्रायोंका प्रतिविम्ब पंडवा है। इसालिये किसी 
, गैंह पुस्तकके अभ्यास करनेसे प्रकृत भाषाका मर्मश चतुर पाठक भूछ 
अन्यकतकि असली अमिप्रायतक.पहुच सकता है। परलन्‍्तु उक्त मूल है 
इतर भाषामें अनुवादका पढनेसे मूछ अन्यकर्तोके अभिप्राय ज्ञात नहीं 
सकते। किन्तु उस अनुवादके पढनेसे पाठक अनुवादके केवल उन 
अभिप्रायोतक पहुंच सकता है कि, जो अनुवादकने मूल अन्यके 
अम्याससे समझे हैं । सम्भव है कि, अनुवादक भूल अन्यकतोके 
असलो अभिप्रायोकी न पहुंचा हे तथा प्रत्येकभाषामे प्रत्येक विषयके 
आभेभावक शब्द न मिलनेकी भी सभावना है| इसलिये अनुवादित अन्थोंका 
अभ्यास करनेसे मूल्ग्रन्थोंके अभ्यासकी अपेक्षा भ्रुटि रहजानेकी संभा- 
बना है। परन्तु यह भुटि उस भुटिके सामने बहुत ही थोडी है कि, 
जो अमातृक भाषाओंका अभ्यास करते मूछ विद्याओँसे वीचित रहनेसे 
होती है। इसलिये सर्व साधारणकेलियि राजमार्भ यही हो सकता है। क्यू 
इृष्ट विद्याओंका अभ्यास उन अन्योंका मातृमाषामें अनुवाद कराकर करा- 
या जावे। आजकल इस मारतवर्षमें अगरेज महाशयोंका राज्य हैइसलिये 
राजविदा अगरेजी है। राजविद्याका अभ्यास किये विना आज कल मनुष्य 
मूर्ख समझा जाता है। व्याधोरमें राजविद्यामा आजकछ इतना अधिकार 
बढ चढ रहा है। कि, उसके बिना व्यापारके असली तत्व वचित रहना 
पडता है इसलिये अगरेजी भाषाका परिशान प्रसकरना हमारा प्रधान कर्तव्य 
है। शिक्षाप्रणाछी चार विमागोंमें विभाजित होसकती है। अर्थात्‌ 
$ आयमिक शिक्षाल्य ( एणणाक्षत॒ 800०० ३, २ ग्रवेशिका विद्यालय 
€ वशहो०-एव्लाक्णाबए माए्या हणा०ण ) हे, भाषा हक ल्ड? 
( ए०णा॥०यंघा 0000० ) और ४ सस्क्ृत महाविद्यालय ( श 
00७ ) भाषा महाविद्याल्यके अन्ततक अगरेजी भाषाका उतनां 
शान करा देना चाहिये कि, जितना आजकंछ अगरेजी हाईस्कूलॉमें 
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मेट्रिक्यूलेशनतक॑ कराया जाता है। तथा मातुमाषाके साहित्यके साथ २ 
मातृभाषपास ही उन समस्त विद्याओका अभ्यास करा देना चाहिये जिनका 
कि, अभ्यास वर्तमानदेशकालानुसार आवश्यक है| तथा इतना सस्कृत 
'औतका भी शान करा दिया जावे कि, जिससे विद्यार्थी सुगम सस्कृत 
अन्थोंकी समझ सके तथा सस्कृत विद्याल्यसें अभ्यास करने योग्य हो जावे। 
इसके पश्चात्‌ जिन महाशर्योंकी गुहस्थाभ्रम सबन्धी चिन्ताओने नहीं 
सताया है, तथा जो महाशय उत्पाहपूर्वक आंगे भी विद्याभ्यास करना 
चाहत है, उनकेलिये आंगे विद्याम्यास करनेके दो मार्ग हैं। जो महा- 
शय पाश्चिमात्व विद्वानोंके मूल अन्थोंका अभ्यास करके सरकारी डिग्रिया 
प्रात करना चाहते हैं। उनको चाहिये कि वे सरकारी काछि- 
जॉम प्रवेश करके अपनी इच्छा पूर्ण करें ओर जो महाशय प्राचीन 
ऋषियोंकृत मूल न्याय धर्म अध्यात्म शा्लेंका अभ्यास करनेके अमिलाषी 
$ अकाल उनकेलिये संस्कृतविद्याल्य स्थापन करनेकी आवश्यकता है। 
प्रशिष्ष क्रम निरूपण करनेसे पहिले इस बातका विवेचन किया 
जाता है कि, शिक्षाप्रणाढीमें इसको किन २ विद्याओंका समावेश 
इष्ट है। समस्त विद्या तीन विमागोमें विभक्त हो सकती हे अथोत्‌ 
भाषा १, मूल विद्या २, ओर सहकारिणी विद्या ३, भाषा भी तीन मार्गों 
विभक्त है। अर्थात्‌-- 


भाषाविभाग । 
१ मातृभापासाहिय, ( एशश॥०ऐो्का ।॥ध४॥0 ) 
२ अगरेजीसाहित्य, ( ॥ाएाशा प्रा(कशाकरण० ) 
है अस्कृतसाहित्य, ( काहरत 70७४४078. ) 
हि मूलविद्याविभाग 
४ धामिकाबिदा 
5 अ 


२ ओद्योगिकविद्या, 


१० 
धर्मविद्याविभाग । 


१ प्रथंमानुयीग ( इतिहास ) ( प्राण ) 

२ चरणानुयोग, 

३ करणानुयोग ( ७8०४१/४॥४ & &७#80/णाए ) 

४ द्वव्यानुयोग ( पदार्थविज्ञान ) ( $00॥0० & ऐ९॥००फए ) 


ओद्योगिकविद्याविभाग । 


१ बाल्॒विद्या, 

२ कृपिविद्या ( स्थछ, जछ,-मूराम, खनि) (88767रधाए०७ श्पाणतं 60) 
३ मसिविद्या ( 90०८ ०४१४४ ) 

४ वाणिज्यविद्या ( 77806 ) 

५ शिल्पविदया ( चित्रस्थपितादि ) (४०णाला ॥्राह॥07708 &०) 
६ इतर विद्या ( रुगीतादिक ). 


सहकारिणीविद्याविभाग ! 

१ गणितविद्या--- 

१ अकर्गाणत ( 4शा्राशक6 ) 

२ रेखागणित ( घोष्णाव ) ; 

हे बीजगणित ( 82०४8 ) 

४ क्षेत्रणणित ( अक्शप्राक्काणा ) 
२ नीतिविद्या, 

१ सामान्यनीति, 

२ राजनीति ( एणाह्र८४ [ा0०ए००४2० 
३ वैद्यकविद्या ( शब्द ऋा0फ़ॉ०१2७ ) 
४ न्यायविद्या ( ॥,080 ) 
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कन्या शिक्षा« 

[पु 
ध्राथमिक शिक्षा. 

१ धर्मविषय, २ भाषाविषय, ३ गणित, सौनापीरोना 
*भवेशिका 

१ धर्मविषय, पाकशारक्ष. अंकगणित, 
हिन्दीकालेज. 

१ धर्मविषय, 


उपर्युक्त पठनक्रमर्मे प्रायः जैनियोकी बनाई हुई पुस्तकें रक्खी गई है। 
तथा कितनी ही पुस्तकें अन्यमतावलम्धियोंकी बनाई हुई रक्खी हैं। 
ओर कुछ पुस्तकें उपलब्ध न होनेके कारण विषयके नामसे ही अंकित 
की गई हैं। जो पुस्तकें अन्यमतावलूम्बीकृत रक्‍्खी हैं, उनका विषय 
ग जिनमतसे अविरुद्ध हे और यदि किसी पुस्तकें जिनमतसे विरुद्ध 
द्विषय हो तो जैन विद्वानोंका कर्तव्य है कि वे उक्त पुस्तकोके सहश 
विषयवाली जैनमतसे आविरुद्ध पुस्तकोंकी रचना करें और उसमे विरुद्ध 
विषयोकी उल्लेखपूवंक समाछठोचना करके यथार्थ स्वरूपका निरूपण 
करें | तथा अनुपलब्ध पुस्तकोंकी रचना करके पठनक्रमकी ब्रुट्योको 
पूर्ण करं। पाठ्य युस्तकॉकी रचना करनेके लिये अनुभवी विद्वानोंकी 
एक कमेटी बनाई जावे। और उस कमेटीसे पास कराके पुस्तक प्रचा- 
रमें लाई जावें। आनरेबल मिस्टर गोखंलेके बिका समर्थन करते हुए 
हम सरकारसे भी प्रार्थना करते हैं कि, प्राथमिक शिक्षाका प्रचार मुफ्त 
और बलूपूर्वक किया जाबे। 
*६ 32 हक गाडीकी चलूनेवाले पुरुष ओर स्त्री ये दो 
हैँ | इसलिये गहस्थाश्रमके योग्य पात्र बनानेके लिये जैसे 
वालकॉकी शिक्षाकी आवश्यकता है | उस ही प्रकार योग्य 
गहिणी बनानेकेलिये कन्याओंको भी शिक्षा देनेकी आवश्यकता है। जिस 


रद 


घर्स शिक्षिता श्री नहीं है। वहा वर्णीअ्रम घमेका यवोचित पालन नहीं 
हो सकता | वाल्यावस्थाम सन्‍्तानकी उचित शिक्षास भूपित करना माताका 
ही कर्तव्य है। अंनेक महाशर्योका कथन दे कि शिक्षासे द्धिया दुख- 
रित्रा हो जाती हैं यह उनका भ्रम है। पुराण और इतिहासोसे यह 
सुतरा सिद्ध है। कि सीता, द्रौपदी, अजना, मनोरमादिक अनुकरणीय 
सव ही सती शिक्षिता थीं। ज़ियोकी दुआऔरिन्रा बनानेका कारण दूषित 
शिक्षा है। असम्य और अछील पुस्तकोंके अम्याससे स्लियोंके चरित्र 
धब्बा लग जाता है। इसलिये स्नियाकी शिक्षाकी उत्तमतापर पूर्ण ध्यान 
रखना चाहिये। जियेंको धार्मिक तथा गृह सम्बन्धी पाकादिककी और 
घरका हिसाव रखने योग्य गणितकी शिक्षा तो अवश्य द्वी देनी 
चाहिये | शिक्षा प्रचारके लिये--.. 
संस्थाओंकि प्रवन्ध-- , 
की आवश्यकता है | प्रत्येक आममें जहा जैनियाकी बम्ती कक 
दशा घरकी भी हो वहा एक २ पाठशाला स्थापन की जावे । जिस 
प्राथमिक शिक्षा दी जावे | प्रत्येक नयरमे जहा जैनियोंकी वस्ती कमसे- 
कम सी घरकी हो वहा प्राथमिक और प्रवेशिका पाठशाढा खोली 
जावे | जिसमें प्राथमिक ओर प्रवेशिकाकी शिक्षा दी जावे। भाषाओंके 
हिसावसे मासतवर्षकी चार विभागोंमें विमाजित करना चाहिये। अर्थात्‌ 
१ हिन्दीविभाग- ३ शुज़रातविशाग-: 
२ दक्षिण विभाग. ४ कर्नाटकाविमभांग 
प्रत्येक विमागर्म अपनी २ मातृभापार्मे शिक्षा दी जाव ) सत्र विमाग्सि 
कमसेकम एक़ भाषामहाविद्याल्य खोला जावे, जिममें प्रबेशिका और 
भापामदाविद्ाल्यकी शिक्षा दी जावे | भारतवर्षमें कमसेफम एक जे 
तमहावियाल्य खोला जावे, जिसमे सत्कृत भापामें न्याय व्याक 
साहित्य और धर्मशात्नकी शिक्षा दी जावे । मारतवर्षकी समस्तशिक्षा- 
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सभ्वन्धी संस्थाओंका प्रवन्ध करनेके लिये विद्वानोॉँकी एक सभा बनाई 
जावे, जिसमें संस्कृतके पेडित और ग्रेज्युएुट शामिकू किये जावें। इस 
कुलजन बन महासभाके अन्तर्गत चार प्रान्तिकसभा नियत की जावे, जो 
उपयुक्त प्रत्येक विभागका प्रबन्ध करें। प्रत्येक विभागके लिये कमसे- 
कम एक एक निरीक्षक नियत किया जावे तथा परीक्षाकेलिय एक 
परीक्षालय खोला जावे, जो मारतवर्षके समस्त विद्याथियोंकी परीक्षा लिया 
करे | असमर्थ विद्यार्थी स्थानीय शआवर्कोके घर मधघुकरी वृत्तिसे 
मोजनकर विद्याम्यास करे। जहातक हो ये सस्थाए ब्रह्मचर्याभ्मके 
स्वरूपसे नियत की जावे | इन शिक्षाल्योंके साथ एक एक बोडि- 
गहाउस भी रहें जिसमे समय अथवा छाज्नदूत्ति प्राप्त विद्यार्थियोंके मोजन 
तथा समस्त विद्यार्थियोंके निवासका प्रबन्ध किया जांच | शिक्षाछ॒य तथा 
न शिक्षक अध्यक्ष सुपस्टिन्डेंट पदपर अनुमवी सदाचारी महा- 
नियत किये जावें विद्यार्थियोंके शारीरिक स्वास्थ्य तथा सदाचारपर 
पूरा पूरा ध्यान दिया जावे। विद्यार्थियोंको स्वार्यत्यागकी भी शिक्षा दी 
जांवे कि जिसमें कुछ विद्यार्थी विद्या प्रात करके नेष्टिक ब्रक्मचारी अथवा 
धानप्रस्थ तथा यत्याश्रमी वनकर देश देशान्तरमें देशाटन कर जैनधमकी 
विजयपताका फहराकर जैनघधर्मको सार्वजनिक धर्म बना समस्त ससारका 
हित साधन करे | इस प्रकार सक्षेपसे जक्चयाश्रमका कथन करके अब 
आगे गुहस्थाअ्रसपर कुछ विवेचन किया जाता है। 
गृहस्थाश्रम । 
ब्रह्मचर्याश्रमको ससातत करके गुरुकी आज्ञासे जो! महाचुभाव गृहस्था- 
हमने प्रवेश करते है, उनके घर्म अर्थ ओर काम इन तीन पुरुषार्थोंके साथ 
सप सामाजिक नियमेंका मी पालन करना पड़ता है। इसलिये गृहस्था- 
अमके क॒र्वब्य धर्म अर्थ काम ओर समाज इन चार विभागेंमि विभक्त 
हो सकते हैं। विषयमोगोकी वासना इस जीवके अनादिकारूसे छुग रही 


१८ 


है, और इस ही वौतनाके मिमित्तसे यह जीव इस संसार्म मीना प्रकारफे 
दुःख भोग रहा है । इसलिये काम पुरुषाथक्रे निल्पण करनेकी कुछ 
आवश्यकता न समक्षकर धार्मिक आर्थिक और सामाजिक क्त्योपरन्‍ 
सक्षेपसे विवेचन किया जाता है। उक्त तीन विपयोगमोंसें पहिके धामिक 
विपयका निरूपण करते है | 
गृहस्थधर्म । 
अनादिकालस घोर हुःखसतप्त प्राणियोंकों दुशससे निकाल मोपध्षवे 
उत्तम सुखमें पहुचावे उसे घम कहते हें। जीवद्रव्यका सम्यक्त्वगु० 
अनादिकाछसे दर्शनमोहनयिकर्मके निमित्तते विकृत भावकों प्रा 
हो रहा है। सम्यक्त्वके इस विकृृत भावको ही मिथ्यात्व कहते हैं 
मिथ्यात्वके सम्बन्धसे ही आनावरणकर्मके क्षयोपशमसे प्रकाशमान शान मे 
फिध्यक्नान कहलाता है तणा चारित्रमोहनीयकर्मके निमततले आप्माते 
चारित्र गुणका भी विकृृत परिणाम हो रहा है । मोहनीयकर्मका थे 
होनेसे जीवके सम्यक्त्व और चारित्र शुण स्वाभाविक अवस्थाको प्रा! 
हो जाते हैं। तथा मोहनीयकरमका क्षय होनेसे कुछ ही पीछे ज्ञानदर्शी 
नावरण और अतरायके क्षयसे पूर्णशानकों श्रात्त हो जाता है| कु 
कालछके बाद योगोंका मी अभावकर सम्यक्त्व शान और थारित्र इर 
तीन शुणोंकी पूर्णता हो जाती है। इन तीनों गुणोंकी पूर्णताकों ही घर 
कहते हैं और यही धर्म मोक्षका सचा उपाय ऐं | इन तीनों ग्णोर 
सम्यक्त्व गुण प्रधान है | जब तक सम्यक्त्व गुणवी थाप्ति नहीं होती तब 
तक शान और चारित्र सम्यग्‌ व्यपदेशको प्राप्त नहीं होते | चारिचिगणमे 
दो भेद हैं। देशचारिज्र और सकछ्चारित्र। सकलूचारित् मुनि जे ॥ 
होता हे। जो महाशव सकलूचारित्रका पालन करनेमे असमर्थ झोते 
है वे देशचारित्रकों अहणकर गृहस्थधर्मका पालन करते हैं| पदायीके 
यथा श्रद्धानकोीं सम्पक्त्, यथार्थ जाननेको सम्यगशान कंहते हूँ | 
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हिंसा असत्य चौर्य मेथुन और परिग्रह इन पाच पार्षोंकी पूर्णतया 
निवृत्तेकों सकलचारित्र ओर एकदेशनिवृत्तिकों देशचारित्र कहते 
है सम्यक्त्व सह्दित देशचारित्रके पालनकरनेको ही गहस्थघर्म 
ऋह्ते है |] इस गहस्थधर्मको श्रावक्ा और उसके पालने 
वाढेकी श्रावक कहते है । श्रावकके तीन भेद हैं पाक्षिक १, 
नैष्ठिक २, और साधक ३, जो सम्यक्त्त और अष्ट मूल शुणोंका 
निरतिचार पालन नहाँ कर सकता अथान्‌ सदोप पालन करे उसको 
पाक्षिक भावक कहते हैं। अष्ट मूल्युण इस प्रकार है। मद्त्याग १, 
मासत्याग २, मधुत्याग ३, रात्रिभोजनत्याग ४, पचोदुम्बरत्याग ५, 
पृचपरमेष्ठीकास्तवन ६ जीवढया ७, और जलूगालन ८, सम्यक्त्व ओर 
मूलगुण तथा उत्तरगुणेके सागोपाग प्रतिमारूप निर्वाह करनेवालेको ने- 
श्रावक कहते हैं। नेष्ठिक आवकके ११ भेद हैं जिनका सक्षेप स्वरूप 
खू है। १ सम्यक्त्व ओर मूलगुणके निर्दोष पालनेकी दर्शन प्रतिमा 

हैं। २ अहिंसा, सत्य, अचौर्य, त्रह्मचर्य और परिग्रह, प्रमाण सश्ञक 

पच अणुब्रत, दिखत, देशतव्रत, और अनर्थदण्ड सशक तीन गुणबत, तथा 
भोगोपभोग परिमाण प्रोषधोपवास सामायिक और अतिथि सावैमाग सशञक 
चार शिक्षात्रत, इस प्रकार १२ उत्तरगणु्णोंके निर्दोष पालनेको व्रतप्रतिमा 
कहते हैं | ३ त्रिकार सामायिक करनेकीा सामायिक प्रतिमा कहते हैं । 
४ परवव॑दिनामें प्रोषधोपवास व्रत करनेको प्रोषधप्रतिमा कहते हैं। 
५ सजीव पदार्थके भक्षणके त्यागकी सचित्तत्यागप्रीतिमा कहते हैं । 
& दिनमें भेथुन त्यागको दिवामेथुनत्यागप्रातिमा कहते हैं। ७ स्रीमात्रके 
सेच/'त्यागकी अह्मचर्यप्रातिमा कहते हैं। ८ कृष्यादिक हिंसाके हेत॒भूत 
मक त्यागको आरमत्याग्रप्रतिमा कहते हैं। ९ धनधान्यादिक परे: 
अहके त्यागकों परिग्रहत्यागप्रतिमा कहते हैं १० आरम्भादिकर्म अनुमातैके 
त्यागकी अनुमतित्यागप्रातिमा कहंते हैं। ११ उदिष्टभोजनके त्यायकों उद्दिष्ट- 
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त्यागप्रतिमा कहते हैं। मरणसमय स्वरूपकी सावधानता रखनेवालेकी 
साधक भावक कहते हैं। इस प्रकार गुहस्थघमका यहा नाम मात्र कयन 
किया हैं। इसका सविस्तर स्वरूप आवऊचारोंसे जानना | जब तक 5 
स्वरूपको नहीं जानोंगे तव तक धर्ममे प्रीति कदापि नहीं हो सकती। ना 
कार्येका भी वाक्य है कि- 
काव्य-न वेक्ति यो यस्य शुणप्रकर्ष, 
स ठ॑ सदा निन्द्ति नाउ्रचित्रम्‌ ! 
यथा किरातीकारिकुम्भलब्धां 
मुक्तां परित्यज्य विभतिगुब्जाम्‌ ॥ १ ॥ 
चर्मका महत्व न जानकर ही भोले भाईयोकि हृदयमें धर्मसे ग्लानि 
हो रही है | इसलिये जो महाशय अपनेकों ठबा सुद्धी बनाना चाहते 
है उनका प्रधान कर्तव्य घर्म शास्रोंका स्वाध्याय करना है। घर्म 
साधनके अनेक अयोमे खाध्याव ग्रधान अग है। इस स्वाध्यावदी ५ 
गा्कारोंने अन्तर्भतपोंमे वर्णन किया है। न्वाध्याय करनेमें मन, 
वचन, काय, तीनों कारण सासारिक विपयोंसे हटकर स्वाध्यायमें 
छग जाते हैँ | इसलियि जितने कालतक यह जाँव स्वाध्याय 
करता है, उतने काठ्तक परम निर्जरा होती है। स्वाध्यायकी सि- 
द्विके वास्ते पुस्तकोंकी प्रातिकी बहुत भारी आवश्यकता है। इमारे 
घमम शासत्र प्राय; सुस्कृत ओर प्राकृत भाषाओंँमें हैं। और आजकछ 
इन दोनों है भाषाओंका प्रचार वहुत ही क्रम रे थया है। इसलिये 
विद्वानोका कर्तव्य है कि घर्मशास्रोका देशशापांत अनुवाद कर दें। 
ओर धनाव्योंका कर्तव्य हे कि उनको छपाकर दिना मूल्य है 
अल्पमूल्यमें देकर सर्वाधारणमें पुस्तकोंका प्रचार कर दें। शो 
संरेसका बेलन तथा छेथोमें अश्युद्ध स्थाही लगती है और कहीं”२ 
असृब्य चट्टोंके हायसे सब क्राम लिया जाता है. इसलिये इमास 


044 


कर्तव्य है. कि, परमपवित्र जिनवाणीको छपानेके लियि एक स्वतन्त्र 
प्रेस बनावें। जिसमें र्वरका पवित्र वेलन और शुद्ध स्याही काममें छाई- 
ज़बे तथा कर्मचारी म्लेच्छ अथवा अस्पृश्य शूद्र न रक्खे जायें] जब- 
ः इस प्रकारका प्रेस तय्यार न होवे तव तक जिनकी हस्तलिखित शुद्ध 
अन्योंकी सुगमतासे प्राप्ति नहीं हे वे उपलब्ध मुद्रित अन्योका ही 
स्वाध्याय करें | स्वाध्याय न करनेकी अपेक्षा उपलब्ध अ्न्थोसे स्वाध्याय 
करना कहीं बढ़कर है | सुल्मतासे पुस्तक प्रातिका सबसे बढ़कर 
साधन प्रत्येक नगर ओर आम सरस्वती भवनका--स्थापन 
करना है। हमोरे जिन पूर्वाचायोंने अपने मुख्य धर्म, तप और 
ध्यानकी गोणकरके हमारे उपकारके लिये अनेक अन्थोंकी रचनाः 
की । आज उनकी सनन्‍्तानमे हम ऐसे अभागे उत्पन्न हुए कि, 

के कर अन्थोकी भडारोंमे जार्णशर्ण देखते हुए अज्ञान और 
भादके वशसे कभी उनकों धूप भी नहीं दिखछाते। हमारी इस 
अर हजारों अन्य दीमकॉंकी जठरामिको शमनकरके हमसे 
हमेशाके ल्यि बिंदा हो गये । किसी भी सतकी चिरस्थितिका यदि 
कोई उपाय है सो उस मतके साहित्यकी रक्षा करना ही है। इसलिये 
यदि आप इस जिनघधर्मको कुछ कारूतक कायम रखना चाहते हो 
तो जगह २ पर सरस्वतीमवन मियतकरके जिनवाणीकी रक्षा 
और उसका घर घर प्रचार करो | यद्यपि सरस्वतीमवनकेलिये बाबू 
देवकुमारजीका प्रयत्न प्रशसा योग्य है। परन्ठु ऐसी योग्यताका सर्वत्र 
मिलना दुःसाध्य है। इसलिये सरस्वतीभवनकेलिय सर्वत्र मिन्नस्थान 
चूनालेकी कोई आवश्यकता नहीं हें। जैनमीदर अथवा मठोंके ही 
हि कमरेमें सरस्वतीमवनका कार्य बहुत अच्छी तरह चल सकता है | 
और यही रीति इमोर यहा प्राचीन काल्से चली आ रही है। 
प्रत्येक मदिरोंमे सर्वत्र शाज्ञ भडार पाये जाते हैं। यह सब कुछ 


ब्र 


है। परन्तु जब मठ व मदिरोकी व्यवस्थापर विचार किया जाता है 
तो, दृदय कांपने लूग जाता है सदिर तथा मर्ठोंके प्रवन्धकर्ता आयः 
पुराने दरेंके आलसी महात्मा हैं। मदिरिभडारोंके हिसाव किताबका 
कुछ भी पता नहीं है। जिन लक्ष्मके लालॉफे मद्रिमडारका कप 
जमा हुआ तो मानों वह उनकी मौरूसी पूरी हो गईं। अगर किसीने 
हिसाब मांगा तो उसकी फम्बख्ती आ गईं। इस प्रकार मादिर व मर्ठेकी 
दुर्व्यवस्था होनेस मदिरोंकी आमदनी घट गई और हमारे घम साधनमें 
धडी हानि पहुच रही है। इसलिये मठ मदिर ती्थक्षेत्रदिकॉंका सतोष- 
जनक प्रबन्ध होनेकी बडी मारी आवश्यकता है। यर्थाप इस सभाके 
तथा बबई प्रातिकसभाके प्रयत्तसे अनेक तौथक्षेत्रेंका सतोषजनक प्रबन्ध 
हो गया है पर्तु अभी अनेक तीव्यक्षेत्रोंके प्रन्‍न्धकी आवश्यकता है। 
मदिरादिकका प्रबन्ध करनेकेलिये स्थानीय गृहस्थोंकी नियमानुसार 
सभाएँ. स्थापित होकर हिसाब किताब तथा अन्य सब कार्यवाहीकी 
प्रतिवर्ष रिपोट छपकर प्रकाशित होनी चाहिये | जिसप्रकार मदिरोंदी। 
दुर्यंवस्था हो रही है उस ही प्रकार व्यापारियोंके धमौदायकी मं 
बुरी हालत है। जिन महाशयोंके धर्मौदायका रुपया जमा है उसको 
उन्होंने अपना निज द्रव्य समझ रक्‍्खा है। बहुत महाशयोंका तो काम द्वी इस 
फडसे चछ रद्दा है। यह्दि धर्मादायके द्वव्यकी सुव्यवस्था की जावे ते 
उस द्वव्यसे कई सस्थाओंका काम अच्छी तरहसे चल सकता है | प्रत्येक 
व्यापारीकोी इस वातकी प्रतिशा कर लेनी चाहिये कि वर्षके अन्तमें उत्त 
खातेका रुपया किसी सस्थाकोी भेजकर उक्त खातेकी वरावर कर दें 

« कमेमूमिकी आदिम ऋषभदेवखामीने क्षत्रिय, वैश्य और श्शु 
इस प्रकार तीन वर्णोकी स्थापना की थी। पीछे भरतचत्रवर्तीने 
वर्णमेंसे घर्मात्माओंको छाटकर ब्राक्षणवर्णकी स्थापना की । ये त्राक्षर्ण 
तिरन्‍्तर आत्मकल्याण करते हुए अपनी विद्यासे इतर तीन वर्णोंक 
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अमक प्रकारते उपंकार करते थे। उन ही ब्राह्मणॉकी सन्तानमें हमारे 
दक्षिणवासी उपाध्याय हैं| आजकल हमारे उपाध्याय महाशय विद्या- 
हरीन ओर निर्माल्योपजीबी होकर अत्यन्त हीन अवस्थाकी प्राप्त होगये । 
थदि ये महाशय निमोल्यभमक्षणकी छोडकर अपनेको विद्यासे भषित फरे 
और उचित अवस्थामें वानप्रस्थ तथा मुनिपदको अहण करके अनेक देशो 
देशाटन करते हुए; धर्मोपदेश करें तो यह जैनधर्म शीघ्र ही राष्ट्रधमंका गोरव 
प्रातकर ससारके समस्त जीवोका यथार्थ कल्याण करें | आज यह कहते 
हमको बडा हर्ष होता है कि जबसे बीसर्वी शत्ताद्यीका प्रारम्भ हुआ हे 
तबसे छोगोंके हृदयमैसे पश्षणातका पचडा निकल गया हे अब वे वाबा- 
वाक्यको प्रमाण माननेके लिये तेयार नहीं हैं। आज अनेक महाशय सत्य- 
की खोजमे लग चुके हैं। ऐसे समयमें यदि जैनघर्मके सत्य और अटल 

श पब्रलिकके सम्मुख रक्‍्खे जाय तो आशा है कि, जैनधमके सि- 
बान्ताकी सत्यान्वेपी महाशय सच उत्साहसे स्वीकार करेंगे। विस्तारके 
भयेसे इस समय जैन सिद्धान्तविषयपर कुछ कहकर आपका समय लेना 
नहीं चाहता । यदि कुछ समय मिला तो फिर किसी दिन आपको उक्त 
विषयपर कुछ सुनाऊगा अब अन्‍्तमें जातिके अशुआ विद्वानोसे प्रार्थना 
है कि थे गहस्थाअमसे उपीक्षत होकर व्रह्मचारी वन देशदेशान्तररोंमे देशा- 
टन करते हुए, सारे ससारमे जैनधर्मके अटल सिद्धान्त ऑहिसापरमो- 
धर्मंकी विजयपताका फहराकर अतुल पुण्यका उपाजन करे। इसप्रकार 
गुहस्थाश्रमके धार्मिकविपयकोी समाप्त करके आगे सामाजिक विषयपर 
विवेचन किया जाता है। 


सामाजिक व्यवस्था । 


अछोौक+-छो हि धर्मों शहस्थानां छोकिकःपारलेकिकः । 
लोकाश्रयाभवेदाद्यः परस्यादागमाश्रयः ॥ १॥ 
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सर्वभेव हि जैनानां प्रमाणंडोकिकोबिधिः । 
यच्रसम्यक्त्वह्ानिन यत्ननोबरतद पणम ॥ २॥ 


उपयुक्त शलोकोका भावार्य इस प्रकार दे |कि, गहत्यके दो धर्म ६ ;4्‌ 
लौकिक (सामाजिक) और दूसरा पारछोकिक (धार्मिक) लौकिक घम 
सामाजिक नियमॉक्रे आश्रदसे चलता है। ओर पारलौकक घमे घम 
झाज्रोंके नियमोंके अनुसार चठता है। किन्तु जो उठामाजिक नियम 
सम्यक्त्त और चारित्रम दोपोत्याएइक हाँ वे सामानिक नियम उपादिेय 
नहीं हैं। अर्थात्‌ धमंशा््रेंस आविदद्ध दी सामाजिऊ नियम होने चाहिये 
सतारसे जाँवोंके मोहइनीयकर्मकी तीव्र भद उदयादिक अवस्थाके निमि- 
तसे अद्धान और आचरणमें अनक मेद हो गये हं। श्रद्धानक्े मेदसे घर्ममेद 
और आचरणके भदसे समाजमेंदकी उत्पत्ति होती है। किठी समालंमे धर 
और आचरण सददग है और किसीमे आचरणकी समानता होनेपर भी घर्मक 
सददता नहीं है। लिनमनुप्योका परन्परम पक्तिमोलन और विवाद स्म्पब ५ 
होता है| उनका ही एक समाज वन जाता है | और जिन पक्िना: 
लन और विवाहसम्बन्ध परत्पर नहीं होता उनका समाज भी भिन्न होत' 
है। समाजके मूलभेद दो हैं। एक आर्य ओर दूसरे म्लेच्छ। जो मनुष्य 
मासोपजीवी है वे स्डेच्छ कद्टलते है। और जो माउठोंपर्जाबी नहीं है दे 
आये कहलते है। किन्तु जो मनुष्य स्वय तो मासोपजीवी नहीं हैं परन्तु 
मासोपलीवियोंके उाथ उनका पक्तिमोजन और विवाहसम्बन्ध है वे भी 
स्लेच्छ हो है। आर्य चार मार्गोम ;।माजित हैं। अर्थात्‌ जो झज्रोप 
जीवी है वे क्षत्रिय कहत्यते हैं। जो मसिकृपिवाणिज्यसे आजावबिक! 
फरते हैं उनको वेध्य कहते हैं। जो झिल ओर विदोपलीयी बै 

श्रद्टा कहछाते हैं। और जो आजीविकाका ऊछमी उपाय न करडे हर 
साधनपूत्रक स्वपगेपक्ार करते हुए, इतर वर्णदाग मक्तिपूर्वक प्रातद्रव्यसे 
सतोषपूर्वक अपना जीवन नियाह करते है वे ब्राह्मण कहलाते हैं | 
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ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये तीन वर्णवाले उच्चकुली और मोंक्षके पात्र 
है। शद्र तथा म्लेच्छ नीचकुली मोक्षजानेके योग्य नहीं ह । इस 
कर मुनिल्गिको उच्चकुली ही धारण कर सकते है । उचकुली 
नींच॑कुलीके हाथका भोजन भी अहण नहीं करते हैं । सन्तानकऋससे 
जिनके उच्चाचरण चला आया है वे उच्चयोत्री ओर जिनके नीचाचरण 
चल्य आया है वे नीचगोत्री कहलाते है। तदुक्त गोम्मइसारे | 
गाधा--सन्‍्ताणकमेणागय जीवायरणरुसगोद्‌ मिद्सिण्णां 
उञ्धणीचचरणं उच्चेणीच हवेगोंद्म॥ १॥ 
हिंसादिक वाह्म तथा रागद्वेपादिक अभ्यन्तर क्रियाविशेषके त्यागको नि- 
श्रय चारित्र कहते है ओर अश्युभ कार्योसे निवृत्त हो झुभकायोमें प्रशत्तिको 
व्यवहार चारित्र कहते है। गोत्रके लक्षणमे आचरण शब्दसे व्यवहार 
2 अ अमिप्रेत है। अर्थात श्॒भप्रवत्तिको उच्चाचरण और अश्यभ 
यपिको नीचाचरण कहते है। दुष्ट तथा परचकसे प्रजाकी स्क्षाकर उसकी 
एवजमे भूमिकरादिक वसुल कर आजीविका करनेकी असिकर्म कहते 
हैं। राजा तथा व्यापारीका लेनदेनका हिसाव लिखकर आजीविका 
करनेके। मसिकर्म कहते हैं। भोग्रेपभोगकी सामग्रीको प्रथ्वीमेंसे 
उत्तन्न करके आजीविका करनेको कृपषिकर्म कहते हैं। भोगोपभोगकी 
कच्ची सामग्रीकी खब तेयार करके अथवा अन्यसे तेयार कराकर 
तथा तैयार की हुई पक्की सामत्रीका ऋ्रय विक्रवकर आजीविका करनेको 
वाणिज्यकर्म कहते है। ये चारो ही कर्म शुभकर्म है| इसलिये इनसे 
आजीविका करनेवाले भी उच्चकुली हैं| यद्यपि मसिकर्ममे स्वामी सेवककी 
“प्रंतद्ध है। परन्तु वास्तव स्वामित्व तथा सेवकत्व नहीं है। राज्य 
ठुया॥ व्यापारका कार्य अत्यन्त महत््वका हे इसलिये उसको एक मनुष्य 
पूर्णहपसे करनेमे असमर्थ हें, अतएवं अपने रितेदार भाईवन्ध तथा 
जातीय उजनोंकी सहायतासे उसको पूरा करता है। ओर उनको परिअमका 
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फल्संरूप कुछ देकर उनसे अपनी वरावरीका व्यवह्दर रखता है। 
भेोयोपषमोगकी सामग्रीको शारीरिक परिभ्रमसे तैयार करके उसके प्रति- 
फूलमे इनामके खरूपमे अथवा ठहराकर द्रव्य लेकर आजीविका कल 
शिल्पकर्म कहते हैं । तथा सगीतादिक नानाप्रकारकी विद्याओसे दूसरेपे 

चित्तको प्रसन्नकरके उनसे इनामके खरूपमे अथवा ठहराकर कुछ द्वब्य- 
लेकर आजीविका करनेकी विद्याकर्म कहते है। यह दोनों ही कर्म अशुभ हैं। 
क्योंकि इन कर्मेमे अपनेसे दूसरेकी उच्च मानकर गूढरूपसे याचनाका प्रयोग- 
करना पडता है | और इस ही कारणते इन कर्मोसे आर्जाविका करनेवाले 
नोचकुली हैं। परन्तु जो महाशय निरपेक्षवुनिस अपनी विद्याद्यग 
परका उपकार करते हैं और उपकार्य महार य भक्तिपूर्वक उपकारकी 
भेदके स्वरूपमें कुछ अर्पण करते है, ऐसी नेठको अहण करना नीचकर्म 
नहीं है | अब यहापर यह शक उठ सकती है कि, जब 
उच्चता और नीचता आचरणके निमित्तत है तो, यदि हक 
डाठ नीचकर्म छोडकर उच्चकर्म करने रुगे तो उच्चकर्मका प्रारम्भ वर 
ते ही उच्चकुली हो सकता हैया नहीं? इस शकाका समाधान इस 
प्रकार है। यह जीव अनादि सन्तानरदकर्मके उदयसे प्रतिभण कमी 
नोकम वर्गणाओंका अहण करता रहता है। जिस प्रकार कर्म वर्गणा 
शुभाशभ अनेक प्रकार हे उस ही तरह नोकम बरीणा भी अनेक भैद- 
रूप है। जिस समय जौवके शुभाचरणरूप परिणाम होते हैं, उस 

सम्रय शुभ नोकमका वन्ध होता है, और जय अशुभ परिणाम होते है 

तेत अशुभ नोकर्मका बन्ध होता है। जिस प्रकार झं्ममें स्थिति वन्ध 

होता है उस ही प्रकार नोकर्ममें भी स्थितिवन्ध छोता है 3 इसलिक्षेज्नप 
जीव चिरकाल्से अशुभावरण कर रहा है, उस जाँवके कक 

उत्त अधिक है। यथपि भूतमवका नोकर्म वर्तमानभवर्म जाविके 

नहीं आता है। तथापि मातापिताके रजवॉर्यसे जो इसका शरीर वनता है 
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उससे अनेक अशुभाचरणी पूर्वजोंके अशुभ नोकरमकी सन्तान आती है। 
इस प्रकार अशुभाचरणी पुरुषका शरीर नोकर्म वर्गणाओँके अशुभ परमा- 
(छुवोंसे बना हुआ है। यदि किसी जीवने अश्यमाचरण छोड दिया तो 
उसके के अगुभ परमाणुओँके वनन्‍्धका तो उस ही समय अभाव हो जाता है। 
परन्तु सत्तामें जो अशुभपरमाणु मोजूद है वे तो बन्धाभावमें निर्भराको 
पाप्त नहीं होते, किन्तु उनकी निजेय अपनीर स्थिति पूरी होनेपर होगी । 
इससे सिद्ध होता है कि नीचकुछी अश्यभावरणके छोडनेपर भी तत्काल 
शुद्ध नहीं हो जाता | किन्तु उसके झुद्ध होनेके लिये कुछ कालकी आव- 
इयकता होती है। जो काल्शुद्धिको नहीं मानते उनके चूतक तथा 
सघ वाह्मयादिक प्रायश्रित्तकी शुद्धि नहीं हो सकती | वहुतले महाशयोका 
ऐसा कथन हे कि जे अश्ुद्ध है वह हमेशा अशुद्ध ही रहेगा कभी भी शुद्ध 

हीं होगा उनका कहना प्रमाणबाधित है। क्योंकि जो अशुभाचरणी 

हर भाचरणकी छोडकर शुभावरणकी तरफ लग जाते है उनके अश्यभपर- 
साणुओंके वन्धका अभाव हो जाता है और पूर्वंवद्ध परिमाणुओंकी कालक्त- 
ससे निजर्स हो जाती है, ऐसा न माननेसे या तो शुभाचरणियोंकि भी अद्युभ 
नोकमका वन्ध सानना पड़ेगा, या पूर्वबद्ध नोकर्मकी स्थिति यूरी होनेपर भी 
निजराका अभाव मानना पडेगा और ये दोनों ही वातें सिद्धान्तसे विरुद्ध 
हैं, तथा अवसर्पिणीके छठे और उत्सर्पिणीके प्रथम और द्वितीय कालवर्ती 
अश्ुद्धाचरणियोंकी सन्तान स्वरूप परम विश्ञुद्ध तीर्यकरोंमें भी अशुद्धताका 
असंग आवेगा । गोत्रके लक्षण निरूपक गाथासूत्रमं जो आचरणका विशे- 
पण सन्तानक्रमण गत पडा हुआ है उसका भी उप्युक्त युक्तियोंसे अवि- 
रु&'यही अभिप्राय है कि शुद्धि होनेकेलिय कुछकालकी आवश्यकता है | 
है, जैन धर्मकों रा्ट्रबम वनानेकी चात सुनकर हमारे वहुतसे भाई विचलित 
चित्त हुए हैं। उन्होंने समझ रखा है कि जैसे आर्यसमाजी मुसल- 
मानोंकी आय बनाकर तत्काल उनके हाथका भोजन खाने छंगते ह, 
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उत ही प्रकार जैन धर्मको राष्ट्रथम बनानेवाले मी नीचऊालियॉको जैनी बना- 
कर उनके हाथका भोजन साने लगेगे। सो ऐसा समरप्नना उनका 
भ्रम है। सार्वधर्म परिपदका उद्देश्य जीवमात्रका जैनधर्मफे छारा कद 
करना है। सामाजिक व्यवस्यामे वह विलकुछ इस्तक्षेप नहीं करेगी। भें 
घर्णिचारादिक अन्योंसे यद्ध वात पाई जाती है कि, उच्वरणका मनुष्य 
समव्ण अथवा अपनेसे नीचवर्णकी कन्याके साथ विवाह कर सकता है ! 
परन्तु अपनेसे उच्चवर्णकी कन्याके साथ विवाद्द नहीं कर सकता ' 
समानवर्णके मनुष्य ओर छीसे जो सन्तान पैदा होगी उस सन्तानकः 
वर्ण वही होगा जोकि उसऊे मात्पिताका है ओर जो भिन्नवर्णवाले माता: 
पितासे सन्तान उत्पन्न होगी वह सन्तान मिश्रवर्ण कटलावेगी, ये मिश्नवए 
जातिया भी कालक्रमंस अपने २ पिताके वर्णकी ग्राप्त हो जाती ह। मनु 
प्यस्माजमें उत्पत्तिकी अपेक्षास दो भेद ह। एक गझुद्धकुलेद्धव आंर दूसर 
अपध्वसज| जो शील व्रतधारी मातापतासे उत्पन्न होते टे थे झब्डुलोब्य - 
कहलाते है. और जो व्यमिचारस उत्पन्न होते ह वे अपध्यतन कदृछाएे 
ह। एक गर्माशयंम अनेक वीके मिलनेफो व्याभिचार कहते ह। एड 
युरुषके अक्षतयोनि अनेक स्ियेसे समोग करनेपर व्यभिचार नहीं दोता 
किन्ठु एक स््रीके दो पुरुषोके साथ समोग क्रनेपर ही व्यमिचार दोए 
होता है। इसलिये पुरुष अनेऊ विवाह करनेपर भी व्यमिचारी नई 
है किन्तु श्री दूसरा विवाह करते ही व्यभिचारिणी हो जाती है। थीर॑ 
ऐसा संचिकरण पदायथे हू कि एक़ वार गर्मेशयमें प्हुचनेपर यदि बीर 
वहासे निकल भी जाय तोमी गर्माशब्मे वीके सश्माश रद्द जानिकी अ 
घिक समावना है। काछान्तरमें उस ही गर्भाशयमे दूसरे 3 ६ 
पहुचनेस बाय सकर हो जाता हैं. और उस मिश्रित वीर्यसे जो उनपर 
उतन्न होती है वह उत्तम सन्तान नहीं होती, किन्तु अधम सन्तान दौीर्ती 
है। ऐसी सन्तान मोक्षकीं अधिकारिणी नहीं हैं। इसलिये ध्यमिचाररे 
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उल्न्न मनुष्योंकी मोक्षके पात्र न होनेसे झूद्ग सज्ञा है। नैवर्णिचारमे कहा 
है ० शूद्राणातु सघर्माण; सर्वेडपध्वसजा; स्पता: | उत्तम वर्णवालोमैंसे यदि 
£ इस प्रकारत अपध्वसज उततन्न हो जाते है तो वे जातिसे बहिष्कृत कर 
दिये जाते है और ऐसे अनेक मनुष्योंकी मिलकर दस्सा जाति हो जाती 
है। जिन दर्स्सेंमे उपर्युक्त व्यभिचारका प्रचार रहता है थे दस्से अशुद्ध 
ही समझे जाते हैं। परन्तु जो दस्से इस अघम कार्यका परित्याग 
करके अपने आचरणको सुधार लेते है उनकी सनन्‍्तान कई पुर्त जाकर 
ग़ुद्ध हो जाती है। त्ैणिकाचारमें इसकेलिये इस प्रकार कहा है--.. 
ोक--जात्युत्कर्ष! युगेशेयः सप्तमे पंचमे४पिचा । 
कमेणांव्यत्ययेपिस्यात्पूबैवच्चाधरोत्तरे ॥ १॥ 
अर्थात्‌ आचरणके सुधारनेंस नीच वर्ण पाच छह और सात पुक््तमें 
पक उच्चवर्ण होजाता है और उच्चवर्ण आचरणंके बिगाडनेंसे 
तं छह ओर सात युझ्तमें यथाक्रम नीचवर्ण हो जाता है। इसलिये 
जिन दस्सोंको शुद्धाचरणेरूप प्रवर्तते हुए, उपर्युक्त प्रमाण काल व्यतीत 
होयया है वे दस्से अब वीसोंके समान होगये हैं ओर उनके साथ पक्ति- 
भोजन ओर विवाह सब्रन्ध करनेमें कुछ दोष नहीं है । 
मर्दुमशमारीकी रिपोर्टसे ज्ञात होता है कि जैनियोंकी सख्या पाहिलेकी 
अपेक्षा घठ गई है। इस घटीका प्रथम कारण स्वास्थ्य रक्षाकी असाव- 
बानता प्रतीत होती है। स्वास्थ्यकी रक्षा ठीक २ न होनेसे जन्मसं- 
छ्याकी अपेक्षा मृत्युतस्या अधिक होती है । घटीका दूसरा कारण अ> 
वेक पुरुषोंका बिना विवाह क्रिये ही जीवन समात्कर मरजाना है | अनेक 
आग अविवाहित रहजानेका कारण यह है कि जैन समाज अनेक 
शोषतियोंमें विभक्त हो गया है, इसलिये प्रत्येक जातिकी सख्या बहुत न्यून 
हेगई है और थोड़े पुरुषोंमे अनेक रिस्तेदारिया होनेंके सबबसे गोत्र 
टरूकर वर मिलना कठिन होगया है ऐसी अवस्थामें अनेक पुरुष 
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आवियाहित रहजाते हैं। घटीका तीसरा कारण वालविवाद है वालविवाहके 
होनेंते कच्ची उमरमें कच्चा वी स्वलित होता है, जिससे प्रथम तो सम्ताने 
उत्पत्तिष्ष नहीं होती, कदाचित्‌ सन्तान उलन्न भी हुई तो शीम ही पक 3 
है, कदाचित्‌ अधिक कालतक भी जीवित रही तो बिलकुछ निर्षठ आँण्‌ 
विद्यादिक रद्गुर्णोकी धारण करनेके अयोग्य होती है। घटीका चौथा कारण 
वुद्धचिवाह है। घनके लोभी मातापिता धनतृष्णासे अन्धे होकर अपनी 
प्रिय पुत्रिया योग्य वरको न देकर पुरुषाथहीन बुद्ध नपुसकोके हवाले कर 
उनको जव्मभरके लिये घोर दु'खमें पटक देते है | बुद्धोंके ससगेसे स- 
न्तानकी उर्घात्ति भी नहीं होती और वे दु/खिनी वाढा व्यमिचारका 
शरण लेकर उमय कुलको कछकित करती हैं। घटीका पाचवा कारण 
अविद्या है अर्थात्‌ बहुतसे भ्द्दाशय जैन कुलमें उत्पन्न होकर भी अज्ञान- 
वश थह्द भी नहीं जानते [कि हम किस धर्मको अवलम्बन करनेवाले, दे 
और सर्दुमशुमारोंके समय अपनेको हिन्दू लिखा देते हैं इसलिये उसपर 
बुद्धिके वास्ते हमारा कर्तव्य है कि, वालविवाह, वुद्धविवाह और आर्विद्याका 
जैनसमाजमैंसे काला मुद्द कर दें और स्वास्थ्यकी रक्षाकी तरफ पूरा २ ध्यान 
दें। तथा उत्तम कुलियोकी अपने २ वर्णमें भी जो पक्तिभोजन और 
विवाहसम्बन्धकी सफ्रीर्णता हो रही है उसको दूरकरके उदारताका 
परिचय दें। अब विधवाओंके कतंव्यपर विवेचन किया जाता है | 
एक पुरुष अनेक कन्याओंके साथ जिस प्रकार विवाह करलेता है 
उस ही प्रकार एक स््री मी अपने पूर्व पतिके मरण होनेपर दूसरे पुरुषके 
साथ विधाह करलेवें तो उसमें कछ हानि नहीं है। ऐसे विचार- 
वाले भोरे महाशय विघवाओंछ। पुनर्विवाह करनेकी सम्मति है 
करते हैं । पर्तु उनका ऐसा विचार अविचारित रम्य है। जै; 
और पुरुपमें मनुप्यत्वकी अपेक्षा समानता होनेपर भी 
विश्वेषोंकी अपेक्षेसे महान्‌ अन्तर है। प्रथम तो ख्री और पुरुषमें 
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भौज्य मौजक सम्बन्ध है। भोजनसे भरे हुए, ऐसे अनैक्न थार्लॉमें जिनमेंसे 
किसी भी पुरुषने भोजन नहीं किया है एक पुरुष भोजन कर सकता है, 
यदि एक थालल्‍में किसी एक पुरुषने भोजन कर लिया है तो उस 
दूसरा पुरुष कदापि मोजन नहीं करता है | क्योंकि वह मोजन 
उन्छिष्ट होजाता है। उस ही प्रकार एक पुरुष अनेक अभुक्त स्लियोंका 
भाग कर सकता है, परन्तु भुक्त सत्रीको उच्छिष्ट होनेसे कोई भी सत्पुरुष 
नहीं भोगता । विवाहका प्रयोजन हमारे बहुतसे भेलिभाइयोने काम 
वासनाकी तृति ही समझ रकक्‍्खा है। यदि कामवासनाकी तृप्ति ही विवाहका 
प्रयोजन होता तो विवाहबन्धनकी कुछ भी आवश्यकता न थी। विवाह 
बन्‍्धनके बिना भी पश्चुओंकी तरह कामवासना तृप्त हो सकती थी। विवाह- 
बन्धनक। मुख्य प्रयोजन उत्तम सम्तानकी उत्पाति करना है। जेसा 
कि, पहिले कहा जा चुका है। उत्तम सन्‍्तानकी उत्पात्ति एक पुरुषके अनेक 
अप स्री सभेग करनेसे हो सकती हे किन्तु एक ज्लीके अनेक पुरु- 
थ समेर्ग करनेपर उत्तम सन्तानकी उत्पत्ति कदापि नहीं होस- 
कतती | विधवाओको वैराग्यका उपदेश देकर विषयभोगेंसि विरक्त करा 
कर आर्थिकाकी दीक्षा दिल्ानी चाहिये और जो असमर्थ होनेके कारण 
आर्थिका नहीं हो सकती हैं उनकी चाहिये कि वे वेधव्य दीक्षा धारण 
करके श्लीसमाजमे विद्या ओर धर्मका प्रचार करें। उत्तरदशकी अपेक्षा 
दकक्षिणदेशम विद्या और धर्मका प्रचार कुछ न्यून होरहा है, इसकारण॑ 
ध्षमांका प्रधान कर्तव्य यह है ककि अपने देशके स्रीसमाज तथा पुरषसमा 
ज॑में विद्यो ओर धर्मका प्रचार करनेमें तन मन धनसे प्रयर्त् करें। 
हि एज भारतवर्षका और इतर विदेशोंका छोकिक विद्या ओर वाणिं 
रा सम्बन्ध ऐसा घनिष्ट सम्बन्ध होगया है कि बिना विदेश गये 
छोकिक विद्या! और वाणिज्यकी यथष्ट उन्नति नहीं होसत्ती | परन्तु जब 
विदेश आचार निर्वाहप॑र विचार किया जांता है तो प्रतीत होता हे कि 
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विंदेशमे आचरण निवाह बहुत ही कष्ट साध्य है और इस ही कारणसे 
विदेश जानेवाके महाशय समाजसे बहिष्कृत किये जाते है, यद्यपि विदेशर्म 
आचरण निवीह कष्ट साध्य है, तथापि असभव नहीं है | इसालिये जो तर 
शय अपने आचरण निवाहकी पूर्ण सामग्रीका प्रबन्ध करके विदेशकी जाते 
है उनको समाजतसे बहिष्कृत करना अनुचित प्रतीत होता है । परन्तु जो महा- 
शय उत्तम खाद्य तथा अनुचित स्परीसे अलिप आचरण निवोहकी सामग्री 
एकन्न किये विना ही विदेश चले जाते है वे अनुचित स्पर्शादि दोपोसे 
अलिम नहीं रह सकते, इसलिये ऐसी अवस्थार्म विदेश जानेवाले महा- 
शुय अवश्य ही ग्रायश्चित्तके पात्र हैं। किन्तु जिन देशोंमे.ं आचरण 
निर्वाहकी उत्तम सामग्रीके मिल्नेका सुभीता हो उन' देशोमे जानेवाले 
महाशर्योंकी वहिष्कृत करना समुचित नहीं दिखता। 

आजकल हमलेगेंम परस्परका ईपो द्वेप यहातक वढगया हे कि, एक 
जातिमे कई घंडे होगये हैं और वीरे धीरे होते जाते हैं । एक दूसरे 
बुराई करनेमें विलकुछ नहीं हिचकता, पचायती नियमेंकी कोई परवा८ 
नहीं करता ओर पचायती दर्डोका कोई पालन नहीं करता | पचायत 
स्थापन करनेका मुख्य उद्देश सम्राजम शान्ति स्थापन था। परन्छु उस 
उद्देशको पेरोंसे कुचछकर अदाल्तोंमें भुकदमसेबाजी करके वड़े २ 
धनाव्य छगोटी छगाकर फकौर वन गये | अदाछतंम जाकर भी दूस- 
रॉका ही कहना मजूर करना पडता है। अगर समाजमें से ही कुछ 
सजनोंकी परस्परंके झ्षगठे तय करनेका अधिकार दे दिया जाता तो अदा- 
छ्ते्मिं अपनी कठिन कमाईका द्रव्य व्यर्थ नहीं खोना पडता । परन्तु 
“गई सो गई वअ राखि रहीके? के अनुसार हमारा कर्तव्य है कि, 2 व कफ 
पचायतोंका गठन इस खुबीके साथ करें कि, जिससे हमारी सामाशि 


व्यवस्थामी ठीक होजाय और परस्परके दीवानी और फौजदारी 
तगड़े भी पचायतेस फेसिल होजाया करें। 
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आयिक व्यवस्था | 
जो महाशय विष्यमोगोकी सर्वथा त्यागनेमें असमर्थ हैं ओर सिंह- 
: छूाप्ते मुनिधर्मकी जो धारण नहीं कर सकते हैं वे अन्यायरूप भोगोंका 
न्यायरूप भोगोंका सेवन करते हुए ग्रहस्थाअमसका निर्वाह 
करते हैं। इस आश्रमके निवोहकेलिये धनकी बडी भारी आवश्यकता 
है। इस लिये जिन गुहस्थोके पास घन नहीं है उनकेलिये यह 
गहस्थाश्रम जीवन बडा ही दुःखमय है। निर्धन पुरुष सदा विहल 
चित्त रहते हैं और उनका प्रायः सर्वत्र निरादर ही होता हे | 
मित्र पुत्र श्री आदिक सदा रूृष्ट रहते हैं | इसलिये गृहस्थका 
प्रधान कर्तव्य घन उपार्जन करना हे । मनुष्य समाज आजी.. 
विकाके भेदसे चार वर्णोमें विभक्त हे। अथीत्‌ क्षत्रियोंकी आजीविका 
का वैश्योकी कृषि मसि वाणिज्य ओर झाद्वोंकी शिल्प और विद्या 
। ब्राह्मण वर्णकी कोई खास आजीविका नहीं है। किन्तु इतर तीन 
वर्णोके दिये हुए. भक्तिपूर्वक दानसे सन्तोषपूर्वक अपना निर्वाह करते 
हुए; घर्मसेवन करते हैं | किसी समयमे यह भारतवर्ष धन ओर 
विद्यार्मे संखारके समस्त देशोका शिरोमणि गिना जाता था-समस्त देशोंनि 
इस भारतके धन और विद्यासे अपनेको विभवशाली बनाया हे । 
परन्ठ खेदके साथ कहना पडता हे कि, जो भारत एक दिन सबका 
शुरु था आज वह उनका शिष्य हो गया है। जो भारत एक दिन 
घनकुबेर समझा जाता था आज हमारी ही असावधानतासे वह एक 
दरिद्र मिखारी बन गया हे। आज वह अपनी जठराग्नि शमन करनेके 
दूसरोंके मुहकी ओर ताक रहा हे। क्‍या आप कभी इसका 
करते है कि, हम ऐसे क्‍यों होगये। प्यारे भाइयों इसका 
कारण और कुछ नहीं है किन्तु हम अपने ही प्रमाद आधविद्या और 
परस्परकी ईंषो आदिक दोषोंसे इस अवस्थाको पहुच गये है । किन्तु 
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बडे हर्षका विपय ऐ कि, भारतके छुछ घुभचिन्तकाफी कृपा और 
प्रयत्नते मुदोंसे वाजी लगाकर सोनेवाल्ला भारत जाणत हुआ है | जगद्द २ 
सभा सुसाइटीय होने छगी है) अनेक पाठझाल खूछ वा्यक् 
और गुरुकुछ खुछयये हें और खुछ रहे है। ऐसे शुभ चिह्रोफई 
आशा होती है कि अब भारतके कुछ अच्छे दिन आने वाले है| दस 
समयमें हमारा कर्तव्य है कि, जिन प्रमाद, अविद्या, पिलासप्रि- 
यवा, निर्व॑लध्ता, जन्मभूमितृत्चल्ता, सन्‍्तोष, मय्भीतता फूट और ईर्पा- 
दिक दोपोसि हमारी यह अवनत अवखा हुई है उनको बहिष्ट्त करके 
उद्योग, साहस, पैये, व, बाद्धि, पराजम, स्वदेशग्रेम, एकता और सत्यप्रियता 
जादिक युणोत्र अपनेकी विभूषत करके पुन इस मारतको उन्नतिफे गिसर- 
पर पहुंचा देवें | किसी देशको समाद्धेशाली बनानेक़ा प्रधान उपाय उस 
देशके कृषि शिल्प ओर वाणिप्यकी उन्नति हे। जिन २ देशवालियोंने कृषि 
शिल्प और वाणिज्यकी उन्नति की है वे आन धन कुचैर बनगहे क* 
जिन्होंने कृषि शिल्प वाणिय्यकी नियदर और प्रमादसे पद दलित किया - 
वे स्वयं पद दलित हो रहे है | जो पदार्थ हमारे देशमें उत्पन्न नहीं होते 
किन्ठ दूसरे देशोंसे आते है, हमारा कर्तव्य है कि उन पढायोकों इम 
अपने देझमें ही उत्पन्न करें जितसे कि हमको दुसरे देशोंका मोहताज न 
रहना पडे। तथा कृपिफे सम्बन्धम विदेशियोंने जो नये २ आविष्कार किये 
हैं इमास कर्तव्य हे कि उनको अमल्में छाकर उससे छाम उठायें। नवीन 
आविष्कारोंके प्रयोगंत पुराने प्रयोगोकी अपेक्षा कई गुणा अधिक छाम 
हो सकता है। जिस ग्रकार पाश्रिमात्व विद्वानेने कृषि सादि० के सम्ब- 
न्धमें नवीन २ आविष्कार किय द। उस ही अक्कार ध्मार भी है द्प 
हैं कि नवीन २ आविष्कार करें] मास्तवपदी बहुतसी भूमि हक 
हुई है। जो इमारे बहुतते माई आलत्यका जाश्नय लेकर निकम्मेई 
रहते ३, हमारे नेताओंका कर्तव्य है कि उन निरूम्मोका आलत्य छुड़ा- 


ह्रेण 


कर ऊसर भूमिको आवाद कर भारतकी श्री बुद्धि करें। हमारा 
कर्तव्य है. कि, भारतवसुधरांस अपनी तथा विदेशियोकी जरूरतके 
हा उत्पन्न करके भारतके धनको विंदेश जानेसे रोकें ओर विदेशका धन 
मे लाकर इस दरिद्रभारतकों पुनः पहछासा सपत्तिशाली बना दें | 
भारतके शिल्पकी जैसी अधोदशा हुई हे उसका चिन्तवन करनेसे भी 
कलेजा थर्रने लगता है। आज अगर विदेशी लोग भारतसे अपना 
हाथ खींच के तो हमारे सब काम बद हो जाय। और बातोंकी कथा तो 
दूर रही हम दिवावत्ती तथा चूह्हेंम आग जलाना भी विदेशियोंकी 
कृपाभूत दियासलाईके विना नहीं कर सकते | हमारे यहांकी कच्ची 
सामग्री रुई वगैरह एक रुपयेकी तीन सेर यहासे सात समुद्र पार जाती है 
और उस ही सामग्रीके कपडे आदि तीन रुपयेके एक सेरके भावमें हमें 
ही बेचे जाते हैं। हमारेप्रमाद और अविद्यासे हमारे हिस्सेकी रोटी दूसरोके 
यम <में जाती है और हम भूखके मारे तड़फडा और चिल्ला रहे हैं। हमारी 
मूखतासे हमारा ही करोड़ों और अर्चों रुपया तीन तथा चार आने सैंक- 
'डेक सूदपर विदेशशयोके पास जमा है| जिससे कि वे सैंकडों कारखाने 
खोलकर छाखों रुपये पैदाकर अपने देशकों समुद्धिशाली बना रहे हे 
और हम निःसार व्याजमें सतोष करते हुए तोंद फुछाकर तकियेके 
सहारे लेंटे लेट अपने जीवनकों झृतकझृत्य समझ रहे हैं | हमारे भारतवासी 
शिल्पकार विद्यांके विना विदेशी शिल्पकार्ोंस परास्त होकर अपने रोज- 
गारको छोड़ बैठे है और थोडी बहुत अंग्रेजी सीखकर विदेशियोंकी 
सेवा करके ही अपना निर्वाह कर रहे हैं | परत खेद है कि इस भेडा 
है हा आज ऐसे महात्माओंकी इतनी वहुतायत हो गई है कि, अब उन 
परशूचारोंकी नौकरी भी नहीं मिछती और अपना मौरुसी रोजगार कर- 
नेमें अब बाबू साहब अपनी हतक समझने लगे हैं | इस प्रकार यह दीन 
होन मारत दिनपर दिन र्सातछको चला जा रहा है। हम छोग छेकू- 
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कर रक्‍्खें और कुछ भाग धर्म कार्यमें छगावें और शेषको खर्चे 
लगायें | प्रमाद और अविद्यांके निमित्तसे हमारे अनेक भाइयॉंकी आसद 
हेलतरी कमती होगई है कि धर्म और विपत्तिकालके लियि अछग निकाल- 
मंदी बात तो अछ्य रहो | वे उस आमदनीसे अपना निर्वाह भी नहीं कर 
सकते हैं और ऐसी अवस्थार्म वे ऋणके चक्‍्करमें पडकर जन्मभरके लिये 
दुःखी हो जाते हैं । बहुतसे महाशय वज्ञादिककी बाहरी चकाचकीके 
झूठे शोकमं फसकर अपनी आमदनीसे अधिक ख्चेकी पूर्ति करने 
के लियि ऋणका आश्रय लेते हैं ओर जब ऋण चुकानेमें असमर्थ 
होते हैं तब नाना प्रकारके अन्यायोंमें प्रवत्त होकर अपने जीव- 
नको नष्ट भ्रष्ट करंदेते हैं। तथा ऋण न चुकानेके कारण कुरकी 
कारागार आदिक अनेक भयानक घटनाओंका सामना करना 
2 । है। एक बार खाकर तथा एक पैसेके चनोंसे पेट भर कर 
वा भूखे ही सोजाना अच्छा है परन्तु ऋणका भार सिरपर 
केदापि अयस्कर नहीं हे । हमारे बहुतसे भाई अपनी आम 
दनीमें जिसतिस प्रकार भोजन वज्नका तो निर्वाह करलेते हैं परन्तु 
जब उनकी सनन्‍्तानके विवाहका मोका आता है तब उनका 
भैये विदा हो जाता है--विवेक उनसे कोसों दूर भाग जाता है | 
और ईर्षा अभिमान उनपर पूरा २ अधिकार जमा छेता है | 
“अमुक पुरुषने अपने विवाहमें दो मिठाई बनाई थी में जबतक 
पांच मिठाई नहीं बनाऊ तो मेरी बात ब्रिलकुछ फीकी पड जायगी | 
हमारे बापदादोंने किसी भी विवाहमें दो हजारसे कस नहीं लगाये | 
है हमने वेसा विवाह नहीं किया तो हमारी नाक कंढ जायगी” 
दश्त प्रकार मिथ्या अभिमान और झूठी ईषांके चकरमें पडकर अपने 
पास घनके न होनेपर भी मकान तथा जेवर गिरवी रखकर अथवा 
भकान ज़ेबरके अभावमें ऋण छेकर झूठी तारीफ छूठ सदाके लिये 
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अपनेको आपत्तिम डाल देंते हे। बहुतसे भाई इस झूठी तारीफके छूटनेके 
लिये अपनी वेटीतकको बेचनेमे नहीं शरमाते । वहुतसे भाश्योकों जातिके 
प्चोकी उदरज्वाला चुझानेके लिये ही अपनी कनन्‍्याका विकय करना पा 
है। घिक्‍्कार है उन कन्याविक्र4 करनेवारलेंकी और कोटिशः १ पर 
है उन प्चोंको जे कन्याविक्रयके धनते बने हुए ल्ट्ू उडाकर मूछों- 
परताव देंते है। पचोंका कर्तव्य है कि जो महाशय कन्या विक्रय करें 
उनके विवाह भोजनमे कदापि शामिल न हो और जे! उनके विवाह 
कियाओंग शामिल होना चाह वे महाशय अपने घर भोजन करके शामिल 
होवें। धर्मके अगोर्मे भी धन खचे करनेकी उपयेोगितापर हमसे अवश्य 
विचार रखना चाहिये। धर्मके अतिषठादिक अगेमे आजकल धन 
खचे करनेकी उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि विद्यायुद्धि विपयरें 
खर्च करनेकी आवश्यकता है । इसलिये समयामुकूछ विचार करके 
आवश्यक अगोमे दो धन सर्च करना ही घनकी सच्ची उपयोगिता ट् ) 
बनकी उपयोगिताकी तरह समयकी उपयोगिताकी भी बडी आवश्यकता 
है। जे समयकी कदर नहीं करते समय उनकी भी कदर नहीं करता। 
और जो समयकी कदर करते है आज उनकी इुनियाभरमें खूब कदर 
दो रही हे। हम लोगोंने निकम्मे बैठकर समयके दुरुपयोग करनेको हो 
छुल समझ रक्‍्सा है। हमारे बहुतसे भाश्योंके पास छाखों और 
करोडोका धन है। वे जोखमका सब काम गुमाइताके भरोसे छोड़कर 
सोने और गप्प उडानेमें ही समय विताकर अपने मनुप्य जन्मकों सफल 
मानेते हैं । परन्तु प्यारे माइयो मनुष्य जन्म पानेकी यह सच्ची सफलता 
नहीं है । आपको अपने युवराजम्रे जो कि जहाजोंमें चाह 4 
करके अनुभव आत्त कर रहे है, कुछ शिक्षा प्राप्त करनी चाहिये । 

प्रकार गुहल्थाअमका सक्षिस स्वरूप कहकर अब वानप्रस्थ और यत््याश्रम 
विषयपर अति सक्षेपसे विवेचन करके भेअपने व्याख्यानको सम्ताप्त करूगा। 
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वानप्रस्थ और यत्याश्रम । 
गहस्थ धर्मके प्रतिमाओंकी अपेक्षास जे ग्यारह भेद किये थे | 
जमे के दसवीं ओर ग्यारहवीं प्रतिमांके चारित्र निवाहकों वानप्रस्थ- 
#आअम कहते हैं। इन ग्रतिमाओंका विस्तृत स्वरूप आ्वकाचार्से 
जानना । जो महाशय दिगम्बर रूप धारण करके अद्ाईस मूलशुणका 
तथा चोरासी लाख उत्तरगुणका पालन करते है वे यति कहलांते है ओर 
इन यतिओंके चारित्र निवाहको यत्याश्रम कहते है। यतिओंके चारित्रका 
सविस्तर कथन चरणानुयोगके ग्रन्थोंसे जानना | 
आज खेदके साथ कहना पडता है कि चतुर्थकालम जो जगह २ 
पर मुनियोके सघोंका विहार होता था और जिससे जैनधर्मकी सच्ची 
प्रभावना होती थी। आज उन सिंहवुत्तिधारी ऋषियोंके दर्शन भी 
दुलंम होगये हैं । उन प्राचीन ऋषियोकी पद परपरामे आज जो 
आुधल शरक महाशय हमारे सम्मुख उपस्थित है वे आरभ पारिग्रहयुक्त होकर 
आगेमोनुसार मुनिपदसे च्युत होगये हैं | इन महाशर्योसे हमारी सवि- 
नय प्रार्थना है कि वे आरभ परिग्रहका त्याग करके प्रायश्रित्त पूर्वक 
पुनर्दीक्षित होकर सूत्रानुसार अछाईस मूल्गुणका पाछन कर समाजकी 
इृष्टिमें पुनः वथार्थ गौरवके पात्र बने। पूर्वाचायोंकी स्पष्ट आजा यही है कि 
किसी व्रतको धारण करनेके पहले इस बातका अच्छी तरह विवेचन कर 
लेना चाहिये कि, में इस जतका निर्वाह कर सकूँगा या नहीं ओर विचा- 
र॒पूर्वक अहण किये हुए; व्रतका प्रयत्नपूर्वक्ष निवोह करना चाहिये । 
कदाचित्‌ भ्रमादसे ग्रद्दीत त्रतमे कुछ दोष लग जाय तो प्रायश्वित लेकर 
तप पूर्वक जतका पालन करना ही कर्च॑व्य है । 
कब प्रजाके गासनकेालडेये न्‍्यायनिष्ठ राजाकी आवश्यकता 
है। अथवा जिस प्रकार मुनि समाजके शासनके लिये घर्माचायंकी जरूरत 
है, उस ही अकार गा्र्थ्यसमाजके शासनकेलिये ग्रहस्थाचार्यकी आवश्य 
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का है। यद्यपि खतन्वताएक महत्वपूर्ण गुणहै और जो इस गुणके पाते 
हैं वे इससे नानाप्रकारके झम उठासकते हैं। परूठु अपात्रके पले पडकर 
इस गुणसे लामके वदले हानि ही होती है। नीतिकारनेमी ऐसाही कहा है कि 
शुणागुणबशेधु शुणा सवन्ती इत्यादि । ्‌ 
सावार्थे-अजञानी मनुष्य रूत्याचायंके विना मद्ेन्मत स्वच्छन्द्‌ 
हस्तीकी तरह गहस्थाभ्रमरूपी वागको विध्यन्स करडालते हैं। इस 
ल्यि हमारा कसब्य है कि अपने समाजमेंते किसी विद्वान धर्मीत्माकी 
गहल्याचार्यके पंदपर नियुक्त करके समालक्ी दीक्षा शिक्षाका भार 
उतठके सुपुर्द करें। अपनी कठिन कमाईके द्वव्यमें से उचित दान 
देकर अनेक विदयाल्य, ओपषघाल्य, अनायाल्य, अज्नसन्नादिक उप- 
योगी रत्या स्थापन करके उक्त गहस्थाचार्यको उसका अबन्धकत्तो 
बनावें। इन गहस्थाचार्यके निवाहक्े ल्यि हमारा कर्तव्य है कि हम 
मक्तिपूर्वक अपनी शक्त्यनुसार उनकी हरतरइसे सहायता करे और 
दे उन्तोषपूवक अपना निर्वाह करते हुए. हरतरह समाजक” डकार 
करें। सस्थार्मोके सचालनके लिये हमको कि 
वना दें। जो गुहस्थाचार्य अपने कर्तैन्यसे च्युत अन्यायमें 
प्रवर्तनी ऊग जाये दो हमारा कर्तव्य है कि उसको 
च्युत करके उठ पदपर किसी अन्य योग्य 
इस प्रकार संख्ेपते आवश्यक विषर्योका दिंदे 
ख्यानकी समाप्त करताहू | मेरे इस व्याख्यानर्मे संगत हे कि, अशान 
ओर प्रमादसे अनेक चुटियां रहगई हो जिनके ल्यि सें आशा करताहूं 
कि आपसरीसखे उदारचित् भमहाशय क्षमा प्रदान करेंगे । अब 
जेक्ट कमेयके चुनेजानेकी प्रार्थना करके मैं अपना जाचन अहण का 
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। भैनियोंके साहित्य, इतिहास, समाज और 
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// -  पर्मसस्वन्धी लेखोंसे विभूषित 
रा मासिकपत्र। . , 


सम्पादक और अकाशक--श्रीनाथुराम प्रेमी । । 
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। 


जैनहितेषीके नियम। .. 


१ जैनह्ितिषीका वार्षिक मूल्य डाकसर्च सहित १॥) पेशगी है । 

२० अतिवर्ष अच्छे २ अन्य उपदारमें दिये जाते हैं और उनके छोटे वड़ेपनके 
अनुसार कुछ उपहारी खर्च अधिक भी लिया जाता हैं। इस सालका उपहारी 
रच 0) है। कुछ मूल्य उपहारी रवेंसदित २) है 

३ इसके आहक सालके शुरूद्दीसे वनाये जाते है, 'बीचर्म नहीं बीचमें प्राहक 
बनेनेवालेंकी पिछले सब अक शुरू सालसे मगाना पडेंगे, साल द्वालीसे शुरू 
द्वोती है । 

४ जिस साल जो प्रन्थ उपदह्ारके लिये नियत होगा वंद्दी दिया जायगा । 
उसके बदले दूसरा फोई भन्थ नहीं दिया जायगा। 

७५ आप्त अकसे पहिलेका अक यर्दि न मिला होगा, तो भेज दिया जायगा । 
दो दो महिने वाद लिखने वालोंको पहिलेके अक फी अक दो आना मृल्पसे 
भेजे जावेंगे । ॥॒ 

६ बेरग पन्न नहीं लिये जाते। उत्तरके लिये टिकट भेजना चाहिये । 

७ बददलेके पत्र, समालोचनाकी पुस्तकें, लेख बगरद “सस्पादक, जैनहि- 
तैषी, पो० गिरगांव-वम्वई”के पतेसे भेजना चाहिये । 


८ अवध सम्बधी सब वातोंका पत्रव्यवद्वार मैनेजर, जैनप्रंथरत्नाकरका- 
योलूय पो० गिरणगांव, वम्बईसे करना चाहिये । 





हर न्यूड 
इस चवईके नये सहयोगी "स्याद्वादीका, सादर स्वागत से हैं, और अपने 


पाठकोंसे उसको आश्रय देंनेकी भी सिफारिश करते हैं। साथ ही यर्भस्थ॑! जईः 
योगिनी जैनरत्नमालाके अवत्तारकी प्रतिक्षा करते हैं। रे 


९३ 
नम सिद्धेभ्य 
०६ | हितेषी 
जेनहितेषी. 
श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघरान्छनम्‌ | 
जीयात्सवैज्ञनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ ॥ १ ॥ 


आठवाँ भाग ] कार्तिक श्रीवीर नि० सं? २४३८ | प्रथमांक | 
आकारनिरूपण । 


[ स्वर्गीय गाधी वीरचन्द राघवजी, बी ए, एम. आर. ए. एस के 
वाशिंगटन-अमेरिकामें दिये हुए एक व्याख्यानका अनुवाद | ] 
व्याख्यानके उदाहरणीय भागको लेनेके पहिले मैं 'आकार- 

विज्ञान * पर कुछ कहना चाहता हूं। पाइचात्य विद्वानोंका सामान्य 
विचार आकार और कहावतोंके सम्बन्ध यह है कि, इनकी जड़ 
मनुष्यके मनकी प्राथमिक अवस्थाकों प्रग/ करती है| उनका 
विचार है कि, निप्त समय मनुष्यकी उत्पत्ति हुईं, उस समय उनका 
विचार बच्चोंके समान था। इस कारण उन्हेंने पहिले तो अपने 
विचारोंको चित्रों (तसबीरों) के द्वारा प्रगट किये और फिर पीछेसे उन्हें 
"आवुरूपमें जाहिर किये। परन्तु उनका यह कथन वास्तवमें कोई 
अली बुनियाद नहीं रखता। क्योंकि जबतक अपने मनमें पूणेमाव न 
अना' लिया जाय, तबतक कोई उसका चित्र नहीं बना सकता है । 
इसलिये पहिले विचार उत्पन्न होते है, पीछे उन विचारोंको चित्रों 
तथा आकारोंसे समझाते है । 


आकारके प्रयोग करनेके कारण है। ल्पर मी समझे 
विज्ञानको साधारण वाक्योमें क्‍यों नहीं समझा जे «रू ऐसे -५ 
इसके चार कारण है, एक तो यह है कि, बहुतसे ५ ““ टी 
होते है कि, उन्हें हर एकके साम्हने यो ही नहीं फेंक देना चेहह्, 
मोती कहीं सुअरके आगे फेंके जाते है * बहुतसे मनुष्य है, जो 
गृढ तत्त्वोंके गुणोंको नहीं समझते है। इस कारण उन्हें आकारमें प्रगट 
करना चाहिये। बस, छुपाना पहिला कारण है। दूसरा कारण यह है 
कि, यदि वे सामान्य भाषामे कहे जावें, तो सब्रको उनका पता,छग. 
जाय, और बहुत छोग उन्हें दूसरोंको तथा अपने आपको पीडा 
इेनेके काममे ले आवें। इस तरह रक्षण दूसरा कारण है। तीसरा 
कारण उनको नित्य वा अमर कर देना है। यदि कोई बात मामूली 
भाषामें प्रगट की जाय, तो सभव है कि कुछ समयके ८ कक 
उसे भूल जावें । परन्तु यदि उसी बातको चित्रद्वारा प्रगट कुरें,्कनो 
हम उसको अधिक समय तक याद रख सकते है | चौथा कारण 
यह है कि आकारसे जो असर होता है, वह मामूली भाषाके 
असरसे अधिक बलिष्ठ होता है | 

आकारोंका प्रयोग सब ही प्राचीन जातियोने किया है | रूम 
मिश्र यूनानवार्लोने भी इनको काममें लिया है। हिन्दू, पारसी 
और मिश्रवाले तो इन आकार प्रयोगोके लिये विशेषतासे प्रसिद्ध 
रहे है। रौसीकूसी, मेसनवाले और गुप्त समाओंके सदस्य इनको. 
काममें _ लाते थे। परन्तु पीछेसे वे उनके असली भावापँ/ 
भूल गये । 

हिन्दूछोग प्राचीन समयसे $ का प्रयोग कर रहे हैं निस्तका 
कि अर्थ अब उत्पादक, रक्षक और नाशक तत्त्व लगाया नाता है | 


््‌ 


यह भी ख्याल है कि, इस चिन्हका उच्चारण मनुष्यकी गुप्त शक्ति- 
योपर एक बहुत बड़ा तात्रिक असर रखता था । परन्तु हिन्दूलोग 
$“के असली मतलबको भूछ गये है। मेरी जैनजाति इस चिन्हके 
वॉलिविक अर्थकी अब भी रक्षा कर रही है। इसी पकार स्वस्तिकको 
भी हमारे प्राचीन तत्त्वज्ञानके भावार्थ समझानेवाके परिचमी भाई 
नहीं समझे और उन्होंने उसका उलटा अर्थ लूगा दिया | वास्तवमें 
इस आकारका विचार बहुत ऊंचे दर्जेका था। परन्तु पीछेसे लोगोंने 
यह समझा कि, वह ऋॉँस अर्थात्‌ स्वस्तिक केवल पुरुष और ख्रीकी 
जननेन्द्रियके मिलानको प्रगट करता है। जब हम इस शारीरिक 
संसारमें है और हमारी इच्छाएं भी पुदलकी ओर है, तो हम 
समझते है कि, इन इन्द्रियोंका मिलान अपनी उन्नतिके लिये 
हे अंक वश्यक है । परन्तु ऊंचे स्थानपर आत्मा लिंगरहित है। इस 
“ जो शारीरिक संसारसे ऊंचा जाना चाहते है, उनको लिंग- 
विचाररहित होना चाहिये। 
मैं अब उदाहरणके द्वारा जैन स्वस्तिकके भावको बतलाता हू । 
०९० 
ध्पं 
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इसमें अ व और स ड ये दो लकीरें विना किस्मी और आका- 
रके यूनानी आस बनाती है। हम इनमें चार लकीरें और मिलाते 








है नैता कि ऊपरके चित्र दिखछाया गया है। इनके ऊपर तीन 
वृत्ताकार और हैं और सबसे ऊपर आधे चन्द्रमाका आकार है निस्तके 
कि बीचमें एक और वृत्त है।इस तरह हमारा स्वस्तिक पूरा होता है। 
यदि कोई कथन अघूरा किया जाय तो उसका अर्थ फेक 
लग नाता है। दो पक्तियोंका एक छोक था, निर्समे दूसरी 
पंक्तिका अर्थ पहिलीसे मिला हुआ था| उक्त दोनों एक्तियां एक 
साथ पढ़नी चाहिये थी, परन्तु आ्राह्मणोने जो किसी समय नैनियोसे 
शत्रुता रखते थे देवल दूसरी पक्तिको* लेकर यह जर्थ लगाया कि- 
८ थदि मनुष्यकों हाथीसे कुचल जानेका डर हो, तो भी जैनम- 
न्दिर्में न जावे | ” इससे यह अभिप्राय प्रगण किया गया कि, 
जैनमदिर ऐसा बुरा स्थान है कि, वहा अपनी रक्षाके लिये मी नहीं 
जाना चाहिये । परन्तु यदि इस दूसरी पंक्तिके साथ पहिली 33 8 
भी मिला छो, तो उसका जर्थ बदल जाता है। दोनों पंक्तियोंका असर 
समग्र छोकका यह अर्थ हो जाता है कि, यदि कोई जीवह॑त्या करके 
आया हो, या वेश्याके घरसे अथवा और किप्ती पापस्थानसे आया 
हो, या मद्रा पीकर आया हो तो उसे जेनमन्दिरमं नहीं जाना 
चाहिये, चाहे उस समय उसपर हाथी चढ़ा आता हो । स्वस्तिककी 
बात भी ठीक ऐसी ही है। यदि तुम केवल क्रॉस (आरपारकी 
लकीरें ) या पासकी लकीरे छोगे, तो पूरा अर्थ नहीं निकह सकेगा । 
परन्तु यदि तीन वृत्त और अद्धेचन्द्र मिला लिया जाय, तो सारा 
अर्थ तुम्हारे साम्हने है। ज़थ यह है--- 
जीवकी इस ससारमें चार अवस्‍थाएं हैं, निनमें पहिली गरईक 
अवस्था हैं| इस जवस्थासे उन्नति पाकर जीव तिर्यच अवस्थाको 


- + क्र तल्ू्पतक न सके जलन 


५ 


प्राप्त करता है जो कि मनुष्य अवस्थासे नीचे दर्जेकी है। फिर 
तीसरी मनुष्य अवस्थाको पाता है। इससे आगे बौयथी देवलोककी 
अवस्था है। ये सब अवस्थाएं पुद्छ और जीवके मिन्न २ प्रकारके 
शिअवसे होती है । आत्मिक छोक वह है, जहां कि जीव पौद्लिक 
बंधसे मुक्त होता है। उस लोकमें पहुँचनेके लिये तीन रत्नोंके पानेका 
यत्न करना चाहिये । ये तीन रत्न ( तीन वृत्त ) सम्यग्दशन, 
सम्यस्ज्ञान और सम्यकृचारित्र है। यदि ये प्राप्त हो गये, तो समझ छो 
कि, तुम्हारा मागे ठीक है। नहीं तो तुम्हारे लिये कोई निश्चित 
मार्ग नहीं है। तुम ऐसे संसाररूपी समुद्रमें डोलते हों, जिसमें इस 
बातका पता नहीं पड़ सकता है कि, किघरको जावें | यादि ये रत्न 
तुम्हारे पास है, तो तुम्हारी बुनियाद ठीक है। अर्थात्‌ यदि तुम्हें 
३90६ सम्यसज्ञान और सम्यकूचारित्रकी प्राप्ति हो गई है, तो 
अन्तिके शिखरपर बराबर ऊंचे ऊंचे चढ़ते चले जाओगे, यहां 
तक कि मोक्षकों पा जाओगे । मोक्षप्राप्तिके आरंभकों चन्द्राकारसे 
प्रगट किया है | क्यों कि बढ़ते हुए चन्द्रमाकी यह वह पहिली 
अवस्था है, जिससे वह आगे जधिक २ बढ़ता जाता है। जब 
जीव इस अवस्थाको पहुंच जाता है, तब वह केवलज्ञानी होता है । 
इस रह जेनी अपने स्वस्तिकका उस अर्थसे «ई सम्बन्ध “हीं 
बतलाते है, जिसमें पुरुषल्लीकी इन्द्रियके मिकानका तथा पुरुष "तर 
ज्ीकी जननेन्द्रियकी पूजाका विचार है, जिसका आधार लिंग है, 
0 “इस पौहुलिक छोकमें भी जो सबसे नीचेक। विचार है और 
इुहच।कारण जो हमको पुरुष ओर ख्लीकी अवस्थासे बढ़कर अवस्था- 
पर कभी नहीं पहुचा सकता है। 
हम जब मंदिर जाते है, तब प्रतिदिन प्रातःकाल स्वस्तिक बनाते 
है। इसके बनानेका मन्तव्य यह है कि, यह हमको उस बड़े तत्व- 
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का स्मरण करावे कि, ससारभ्रमणसे छूटनेके लिये तीन रत्नोंकी 
प्राप्ति करना चाहिए । इन रत्नोंकी प्राप्ति होनेपर इृष्ट स्थान मिल 
सकता है । इन शाकारोंसे हमारे विचार पक्के हो जाते है। 

आरपारवाली दो छकीरें जीव और पुहुलको दिखाता 
अर््धचस्दृंके बीचमें जो वृत्त है, वह मोक्षावस्थाकों प्रगट करता हैं, 
जब कि पुद्दल उसके साथ नहीं रहता । 

स्मिथसन वारलॉकी सस्था मैने अभी देखी है और वहा कई कॉसो- 
को भी देखा है। यह खस्तिक कहलाता है। इसका शब्दार्थ 'भ- 
ढाभाग्य ' है। डाक्टर विलसनने स॒भे बतछाया था कि, इनमेसे 
बहुतसे जो मैने देखे है, वे अमेरिकाकी दक्षिणी रियाप्तोमे मिले 
है। ये चिह॒मिट्टीके वर्तनों और प्रत्येक दिन काममे आनेवाली 
वस्तुओंपर बने हुए मिले हैं। बनानेवाले समझते ये कि, इससे 43४ < त 
« भला भाग्य * होंगा | भारतवर्षमें भी भाग्यवान्‌ होनेके लियेआरे 
पने वर्तनोंपर बहुतसे छोग ऐसा आकार बना लेते है | 

और भी अनेक चिहृ है, निहरे जैनी काममें छाते हैं। उनमेंसे 
एक ननेऊ ( यज्ञोपवीत ) का भी है। इसे ब्राह्मण और जैनी दोनो 
काममे छाते है। परन्तु इसके विपयमें अभिप्राय दोनेके जुदे २ 
हैं। ब्राह्मण जमेऊ तत्त्वको जडवादस़॒म्मतिसे बयान करते है। 
उनका कथन है कि, इसके तीन धागे सतोगुण रजोगुण और 
तमोगुणको प्रगढ करते है जो कि आदिके पुद्ठलके तीन ष्म हेड 
जैनी कहते हैं कि, ये तीन सूत तीयेकरोंके तीन समूहोंको प्रगटकते 
हैं जो कि भूत, वर्तमान और भविष्यकालके है। तीयेकर तो तत 
हुए है, परन्तु उनमेंसे हम यहा तीन ही छेते हैं। अतीत अनागत- 
कालमें चौवीस २ तीयैकर हुए हैं और आगामीकालमें चौवीस 
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होंगे । जनेऊको हम कंधेपर रखते है । इसका आशय यह है कि, 
हम उक्त तीमेकरोंके कहे हुए वाक्योंको अपने कथेपर विचारके लिये 
रखते है और उनपर नित्य अमल करते हैं | यह इस बातका सूचक 
हैककी, हमारे तीमैकरोंने जो कुछ उपदेश दिया है, उसको मानने 
ओर उसपर अमल करनेके लिये हम तयार है | # 
जैनियोंका एक और जाकार मधुविन्दुकका है। भारतवषेके 
प्राय. प्रत्येक भागके जैनमन्दिरोंमें उपदेशके लिये बडे २ कमरे 
रहते है। ओर उन कमरोंकी दीवालोंपर बहुतसी तसवीरें रहती 
है। मै जब आठ वर्षका बालक था, तब अपने पिताके साथ जैन- 
साधुओंका उपदेश सुननेके लिये जाया करता था। एक दिन हम 
वहां आधा घंटा पहिले पहुच गये, इसलिये यथेष्ट समय मिल 
जानेसे मैने दीवारोंकी तसब्रीरोंपर बड़े ध्यान और शोकते नगर 
“जले । एक तसबीर जिसने मे रे ध्यानको विशेषरूपसे आकर्षित 
किया. इस प्रकारकी थी---/ एक आदमी कुएके बीचमें उसके 
पास ही ऊगे हुए वृक्षकी शाखासे छटक रहा है। कुएके किनारे एक 
वडा हाथी खड़ा हुआ है, जो लटके हुए आदमीको नहीं पा सक- 
नेके कारण अपनी सूंडसे इक्षकों इसलिये हिठा रहा है कि, उसे 
कुएमें पटक इूँ। कुएकी दीवारोंपर नौचेकी ओर चार साप, लटके 
हुए मनुष्यकों काट्नेकी गरमसे ऊपरको फण कर रहे है। नीचे 
उ् तूलीमें एक और बडा साप उस मनुष्यकी ओर मुह फेलाए हुए 
है ॥ मनुष्य जिस शाखाकों पकड़कर लटक रहा है, उसे एक काला 
# दिगम्बर सम्प्रदायके भन्यकारोंने जनऊको सम्यग्दशन-ज्ञान-चारिन्ररूफ 
रत्लन्नयका चिद्द साना है। किसी आचार्यने उपयुक्त प्रकारसे तीन चोवीसि- 


योंकी प्रगट करनेवाला साना है या वहीं, हम कह नहीं सकते । 
सस्पादक । 
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और एक सफेद चूहा काट रहा है | वृक्षकी एक ऊंची शाखापर 
एक शहदका छत्ता है, निस्तपर बहुतसी मधुमक्खियां झूम रही हैं । 
हाथीके इस पयत्नसे कि, यह मनुष्य वृक्षको हिलानेसे छूटकर गिर 
पड़े शहदकी बंद टफककर छटके हुए मनुष्यके मुहमें पड़ती है 
एक साधु खेत वस्ध॒ घारण किए हुए हाथीके साम्हने कुएकी 
दूसरी तरफ खड़ा है और उस मनुष्यको सब डरोसे छुटाकर सहा:.. 
यता देना चाहता है। ” यह तो मै समझ गया था कि, यह 
मनुष्य कितनी पीडामे है। परन्तु मुझे विश्वास था कि, इसका 
कोई और ही गूढ अर्थ होगा । बहुत देरतक तसबीरकी तरफ देख- 
कर मैंने अपने पितानीसे पूछा कि, इसका क्‍या अमिमप्राय है * 
उन्होंने कहा, बेटा, यादि मै बतछाऊ तो क्या तुम समझ्न जाओगे * 
अच्छा सुनो, “ एक समय कई एक मनुष्य एक बड़े जगलमें 

कि, भमयकर जानवर थे, ना रहे थे । जब वे वीच जगलमें पे ४ 
तब उनपर बहुतसे डाकुओंने हमछा किया । निदान वे अपनी जान 
बचाकर भागे । यह आदमी भी जिसे कि तुम कुएमें छूटका देख 
रहे हो, उनमेंसे एक है। यह जगलमें भूल गया था, रास्ता नहीं 
पाता था | उसी समय एक हाथीने इसका पीछा किया । इसने 
सोचा कि, यदि शीघ्र रक्षाके स्थानमें नहीं प्हुचा. तो मारा 
जाऊगा | यह दौडा हुआ जा रहा था कि, धोडी दूर पर एक 
कुआ दिखलाई दिया । बचनेका कोई उपाय न देखकर यह उसमें 
कूद पड़ा और उस्त वृक्षकी य्हनाको पकड़के छूटक रहा, जो कु! का 
ऊपर छाया हुआ था और जिसके पाये कुएमें छटक रहे थे। इत- 
नें ही बहा, एक साइ आ पहुचा और उसने मौतसे वचनेका 


१ अद्वविदासमें साधुकी जगह एक विद्याधरका अपनी त्ीसद्दित आकाशमार्गसे 
आना ठिखा है- परन्तु घर्मपरीक्षामें साधुपुरुष ही बतलाया है। सम्पादक। 


हि 


उपाय बतलाना चाहा | परन्तु इस लटके हुए मनुष्यने कह दिया 
कि, मै आरामसे हूँ । मुझे किसी प्रकारकी सहायताकी आवश्य- 
ही है। हाथी मेरे पास जा नहीं सकता है, मै शाखाकों अ- 
च& तरहसे पकडे हुए हूं, इसलिये गिर नहीं सकता ह और ऊप- 
रसे मघुकी बूंदे मेरे मुंहमें टपक रही है, जो कि बहुत ही मीठी हैं। 
मै बहुत ही आनन्दमे हूं। मुझे यह मिठास चख लेने दो । साधुने कहा, 
निप्त शाखाको तू पकड़े हुए है, उसे दो चूहे काट रहे हैं, और 
कुएमें तेरे नीचे एक बड़ा भारी सांप है, नो तुमे खानेके लिये 
उद्यत हो रहा है । परन्तु आदमीने निह की और यह कहा कि, इन 
चूहोंको वृक्षकी शाखा काटनेमें बड़ा समय छूगेगा। ऐसी छोटी २ 
बातेंसे मै नहीं डरता | मै तो मजेसे मधु ( शहद ) का स्वाद 
न ॥। ” मै इतना बता देनेसे ही सन्तुष्ट नहीं हुआ । मैने अपने 
: पिवीनीसे कहा कि, इस कौतुकमें कोई गूढ़ तत्व अवश्य है । उन्होंने 
जब देखा कि, मेरी हार्दिक इच्छा जाननेकी है, तब कहा कि, 
/ यह चित्र एक साड्रेतिक आकार है। यह बड़ा जगल तो संसार 
है। आदमी जो कुएमें रटक रहा है, वह साधारण मनुष्य ( जीव ) 
है। कुआ और सारी डर॒की वस्तुएं उस आदमीके जीवनको प्रगट 
करती है। हाथी उसके पीछे मौत है। सर्प कुएकी तलीमें वह 
नीच जीवन है, जिसे वे छोग प्राप्त करते है जो इस बातका यत्न 
"नहीं करते कि हम बच जावें, जो अपनी शक्तिको व्यर्थ ही पापमें 
ते है, न उन्नतिकी इच्छा करते है और न यत्न करते है। 
इस तरह जो केवल वर्तमान जीवनका ख्याल करते है| दीवा- 

रो परके सांप क्रोध मान माया छोमके आकार है। वृक्षका तन्ना 
हमारे इस सांसारिक जीवनके थोड़ेसे समयको ( आयुको ) प्रगट 
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करता है। दो चूहे काढे और सफेड समयको बतढाते है ( हमारा 
एक मास शुह्ृपक्ष और ऋृष्णपक्षमें विभाजित है ) जो कि हमारी 
साप्तारिक आयुको पूरा करता है| मक्खिया जो छत्तेमें है, इन्द्रि- 
योको प्रगट करती है| मधुबिन्दु विषयसुख है और साधु घम हैं % 
इसतरह सारे आकारका अभिप्राय यह है कि, यह सास्तारिक जीव 
समझना है कि, मैं साप्तारिक नीवनसे शीघ्र अछूग नहीं होऊगा ) 
यह इच्द्रियोंके खुख भोगकर सतुष्ट होता है, अप्तकी धर्मको अगी- 
कार नहीं करता है । क्योंकि इसे क्राण मान माया छोमरूप चार 
सापोने घेर रक्खा है । ( अपूर्ण ) 
चेतनदास, वी. ए, एस. सी. 
ललितपुर । 
विदद्॒त्नमाला । 
(९) 
भगवज्जिनसेन और गुणभद्राचार्य । 
| गतबर्षके १०-११ अकसे आगे ] 
आदिपुराण निनसेतस्वामीकी सबसे अन्तिम रचना है। यह 
पाश्वीम्युद्यसे छगमग ३० वर्ष पीछे और वरद्धमानपुराणसे छूग- 
भग ६० वर्ष पीछे जब कि कविकी अवस्था ९.० वर्षप्ते ऊपर होगी, 
रचा गया है। इसीसे इसमें जिनसेनस्वामीके सारे जीवनके के “ 
नका और विचारोंका सार संग्रह हो गया है। इसमें कविके कवि 
३ ब्रह्नविजासमें बढ़े अजगरकी निगोद, चार सापीको चार गतिया, कुआके। 


अम, विद्याधरको गुर और मक्खियोंको रोग बतलाया है। पर धर्सपरीक्षा्म 
थ्राय ऐसा द्वी ह। सम्पादक, 
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त्वका परिपाक हुआ दिखलाईं देता है। इतनी आयुके रचे हुए 
अन्थ बहुत कम विद्वानोंके पाये जाते है और जो पाये जाते है, वे 
अनुभूत और सिद्ध सिद्धान्तोंके आकर होते है । आदिपुराणके स्वा- 
(केसे यसे जैनधर्मके गूढ़से गूढ़ रहस्योंका ज्ञान होता है और साथ 
ही उच्चकोटिके काव्यका सुमधुर सुस्निग्ध आस्वाद्‌ मिलता है । 
मेरे विचारसे इसकी कवितामे जो सुन्दरता, कोमरृता और स्वाभा- 
विकता है, वह पाश्ौम्युदयम भी नहीं हे । 

आदिपुराणके अन्तके ५ सगे गुणमद्गस्वामीके वनाये हुए है, 
ऐसा पूर्वमें कहा जा चुका है। ये पाच सर्ग आदिपुराणम शामिल 
करनेके सर्वेथा योग्य हुए है। अपने पूज्य गुरुकी कविताकी समता 
करनेमें गुणमद्वस्वामीने वैसी ही सफलता प्राप्त की है, नेसी कि बाण- 
महके पुत्रने अपने पिताक़ी अधूरी कादम्बरीको पूणे करनेमें पाई 
कै. यह कार्य गुणभद्रके सिवाय दूसरेसे शायद ही ऐसा अच्छा 
होता । यह लेख इच्छासे बहुत अधिक बढ़ गया है, इसलिये गुण 
भद्गस्वामीका कवित्व कैसा है यह बतलानेके लिये अधिक स्थान न 
रोक कर हम उस भूमिकाके थोड़ेसे ,छोक ही यहां उद्धृत कर देंते 
है, जो कि उन्होंने आदिपुराणका शेष भाग पूण्ण करनेका प्रारंभ 
करते समय ढछिखे है-- 

निर्मितो5स्य पुराणस्य स्वेसारो महात्मसिः । 
तच्छेषे यतमानाना प्रसादस्पेच नः श्रमः ॥ ११॥ 

- अथांत्‌ इस पुराणका मुख्य सारभाग महात्मा जिनसेन बना चुके 

। अब उसके शेष भागको पूरा करनेका हमारा परिश्रम वैसा ही 

जैसा एक महलके थोडेसे बाकी रहे कार्यकोी पूरा करना | 


इक्षोरिवास्य पूर्वार्धमेवाभावि रसावदम्‌ । 
यथा तथाइ्स्तु निष्पत्तिरिति प्रारभ्यते सया ॥ १४॥ 
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जिस तरह गज्नेका पूर्वमाग ( नीचेका हिस्सा ) अतिशय रसीला 
होता है, उप्ती प्रकारसे इस आदिपुराणका पूर्वमाग हुआ है। 
अब आगेके भागमें गन्नेके ऊपरके माग समान जैसे तैसे रसकी प्राप्ति 
होगी, ऐसा समझकर मैं उसे प्रारम करता हूं । अभिप्राय यह डे 
वह पूर्वार्धके समान सरस नहीं हो सकेगा। कैसी सुन्दर उपमा है। 


अथवाइच्नं भवेदस्य चिरसे नेति निम्धयः । 
धमौग्न॑ नलु केनापि नादशि घिरे क्वायित्‌ ॥१७॥ 


अथवा ऐसा भी निरचय होता है कि, इसका अग्रमाग विरस 
नहीं होगा । क्योंकि धर्मके अन्तकों किसीने कमी विरस होते नहीं 
देखा है-सरस ही होता है और यह घर्मस्वरूप है। 
शुरुणामेव माद्ात्म्यं यद्पि स्वादु मठचः । 
तरुणां हि स्वभावोड5सो यत्फर्ं स्वाडु पज3 ४. ॥१७॥ 
यदि मेरे वचन सरस वा सुस्वादु हों, तो इसमें मेरे 
जका ही माहात्य समझना चाहिये । क्योंकि यह वृक्षोंका ही 
स्वभाव है-उन्हींकी खूबी है, नो उनके फल मीठे होते हैं। 
निर्योन्ति हृद्याह्ातो हृदि मे शुरव+ स्थिता: । 
ते तन्न संस्करिष्यन्ते तन्न मेडत्र परिश्रमः ॥१८॥ 
हृदयसे वाणीकी उत्पत्ति होती है और छृदयमें मे रे गुइमहाराज 
विराजमान है, सो वे वहापर बैठे हुए ससस्‍्कार करेंगे ही ( रचना 
करेंगे ही) इसलिये मुझे इस शेष भागके रचनेमें परिश्रम नहीं 
करना पडेगा। 
मतिमें फेचर्ल सूत्ते कातें राशीच तत्छुताम्‌। 
घियस्तां चतैयिष्यन्ति घाजोकदपाः कवीशिनाम ॥ ३३॥ 
रानी जैसे अपनी पुतन्नीको केवल उत्पन्न करती है--पालती 


नहीं है, उसी प्रकारसे मेरी बुद्धि इस काव्यरूपी कृतिको केवल 
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उत्पन्न करेगी । परन्तु उसका पालनपोषण दाईके समान कवी- 
खरोकी बुद्धि ही करेगी | 
सत्कवेरजुंनस्येव शराः शब्दास्तु योजिताः । 
कण दुस्संस्क्ृतं प्राप्य तुदान्ति हृदर्य भूशम ॥३७॥ 
अजुनके छोड़े हुए बाण निस तरह दुस्संसक्ृत अर्थात्‌ दुस्‍्सा- 
प्नके बहकाये हुए कर्णके हृदयमें अतिशय पीड़ा उत्पन्न करते 
पे, उसी प्रकारसे सत्कविके योजित किये हुए शब्द दुस्संस्क्ृत 
अथोत्‌ बुरे संस्कारोवाले पुरुषोंके कार्नोके समीप पहुचकर उनके 
हृदयमे चूमते है-उन्हें बुरे रगते है । 
पुराणं मार्गंमासाद्य जिनसेनाजुगा छुवम्‌। 
भवाब्चेः पारमिच्छन्ति पुराणस्य किम्ुच्यते ॥ ४० ॥ 
भगवान्‌ जिनसेनके अनुयायी उनके पुराणके मार्गेके आश्रयस्े 
पमारहूपी ररूपी समुद्रके भी पार पहुंचनेकी इच्छा करते है, फिर मेरे लिये 
इस पुराणसागरका पार करना क्‍या कठिन है अर्थात्‌ यह तो 
सहज ही पूरा हो जायगा। 
शुणमद्गस्वामीके बनाये हुए अभीतक तीन ग्रन्थ प्राप्य है, एक 
आदिपुराणका शेषभाग तथा उत्तरपुराण, दूसरा आत्मानुशासन 
ओर तीसरा जिनदत्त चरित्र | इनमेंसे आदिपुराणके शेष भागके 
विषयमें तो ऊपर कहा जा चुका है। उत्तरपुराणका अभीतक मैने 
स्वाघ्याय नहीं किया है, इसलिये उसकी विशेष आलोचना तो 
की जा सकती है, तो भी आदिपुराणके शेषभागके समान 
उसकी कविता भी उचश्रेणीकी होगी। तंजोरके श्रीयुक्त कुप्पू- 
स्वामीशालीने जीवंधरचरित्रको उत्तरपुराणस्ते जुदा निकालकर 
छपवाया है, उसे विद्वानोंने बहुत पसन्द किया है, इससे मी उत्तर- 
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पुराणके कवित्वकी उत्तमताका अनुमान होता है। उसमें तेईस ती- 
करोंका और उनके तीयमे होनेवाले शल्कापुरुषोंका चरित्र है। 
जितनी संक्षेपतासे यह ग्रन्थ पूर्ण किया गया है, यदि उतनी सल्ले- 
पतासे नहीं किया जाता, आदिपुराणके समान विस्तारसे रचा अंहि॥ 
तो इससे कई गुना होता। पर मितना है, उतना भी कुछ थोडा 
नहीं है, आठ हनार शछोकामे है। 

आत्मानुशासन--यह २७२ पद्योंका छोगासा परन्तु बहुत ही 
उत्तम ग्रन्थ है। इसकी रचना कब हुई है, इसके नाननेका कोई 
साधन नहीं है । क्योंकि इसके अन्तमें शिवाय निम्नल्षिसित 'छोकके 
जिसमें कि ग्रन्थकर्ताका और उसके गुरुका उछेख है और कुछ 
भी नहीं लिखा है-- 

जिनसेनाचार्य्येपादस्मरणाधीनचेतसाम । 
शुणभद्बभदनन्‍्तानां रूतिरात्मानुशासनम्‌॥ 

तो भी ऐसा अनुमान होता है कि, यह महापुराणका शेप भाग 
पूर्ण करनेके पहिले बनाया गया होगा। क्योंकि इस ग्रन्थकी भाषा 
टीकाके प्रारभमें जो कि स्वर्गीय पे० टोडरमछजीकी बनाई हुई 
है, किप्ती ससक्ृतदीकाके आधारसे लिखा है कि “ यह आत्मा- 
नुशासन गुणभद्रस्वामीने छोकसेन मुनि सम्बोधनके लिये बनाया 
है।” और उत्तरपुराणकी प्रशस्तिमें छोकसेन मुनिको विदितसकल- 
शास्त्र, मुनीश, कवि, अविकल्वृत्त आदि विशेषण दिये गये है। 
इससे यह करपना हो सकती है कि, उत्तरपुराण बननेके 
यदि लोकसेन 'विदितपतकलशास्तर” थे, तो फिर उसके परचात्‌ 
सबोधनकी उतनी आवश्यकता नहीं थी, मितनी कि इस विशेष- 
णक्के योग्य होनेके पहिले थी । अतएव नबतक और कोई बाघक 
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प्रमाण न मिले, तब तक यह मान छेना कुछ अनुचित नहा दिखता 
है कि, आत्मानुशासन उत्तरपुराणके पहिले बना है । 
आत्मानुशासन” आत्माका शासन करनेके लिये-उसको वशी- 
४ करनेके लिये न्‍न्यायी शासकके समान है। अध्यात्मके प्रेमी 
इसके अध्ययनसे अभूतपूर्व शान्ति छाभ करते है। इसकी रचना- 
शैली भरतृहरिके वेराग्यशतकके ढंगकी है और उसीके समान 
प्रभावशालिनी भी है। थोडेसे पद्य यहा उद्धुत कर दिये जाते है -- 
हे चन्द्रमः किमिति राञ्छनवानभूस्त्वं 
तद्वान भवेः किमिति तन्‍मय एवं नाभूः । 
कि ज्योत्स्वयामरूमरू तव घोषयन्त्या 
स्वरभोनुवन्नचु तथा सति नाइखि लूस्ष्यः ॥ २४१ ॥ 
अर्थात्‌--हे चन्द्रमा | तू कालिमारूप थोडेसे कलकसे युक्त 
देय हुआ £ यदि कलूंकवान्‌ ही होना था. तो सवेथा कलुंकमय ही 
क्यों न हुआ * तेरी इस चांदनीसे नो कि तेरे कलंकको और भी 
अधिक साफ २ बतला रही है, क्‍या लाम है * यदि तू राहुके 
समान सबका सब काला होता, तो तेरा दोष किसीकी दृष्टिमें तो 
नहीं आता-तुझे कोई गोकता तो नहीं? ऊंचा पढ प्राप्त करके उसमें 
जो नीचताका कार्य करता है, उसको लक्ष्य करके यह अन्योक्ति 
कही गई है। 
लोकाच्रिपा: क्षितिभ्जुजो श्रुि येन जाता- 
स्तस्मिन्विधी सति हि सर्वेजनप्रसिद्धे । 
शोच्यं तदेव यदमी रुपृहणीयचीयौ-- 
स्तेषां चुधाश्व बत किद्गरतां प्रयान्ति ॥ ९५ ॥ 


१ यह गन्थ भाषाटीका सहित छप चुका हैं। सनातनजेनग्रन्थमालके प्रथम 
गुच्छकमे मूलसात्र भी छपा है। 
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निप्त छोकप्रसिद्ध धर्मके सेवनसे राजादि पुरुष छोकके स्वामी 
होते है, उसके होते हुए जो बड़े २ पराक्रमी पडित उन राजाओं- 
के ढास बनते है, उनकी दशा बड़ी शोचनाय है-उनपर बड़ा तरस 
आता है | अमिप्राय यह है कि, ये छोग धर्महीका सेवनईशों 
नहीं करते हैं मिसके कि कारण रानादिकीके सुख प्राप्त होते हैं । 
सत्य चदात्र यदि जन्मनि बन्धुरृत्य- 
माप्त॑ त्ववा किमापे चन्धुजनाह्धिताथेम्‌ । 
एतावदेव परमस्त म्ुतस्य पग्चात्‌--- 
संभूय कायमद्दितं तव भस्मयन्ति ॥ ८६॥ 
हे भाई ! यदि तूने अपने बन्धुननोसे इस जन्मे कुछ बन्धुता- 
रूप लाभ उठाया हो तो, सच सच वता दे । हमको तो इनका 
इतना ही उपकार भासता है कि, मरनेके पीछे ये सब इकट्े हे 
तेरे अपकार करनेवाके शरीरको जला देते है। | 
प्रियामनुभवत्स्वयं भधाति कातर केवल 
परेष्वलुभवत्सु तां विपयिषु स्फु्ट दहादते | 
मनो नज्ठु नपुंसक ।विति न शब्दतश्राथैत 
छुधी कथमनेन सन्तुभयथा पुमान्‌ जीयते ॥ १३४८॥ 
मन केवल शब्दसे ही नपुसक नहीं है किन्तु अर्थसे भी है । 
क्योंकि यह स्वय तो स्लीको भोग नहीं सकता है। केवर कायर 
होता है और दूसरोंका अथीव्‌ स्पशोदि इन्द्रियोंकी भोगते हे 
प्रसन्न होता है। तब ऐसा नपुसक मन सुधी ( बुद्धिमान ) पुरुषँती 
जो कि शब्दसे और अ्थसे सर्वेथा पुछिंग है, कैसे नीत सकता *है। 
अभिप्राय यह कि, मनको बलवान समझकर उसके भीतनेका उपाय 
करनेमें चरुटि नहीं करनी चाहिये । 
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ज्ञानमेव फ्लू ज्ञाने नद्भु कछाध्यमनश्वस्स | 
अहो मोहस्य माहात्म्यमन्यद्ष्यत्न सुग्यते ॥ १७६ ॥ 

ज्ञानका फल ज्ञानही है, जो कि सर्वथा प्रशसा योग्य और 
जेविनाशी है। इसको छोड जो उससे दूसरे सासारिक फरछोंकी 
इच्छा की जाती है, सो अवश्यही मोहका वा मूखताका माहात्म्य 
है। अभिप्राय यह कि, ज्ञान होनेसे निराकुलतारूप जो सुख 
होता है, उसे छोडकर छोग विपयसु्खोंकों ट्टोल्ते है, सो मू- 
खेता है। 

जिनदत चरित्र--यह ग्रन्थ अमी तक देखनेमें नहीं आया, 
परन्तु इसका एक भाषा पद्यानुवाद पं० बरूतावरमल रतनकालका 
बनाया हुआ झुंशी अमनसिहजीने छपवाया था। एक तो अनु- 
अर जक दक महाशय स्वय संस्क्ृतज्ञ नहीं थे किसी दूसरे विद्वानसे अर्थ 
इछिकर उन्होंने अनुवाद किया था। दूसरे कविताशक्ति भी उनमें 
विशेष नहीं जान पडती है! इसका उक्त अनुवाद परसे मूल ग्रथके 
कवित्वका अनुमान नहीं हो सकता है। दूसरे यह भी सन्देह है 
कि, गुणभद्र नामके एक और आचार्य होगये है, यह उनका तो 
नहीं है। इन कारण;ंसे इस ग्रन्थंके विषयमें विशेष कुछ नहीं कहा 
जा सकता है। यह ग्रन्य नव सगोत्मक है और इसमें जिनदत्त 
नामक एक शेठकी कथा है। 

न भावसंग्रह नामका ग्रन्थ भी गुणभद्राचायंका बनाया हुआ 
क जाता है, परन्तु अभी तक हमें उसके दशेन नहीं हुए है। 
“ “आयुक्त तात्या नेमिनाथ पांगलने मराठीके “ विविधज्ञान- 
विस्तार ” नामक मासिकपत्रमें गुणभद्वस्वामीके विषयमें एक दन्त- 
कथाका उल्लेख किया है। यद्यपि ठीक ऐसीही कथा सुप्रसिद्ध कवि 
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बाणमहके विषयमें भी सुनी जाती है और विद्वानोमें उसका प्रचार 
भी विशेषतासे है, इससे उसके सत्य होनिमें भी सन्देह है, तो भी 
हम पाठकोंके जाननेके लिये यहा उसे उद्धृत कर देते हैं---- 
“जिस समय निनसेनस्वामीकों ज्ञात हुआ कि, अब बेर जीत 
समय निकट है और महापुराणको मै पूरा नहीं कर सकूगा, तब 
उन्होंने इस बातकी चिन्ता की कि, मेरे शिष्योगें ऐसा कौन है, 
जो इस अन्यकों योग्यताके साथ पूर्ण कर देगा। और अपने दो 
शिष्योंको जो कि सबसे अधिक विद्वान्‌ समझे जाते थे, पास बुला- 
कर कहा कि, यह जो साम्हने सूखावृक्ष खडा है, इसका काब्य- 
वाणीमें वर्णन,करों । तब उन दोनेंमेसे पहिलेने कहा--- 
“ शुष्क काएं तिष्ठत्यप्रे।” 
फिर दूसरेने कहा--- 
“तीरसतरुरिह विछसति पुरत-।” 
यह दूसरा और कोई नहीं था, गुणभद्गस्वामी ये । इनके सरस 
उत्तरको सुनकर जिनसेनस्वामीने इन्हींको योग्य समझा और इन्हें ही 
आज्ञा दी कि तुम शेष अन्यको पूणे करना ९” 
४ (दैेष आगे। ) 





3 वाणभंट्ट जब अपनी अधूरी कादम्बरीकी छोडकर मृत्युद्रग्यापर पढे ये, 


सब उन्होंने भी अपने दो पुन्नोंसे इसी प्रकार पूछा था और ऐसा ही उत्तर 
पाया था । 
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विधवाओंका मंगल गान । 
£ दया करी हमपर भगवान । अब होगा सच्चा कल्यान ) 
बड़े हुए बूढोंके कान। सम्मेलन” है किया महान ॥ 
बोलो जयजय दयानिधान | 
आओ, गावें मंगल गान ॥ १॥ 
चलती थी चिर दिनसे बात । कोई न करता था हकूपात ॥ 
हित कोई करता था एक। तो होते ये शत्रु अनेक | 
लेकिन अब मिल गया विधान। 
गाओ सब मिल मगर गान ॥ २॥ 
जब सुनते * हा विधवा व्याह' | तब देखी कुछ ऐसी राह ॥ 
| ओल्ड *-धर्मके एडीकॉंग । अड़ा धरमम्मकी देते टॉग ॥| 
हे पर न रही अब खींचा तान | 
.. इससे गाओ मंगल गान ॥ ३ ॥ 
कुछ बूढोंने कर मन्तव्य | सभा एक खोली है मन्य ॥ 
पास" हुए है जो प्रस्ताव | उनमें गूढ भरे है भाव ॥ 
+ जिनते अच् अपना भी मान । 
होगा, गाओ मंगल गान ॥ ४ ॥ 
खूब चले है बूढे चाल | ब्याह करें मिल बूंढे-बाल ॥ 
बी 
५ ८४५ जैनहितैषीके पिछले वर्धके ७-८ वें अकमें जो ' वृद्ध महासभाका सम्सेलन? 
नामक लेख प्रकाशित हुआ, है, उसको लक्ष्य करके यह कविता लिखी गई है । 


जिन पाठकोने उक्त लेख नहीं पढा हो, वे अब अवश्य पढ' लेवें। २. आचीन | 
३ भुसाहिब। ४. स्वीकृत | 
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होवेगा तब उनको ध्यान । 
गावेंगीं हम मगछूगान ॥ ९ ॥ 
बाल बधूसे करके व्याह । उन्हें मिलेगा कौन उछाह ॥ 
बच्चे क्या जाने व्यवहार । भिनको हुए, हुए दिन चार ॥ 
चलो खोल दे, उनके कान | 
गा, गाकर सब मगरू गान ॥ ६ ॥ 
चलो दिलावें उनको याद । नहीं करेंगे, कभी विवाद ॥ 
उनके ही हितकी है बात । कहो करेंगे, क्‍यों उत्पात *॥ 
सिर नीचा कर लेंगे मान । 
तब गावें हम मगल गान ॥ ७॥ 
सचमुच विद्यालय ससार । जिसमें शिक्षाका विस्तार ॥ 
जो जितना करता अम्यास | वह उतना पाता आमास ॥ 
पाया है हमने भी ज्ञान । 
चलो सुनावें मगल गान ॥ ८ ॥ 
सम्मेलनके बूढ़े प्म्थ ) भिनने पाया ज्ञान अलम्य ॥ 
शिक्षित हुए जहा वह छोग | नीच-ऊच कितने भोग ॥ 
हुए वहीं हम है सज्ञान | 
क्यों न करें फिर मगढूगान ॥ ९ ॥ 
इसीलिये बृढोंके सग | नाता अपना रूगा अमग॥ 
वह सहपाठी निस्सन्देह | आवेगा उनको गत नेह॥ 
हसी-खुशीसे कर सम्मान। 
साथ करेंगे मगछ गान ॥ १०॥ 
अगर वचाना चाहो नेशन' । तो जरुदीसे डेपूटेशन ॥ 
_..नो उन बूहोंके पास नो सम्पेनके जन खास ॥ 
३ जाति । 
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वह सुनकर सब कथा महान | 
गांवेंगे मिल मंगल गान ॥ ११ ” ॥ 


228 तीथे काशीकी भूमि । छुएं जिसे गंगाकी ऊर्मि ॥ 
बगाली ठोलेके पास | महिलाओंका जमघट खास ॥ 
जुडा, जहां था है चौगान । 
हुआ वहीं यह मंगल गान ॥ ११॥ 
विदुधी-विधवा आईँ जनेक | उनमें थी ' कमला * भी एक ॥ 
उसकाही था यह उद्योग | जो आ, दिया सबोने योग ॥ 
/ ऊपर जो कुछ हुआ बयान | 
वह कमलाका मंगरढ गान ॥ १३ ॥| 
सुनकर सबने कर स्वीकार । घन्यवादकी, की बोछार ॥ 
-कमछाको ही सभापतित्व | देकर कहा, बिचारों तत्त्व ॥ 
विहेंसी कमछा गौरववान । 
गाने छूगी खुमगल गान ॥ १४ ॥ 
है महिलाओं ! घीरजवान । दिया आपने मुझको मान ॥| 
है सबका ही यह औदार्य । मुझको सोंपा गुरुतर कार्य ॥ 
* हम सबका रक्षक भगवान | 
करने देगा मंगल गान ॥ १९५ ॥ 
बर्जी मन्द 'ध्वनिसे करताल | कुछ ठहरी कमला तत्कालू॥ 
५ कहा, एकसा समय संदेव । रखता नहीं, बदलता देव ॥ 
! अब सुखका है हुआ विहान । 
दिक गातीं हैं मंगल गान ॥ १६॥ 
नहीं जानते जो आचार | उन पुरुषोने अत्याचार॥ 
- करके हम सबका प्रतिबन्ध । तोड़ा है सुखसे सम्बन्ध ॥| 
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आया उनको होश निदान । 
वह भी गाते मगल गान ॥ १७॥ 
सदा सत्यकी होती जीत। समझ यही हम रहीं विनीत ||, ९ 
कमी प्रकृतिका प्रवछ प्रवाह | रोक सका नहिं कोई नाह॥ 
कहो, कौन फिर वह वलवान १ | 
रोक सके जो मगर गान ॥ १८ ॥| 
आखिर हुईं वही अब बात । नाश हुआ सारा व्यतिपात ॥ 
जहा न्यायका रहा प्रकाश | खुख-उन्नतिका वहीं उजास ॥ 
उडा मेलका सदा निशान | 
हुआ वढ नहिं मगल गान ॥ १९ ॥ 
आप यहां आईं कर प्यार | मैं इसका मानू आभार ॥ 
हुआ जापको जो कुछ छेश | क्षमा करेंगी, सुन उद्देश ॥ 
बूढोनि भी छेडी तान । 
गाया है कुछ मगल गान ॥ २० ॥ 
कुछ थोडेसे छोग जवान । बूडोके हकका अवसान ॥ 
करना चाहे करके हन्द्र | ' हो वृ्ेकी शादी बंद ! ॥ 
7 इसी लिये कुछ वृद्ध महान | 
तमक उठ कर मगल गान ॥ ९१ ॥ 
मरी नप्तोंमं आया जोश । सम्मेलन करके आओ रेश ॥ 
किया कहा है ? जगह न ज्ञात। हुआ, 'हितेपी”* में है रुयात॥ 
भला ९ हितेशी' का भगवान | 
करे, गाय हम मगलछ गान ॥ २२ || 
नीति सरोवरमें अवगाह । सिद्ध किया है वृद्धविवाह ॥ 
तरुणोंको बतछा कर डॉट | खूब किये हैं खट्टे ढाँत ॥ 
. १ जैनहितेपी, माय सातवा, मक्ष 5-७ वा। | सातय्रा, अक ७-८ वा 
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दिये खोनके प्रौढ़ प्रमाण । 

खासा गाया मंगछ गान ॥ ९२३१॥ 
पास किये है जो प्रस्ताव | उनसे मिला हमें भी दाव ॥| 
सुनकर प्रस्तावोंका सार | सभी कहें, है वृद्ध उदार ॥ 

ओत प्रोत उसमें है ज्ञान । 

फल जिसका है मंगल गान ॥ २४ ॥ 
लेकिन उनने की है भूल | पत्ते सींचे तमके मूल |] 
सुकुमारी कन्यासे ब्याह । करके होंगे वन्य तबाह ॥ 

जब पत्नी होगी नादान | 

तब होगा क्‍या मंगल गान ॥ २५ ॥ 
पहिले धन होगा बरबाद । पीछे होगा घर आबाद ॥ 
सिखलाना होगा व्यवहार | बोल--चाकू--आचार--विचार ॥ 

तोतेकी सिखला कर ज्ञान । 

कौन गायगा मंगल गान १ ॥ २६ ॥ 
जज्ञानी, कर भ्रुवका त्याग । अध्लुवसे करते अनुराग ॥ 
इससे चलो दिलावें याद । उनका होगा दूर प्रमाद ॥ 

तब आवेगा उनको ध्यान। 

गावेंगे मिल मंगल गान ॥ २७ ॥ 
हम करके सेवा मरपूर । उनका क्लेश करेंगी दूर ॥ 
जरा इशारे पर सब काम | होनेसे होगा आराम || 

चिन्ताका करके अवसान 

वृद्ध गॉयगे मंगल गान ॥ २८ ॥ 
शुद्ध रहेंगे सब व्यवहार | होगा नाहें व्यभिचार प्रचार ॥ 
विधवा होनेका आतंक। छोड़ रहेंगे बेनिशशंक ॥ 
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बढ़ जावेगा उनका मान । 
गावेंगे मगरू गान ॥ २९ ॥ 
करना पडती सेवा व्यर्थ । खर्च बहुत होता है अथे ॥ 
घोखा देकर सड़ियल माल । मढ देते हैं गले दलाल ॥ 
पछताते है इद्ध निदान । 
गा सकते नहिं मंगल गान ॥ ३० ॥ 
अगर हमारी मानें बात। तो सुखकी होगी बरसात || 
होगा सुभग फस्तल सन्तान । नेशन*को होगा अभिमान ॥ 
लज्ित होंगे हठी जवान । 
गावेगी हम मगरू गान ॥ ३१ ॥ 
जो नेचरका" जानें तत्व । वह खत्रीका समझे स्वत्व ॥ 
दम्पतिका जगमें अधिकार | रखा विधिने तुल्य विचार ॥ 
अब उपजा है हमको ज्ञान । 
जिससे होगा मंगल गान ॥ ३२ ॥ 
समय बहुत बीता अब आज | होगा शायद विकलू समाज 
इससे करती कथन समाप्त | होवे यश अपना जगव्याप्त ॥ 
४ नहीं नहीं” हम देती मान | 
और गाइये मगढ गान ॥ ३३ ॥ 
सबने कहकर सहित सनेह । वरस़ता दिया यैंक्सका' मेह । 
कमकाने माना आमार । कहा, कहू अब उपसंहार ॥ 
सब बहने ऐसा ही ध्यान | 
देकर गावें मगल गान ॥ ३४ ॥ 
तो होगा अपना कल्याण । फ़िर पावेंगे सुख निन प्राण ॥ 
इसी तरहसे हम प्रतिवर्ष । अगर मनावेंगे उत्कर्ष ॥ 
 3जाति २प्रकृति ३ पन्‍्यवादू 
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तो होगा अपना भी मान । 
बन्द न होगा मंगल गान॥ ३५ ॥ 
जब अपने सारे मन्तव्य | जो है अभी जछूते-भव्य ॥ 
उन बूढोँके पास भेजो, नो है बुद्धि-निवास ॥ 
सुनकर वह मतलबकी तान | 
नाचेंगे, गा मंगल गान ॥ ३६ ॥ 
हुआ मिलन जो यह अमिराम । विधवामण्डल इसका नाम ॥ 
चिरस्थाईं दफ्तर भी एक | इसका खोलो सहित विवेक ॥ 
द्रव्य और संग्रह हो मान । 
कहा हुआ है मगलगान ॥ ३७॥ 
यह मंडक जब अगले सार । होवे, उसमें वह सब हाल ॥ 
पेश किया जावे सानन्द । निससे हो उत्साह अमन्द ॥ 
अपना भी हो पुनरुत्थान । 
फिर ऐसा हो मगल गान ॥ ३८ ॥ 
जितनी बहिने पावे मान । फिर सुहागका अच्युतदान ॥ 
दिये जॉय उन सबको बैक्‍्स । मिस्से यत्न न होवें ढैक्‍्स* ॥ 
आवेगी बुड्ढोंमें शान । 
खूब करेंगे मंगल गान ॥ ३९ ॥ 
अब होगा अगछा दरबार । कहां? आप सब करें विचार ॥ 
बोली 'सहदेवी' कर जोड़ । हो प्रयागमें' यह शुभ जोड़ ॥ 
मैं सब बहनोंका सम्मान । 
करके गाऊ मंगल गान ॥ ४० ॥ 
मान लिया सबने साभार । दिये बैक्स उसको कह बार। 
कर ' कमला * फिर लेकचर बन्द । बैठी, पाये यैक्स अमन्द ॥ 
१ विव्बल ढीले, २ सम्मेलन 
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भीर सुनी यह जबला तान ) 
कैसा गाया मंगल गान ॥ ४१ 


मीर) 


अननननभिभीरनन नम. 


निष्पृह महात्मा मन्दनीस । 

ईस्वीसनसे३ ० ९वर्ष पहिले सीरियाके सुप्रसिद्ध बादशाह सेल्यूक- 
सने मारतवषेपर चढाई की थी, परन्तु इस चढाईम उसे सफलता प्राप्त नहीं 
हुई, उल्टी हानि उठाना पडी। उत्तर भारतवर्षके तत्कालीन प्रतापी- 
सम्प्राट चन्द्रशुप्से परानित हो कर उसे सान्धि करना पडी, समग्र 
आएरिआजना देश देना पडा और अपनी रूडकी देकर चन्द्रगुप्तके 
साथ विवाहसूत्रम बद्ध होना पडा | इस सचिके स्थापित हो 
पर सेल्यूकसने भेगास्थनीस नामके एक विद्वानकों दूत 2 अर 
चन्द्रगुप्के दरवारमें भेजा । मेगास्थनीस कई वर्षोंतक चन्द्रगुप्तकी 
राजधानी पाटलीपुञ्र॒( पटना ) में रहा और इस बीचमें उसने भार- 
तवर्षके विषयमें इडिका नामका एक बडामारी अन्य भरीकमापामें 
लिखा। दुमोग्यवशत यचि उक्त समग्र अन्य नष्ट हो चुका है, तो 
भी थीकादि देशोंके उसके पश्चाह्र्दी कई भअन्थकारोंने जो उक्त 
अन्यके बहुतसे प्रकरण जपने अन्धोंमें उद्धृत किये ये, उन्हें अनेक 
पाइचात्य विद्वानोने संग्रह करके एक स्वतत्र ग्रन्थंके रूपमें प्रकाशित 


किये हैं । यह संग्रह ही इस समय मेगास्थनीसका भारतविवका 
कहलाता है। 
प्ाचिनललतत+ता+_त>वव00हतह हे 
१ भ्रीरजनीकान्त गृह, एस ए नामक एक बगाली विद्वानने यह अन्य 
भो० शेयानवेक झृत विस्तृत भूमिका सहित मूल ग्रीक और लेड्न भाषासे 
बगल भापामें अनुदादित करके हाल हो अकाशित किया है | 
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उस समय भ्रीक देशवासियोसे भारतवर्षका बहुतही कम परिचय 
था और इस देशके आचार विचार, व्यवहार, धर्म आदि विदोशियोंके 
लिये सर्वथा ही विलक्षण थे | इस लिये निशस्त॒का केवल इस देशके 
व राजनैतिक सम्बन्ध था और जो यहाकी भाषाओंसे जैसा चाहिये 
वैसा परिचित नहीं था ऐसे एक विदेशी राजदूतके द्वारा भारतवर्षका 
निर्म्नान्त और विश्वस्त विवरण तो नहीं लिखा जा सकता है, तो 
भी इस देशके लिये जहा कि प्राचीन इतिहासका प्राय अभाव है, 
मेगास्थनीसका भारतविवरण बड़े भारी महत्त्वकी वस्तु है और उससे 
आजमसे रूगमग २२०० वर्ष पहिलेके भारतका जो अस्पष्ट परन्तु 
मूल्यवान्‌ भ्रान्ति पूर्ण और सारमूलक स्वरूप मालम होता है, 
वह ऐतिहासिकोंकी दृष्टिमं बहुतही आदरणीय वस्तु है। 


“9 गेगास्थनीसने भारतवर्षमें सात जातियोंका उछेख किया है, 
जिनमें एक पंडितोंकी जाति ( ए/०७०ए४० ) थी इस नातिको 
उसने ब्राह्मण और श्रमण इन दो ओणियोंमिं विभक्त बतलाई 
है । श्रमणोंके विषयमें पाइचात्य पडितोम मतभेद है । कोई ९२ 
कहते है कि, श्रमणोंसे मतव्व बोद्धोंका है और कोई २ इसे 
अस्वीकार करते है | अपने २ पक्षकों पुष्ट करनेके लिये दोनों- 
हीने बीसों प्रमाण दिये है और अभी तक उक्त भ्रमाणोंमें बौद्ध 
विषयक प्रमाणही समीचीन समझे गये है ! परन्तु हमारी सम- 
हमें, भेगास्थनीसने श्रमणोंका जो स्वरूप बतलाया है, वह न 
कदानुयायी पडितोंका है और न बौद्धोका ही है किन्तु इन 
दोनोसे प्रथक दिगम्बर मैनसाधुआंका है। क्योंकि एक तो भ्रमण 
शब्द बौद्ध साधुओंके समान जैन साधुओंके लिये भी व्यवह्वत होता 
है और जैनग्रन्थों मे इस शब्दका प्रचार भी आधिकताके साथ देखा 
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जाता है, दूसरे श्रमणोंकों उसने नम्न रहनेवाला, मच, मांस मत्स्य 
तथा इन्द्रियसभोगका त्यागी बतलाया है। इससे भी माछूम होता है 
कि ये श्रमण दिगम्बर जैनसाधुही होंगे। क्योंकि नपझबृत्ति .ृपि क 
सबसे अधिक महिमा एक नैनघर्मने ही गाई है। बौद्धसाधु नम नहीं 
रहते है और बौद्धधर्ममें जीवके मारनेमें वा उसे कष्ट देनेमें ही 
पाप बतलाया है। मरे हुए जीवके मास खानेका निषेध नहीं किया है। 
अतएव वे श्रमण जैन मुनिही होंगे। मेगास्थनीसंके इस लेखसे कि 
४ दे मन्‍्यासी' स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते हैं, मत्स्य, मास और 
असरिपक्व खाद्यको नहीं खाते है, फलभोजन करके ही सनन्‍्त॒ुष्ट 
रहते हैं, परन्तु उन्हें (फोंको) वृक्षसे नहीं तोडते हैं, जो फल एथ्वी- 
पर गिर पडते है, उन्हींको ग्रहण करंकेते हैं और तुंगभद्रा 
( 7०8थ४४० ) नठीका जरूपान करते हैं। वे जीवन भर नम्न /8 
कर विचरते रहते है, वे कहा करते हैं कि, “इस शरीरकी स्ॉट 
आत्माके लिये एक प्रकारसे परिच्छदरूप हुई है। हे 
जैनसाघुआका ही आभास होता है। परन्तु इसमें नो “ अभिपक्व 
खाद्य नहीं खाते हैं तथा वृक्षोसे पडे हुए फलेको खाकर ठुगमद्गाका 
जलूपान करते हैं ” लिखा है, वह अवश्य ही खटकता है और 
जैनमुनिकी चर्यासे नहीं मिलता है | परन्तु हमारी समझमें मेगास्थ- 
नीसने श्रमसे ऐसा लिख दिया है। इस भश्रमका कारण यह हो 
सकता है कि, उसने श्रमणोंकों बनमें तपश्चर्यादि करते हुए देखकर 
प्स्न्तु नगरोंमें आहारके ढिये जाते न देखकर अन्य वेदानुयायी ण 
ओके समान यह अनुमान कर लिया होगा कि जब ये वनोंमें रहते 


हक 2०232 2सााल आपस त इसका १ शक कइम्स कक रा 
4 इन्हें भेग * आह्य्णोर्मे एक भ्रेणीके सनन्‍्यासी? ऐसा छिखा है। 
हमारी समझें इसका अमिप्राय ' श्रमण ? ही होगा। 
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तब अवश्यहीं यहींसे फल चुनकर खा छेते होंगे। 'अप्निपक्व” खाद्य 
नहीं खाते है ' इसका अभिगप्राय जैनसाधुओंके सम्बन्ध इतना ही हो 
बे ० ८ कोई #> किक पे 
वी ता है कि, वे स्वयं अमिसे पकाकर कोई वस्तु नहीं खाते है 
>कतती द्वारा पकी पकाई मिलनेपर खाते है, और फक तोडकर नहीं 
खाते है, स्वयं पड़े हुए खाते है इसका अभिप्राय यह हो सकता है 
कि, फल वृक्षोंसे तोड़ कर नहीं खाते है कोई (श्रावक) छाकर फल 


देता है, तो खाते है । 


भेगास्थनीस इन साधुओमेसे एक मन्दनीस वा दन्दमिस नामके 
साधुका उल्लेख किया है। वह नम्न रहता था और एक सम्प्रदायका 
प्रधान गुरु वा अधिकारी था । हमारा अनुमान है कि, वह बहुत करके 
जैनसाधु होगा और उसकी सम्प्रदाय जेनसम्प्रदाय होगी। संभव 
हा इतिहासके पारगत पंडितोके समीप हमारा यह अनुमान 
"न हो, और मन्दनीस किसी अन्य सम्प्रदायका साधु ठहरे। 
क्योंकि उसके उत्तरमें कर्तंवादित्वकी कई जगह अलक दिखती है। 
परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि, मन्दनीसका आख्यान बहुत ही शिक्षा- 
प्रद है और इस बातका साक्षी है कि, पूर्वकालके साधु पुरुष केसे 
निष्पृह और निर्भय होते थे | इससे प्रत्येक पुरुष चाहे वह किप्ती 
ही सम्प्रदायका हों, बहुत कुछ सीख ले सकता है। वह आख्यान 
यह है। 
जिस समय जगह्विनयी सम्प्राट सिकन्दरने मन्दनीसकी कीर्ति 
उस समय उसने उसे उसके धर्मकी शिक्षाको ग्राप्त करनेके 
बुलवाया । ईजिना निवासी सीनिक सम्प्रदायके प्रसिद्ध दाश- 
निक अनिसिक्रिटेस बुढूनेके लिये भेजे गये। उन्होंने महात्मा 
मन्दनीसके समीप उपस्थित होकर कहा--“ हे ब्राह्मणकुलके 


बन 


है: 
जज 


शिक्षक, कल्याण हा | महाद्‌ ठेव जयुसक  एन्र और समग्र मानते 
जातिक्ले प्रमु राजा सिकन्दर आपको बुख्वाते है। यदि जाप 
उनके समीप चलेंगे तो प्रचुर ओर 5हुमून्य उपहार प्राप्त करेंगे 
और बदि नहीं मावेंगे तो वे आपका सिर काट डार्लेंगे।! 
नीसने मृदु और मधुर हास्वके साथ रानदूतकी बातें सुनी। उन्हानि 
पत्तोंकी भव्यापरस मत्तक नहीं उठाया, पढ़ें ही पड़े उदामीनताके 
साथ यह उत्तर ठिया कि “ महनों नहीयान्‌ ' परमेच्वर किसीका 
अपकार करना नहीं जानता है। किल्तु इस व्लेकका त्याग करने 
वार्लेको वह जीवनालोक् प्र॒त्यपण करता है। इसलिये वह ही 
हमार एक मात्र प्रमु है। उसने नसहत्णका निषेव किया हैं और 
बुद्धके लिये कथी किम्तीकों उच्तेमित नहीं किया है। सिकन्दर 
कमी ब्ब्वर नहीं हो सकता है। क्योंकि उसे मृत्युके मुखमें पतित 
होना पड़ेगा । वह जब भी व्विरवोया नदीको पार नहीं कर सहः 
है समग्र पथिवीन वाम्तमृह नहीं बना सक्रा है. गाडीस (596८५) 
की स्रीमा पार नही हो प्का हैं, ओर जगतके मध्यमागर्म सबका 
अवनकल्ष नहीं ठख्र श्का है। फिर वह कैसे व्दवर हो जायगा £ 
बहुततती जानिया तो जाननक्ू उसका नाम भी नहीं जानती हैं 
अंदि अपने आधविकृत मखंडर्म उसको संतोव नहीं हो सकता है 
तो वह गंगानद्ीकी पार करें। वह उस पार ऐसा देश पायगा 
जो मनुप्योपयोगी आहार जुद्नेको समर्थ है। सिल्न्दर जो कुछ 
देना चाहता हैँ जार जा ऊुछ उपहार तुम्हारे मुंह्से देना शर कै 
वह सब ही भरे समीप तुच्छ अकिब्चित्कर है। ये पत्ते हमारे ; 
सर्मीपवना वनस्तियां हमारे खाथदन्य हैं, जछू पेय है। टन 
अतिरिक्त लोग और जो छुछ पदार्थ आहुछनासे श्रमपृर्वक सम्रह 
देबग्रज, देव और महु॒ध्योका पिठा3 ..» जज 


८ 





5 


करते है, वे सब हमारे समीप तुच्छ है। क्योंकि वे सब॒ पदार्थ 
ध्वसशील ( विनाशीक ) है, ओर उन्हें जो चाहते है और जिन्हें 
वे प्राप्त है, उन सबके लिये ही वे दु.खके कारण है। इसलिये इस 
सार्दधनिराकुलता निरुद्वेगपूवक विश्राम करते है। अमी हम नेत्र 
बन्द्‌ करके पर्णशय्यापर सोते है, क्योंकि हमारे पास रक्षा करनेके 
लिये कुछ भी नहीं है। किन्तु यदि हमें स्वर्णकक्षा करनी होती, 
तो निद्रा दूर भाग जाती । माता जिस तरह सन्तानकों दूध पिछाती 
है, उसी तरह पथ्वी हमारे सारे अभावोंको पूर्ण करती है। हम 
जहां जानेकी इच्छा करते है जाते है, ओर नहीं जाना चाहते है, 
तो कोई दुश्चिन्ता हमको जानेके लिये विवश नहीं कर सकती है। 
सिकन्द्र हमारा शिरच्छेद करना चाहता है, पर वह हमारे आ- 
त्माका छेद नहीं कर सकता है। वह केवल भूपतित नीरव मस्तककों 
>पसेपकेगा । आत्मा तो पृथिवीसे निस्त देहको पाई है, उसे नीर्ण 
वख्रके समान पृथ्वीपरही पडी छोड़कर अपने प्रभुके पास पहुच 
जायगा । सिस्॒ समय उसने हमें देहमें आच्छादित किया था, उस 
समय उसका अभिप्राय यह देखनेका था कि, हम इस लोकमें अवतीर्ण 
होकर किस प्रकार जीवन व्यतीत करते है और पीछे जब हम 
उसके सम्मुख उपस्थित होवेंगे, तब वह हमसे जीवनका हिसाब 
पूछेगा। उसके पास खड़े होकर हम अपना अपकार निरीक्षण 
करेंगे और जिन्होंने हमारा अपकार किया हैं, उनका भी विचार 
० ण करेंगे । क्योंकि, उत्पीड़ितकी गहरी निश्वास और ऋ- 
न्दन| उत्पीड़कके दंडम परिणत होता है।” 
/““ जो धनकी जआकाक्षा रखते है अथवा मृत्युको डरते है, सिक- 
न्द्र उनको ये सब भय और विभीषिकाए प्रदर्शित करें, हम धन 
१ 'अ्रमण” भी एक अकारके ब्राह्मण ही थे । 
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और मृत्यु दोनोंकों तुच्छ समझते है । क्योंकि ब्राह्मण” स्वणेका छोम 
नहीं 'करते है और झत्युते भी नहीं डरते है। अतएव जाओ भर 
सिकन्दरसे कहो कि, मन्दनीस आपसे कुछ नहीं चाहता है हल तु 
यदि आप समझें कि उससे कुछ प्रयोनन है, तो उसके पास/#)) 
लिये आप कुछ सकोच वा घृणा नहीं करें।” 

जिस समय द्विभाषीके द्वारा सिकन्दरने ये सब बातें सुनी, 
उस समय वह ऐसे विलक्षण पुरुषको देखनेके लिये और भी व्यग्र 
हुआ । जिसने नाना नातियोंको जीता था, उस्तीको एक नप्न शरीर 
बद्धने थोड़ेसे शाव्दोंमें ही पराजित कर दिया । 


नमन नस 0०० «०क>क अनमकनममक, 


सत्यकोी जय । 

स्थाह्माव्वारोधि प० गोपालदासजीने दस्पोको पूजाअि- 
कारी वतछा कर और जैनगनठके पूर्व सम्पादक बावू जुर्गेलॉकि: 
शोरजीने शूद्दोंकी पूजाके अधिकारी कहकर अपने ऊपर जो आ- 
पत्ति और अपमानका तूफान बुढाया है, वह किसीसे छुपा नहीं 
है। यह सुनकर बहुतसे सज्जन यह सोचते होंगे कि, “ इन छोगोंने 
खड़े बैंठे यह अगड़ा क्यों मोल लिया ? इनका कहना तो सत्य 
है परन्तु एक तो शास््रादरूढि! वछीयसी होती है और दूसरे नीति 
कारोने यह भी कहा है के यद्यपि शुद्ध छोकविरुद्ध नाचर- 
णीय॑ नो करणीयम्‌ जथीत्‌ नो आचरण लोकके विरुद्ध द्वो जल 
चाहे शुद्ध भी हो-यथार्थ भी हो परन्तु उसे नहीं करना *औँहये 
और ऐसी वातोंके प्रगट करनेसे ठाभ ही क्‍या है | हमें तो वश 
स्वरूप समझ लेना और अपनी आत्माका कल्याण करना चाहिये। 
परन्तु हमारी समझमें ऐसा सोचनेवाले दुर्बह-हदय और सत्यके 
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साहसहीन अनुयायी है। भले ही ऐसे छोग शान्तिप्रिय और दूर- 
दर्शी कहलावें परन्तु हम अपने अधःपतित समाजंके लिये इनकी 
आंबृश्यकता नहीं देखते है। इस समय जैनसमाजके लिये ऐसे 
| वा सचालकोंकी आवश्यकता है, जो सत्यके अनन्य सेवक 
है और जो सत्यके पक्षको खड़ा करनेके लिये सत्र प्रकारके कष्ट, अपमान 
सहनेके लिये तयार रहते है | क्योंकि अन्तमें सत्यका ही विजय 
होता है और सत्यके प्रचारके विना सत्यका स्वरूप समझाये विना 
किसी भी समाजका न आज तक उत्थान हुआ है और न होगा । 


जो छोग मर्खोके वा रूढीके गुलार्मोके भयसे वा अपने अपमाना- 
दिके भयसे सत्यको छुपानेकी कोशिश करते है, वे सत्यके महत्वको 
नहीं समझते है | वे इस बातको भूल जाते है कि, एक न एक दिन 
दडवूरीके आमोदके समान सत्य प्रगट होगा और आखिर हमारी गणना 
सत्यके घातकोंम की जायगी। जो लोग सत्यके सच्चे सेवक नहीं है 
उन्हें किसी भी समानकी उन्नति करनेवाली सभा या मंडलीका 
समासद होनेका भी अधिकार नहीं है। उन्हें यह भी आशा छोड़ 
देना चाहिये कि, हमारे द्वारा इस समानका कुछ उपकार होगा । 
क्योंकि परोपकारके पवित्र सिंहासनपर सत्यापलापकोंके पैर नहीं 
ठहर सकते है। 
पंडित गोपालदासजीके वा बाबू जुगलकैशोरनीके अपमा- 
हो करनेके लिये मूखे समानकी ओरसे जो प्रयत्न हो रहे है 
बसस्तवर्में देखा जाय तो वे बहुत ही तुच्छ हैं । जिन छोगोंने सत्य 
का पक्ष लिया है, उनके लिये इससे सेकडों गुण कष्टकर षडयंत्र 
रचे गये है और उनके जीवन कष्ट ही कष्टम पूरे हो गये हैं | इस 
प्रकारकी घटनाओँसे प्राचीन और अवोचीन इतिहाप्त भरे पड़े है । 
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रोमके इतिहासमें लिखा है कि, ईसाइयोंकी बाईविकका जब 
बहांकी देशमाषामें अनुवाद करनेका कुछ छोगोने प्रयत्न किया, 
तो उन्हें फासी पर चढना पड़ा और कारागारवास बहु ड्ड 
भोगना पड़े । परन्तु वही वाशबिल आज एथ्वीकी कई सो न 
अनुवादित हो कर गली २ कूचों ९ में फैल रही है| “ बाईबिलका 
देशभाषामें अनुवाद करनेसे उसकी पविन्नता नष्ट नहीं होगी, 
किन्तु उसका प्रचार अधिक होगा ” यह जो सत्यीसिद्ध वात थी 
वह पोषके हर प्रकारके प्रबन्धसे यहां तक कि प्राणदडकी व्यवस्था 
कर देंनेपर भी नहीं छुपी | जेनसमाजमें भी अन्धोके छपानेका 
प्रचार करनेवालोंके विरुद्ध क्या थोड़े षड्यंत्र रचे गये है, छपे 
अन्थोंके न लेनेकी लाखों प्रतिज्ञाए कराई गई, हस्ताक्षर कराये 
गये, गालिया दी गई, तिरस्कार किये गये, परन्तु गाए 
सत्यकी जय गे छापेके विरोधियोंके घरों भी आज छापेके' अन्य 
गये ग ॥ 
फोलम्वसने जब अपने इस विचारको प्रकाशित किया था कि, 
पाश्चिमकी ओर भी कोई प्रथ्वीका खड है, तब छोगोंने उसको 
विक्षिप्त हवाई किला बनानेवाला और मूखे कहकर तिरस्कार किया 
था ! परन्तु अन्त उसने अपने असीम परिश्रम ओर साहससे अमे- 
रिका्खंडका पता रूगाकर अपनी हसी करनेवारॉके मुखको फिका 
सत्यकी सत्यता दिखलाई थी। द 
सुप्रसिद्ध ज्योतिषी ग्यालिलियोसने जब इट्ढी 302४४ रॉ 
की मान्यताके विरुद्ध यह कहा था कि, “पृथ्वी चलती है 
सूर्य आस्पिर है ” तब उसे कठिन कारागारकी शिक्षा दी गई 
थी। परन्तु आज इटली तो क्या सारा यूरोप इस मतका मानने- 
वाला है और ग्यालिलियोसका बड़े सन्मानके साथ स्मरण करता है। 
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भगवान्‌ महावीरने जब अपने पवित्र और सच्चे धर्मका उपदेश 
देना प्रारंग किया था, तब लोग उन्हें नास्तिक, इन्द्रमालिया आदि 
हहुकर अपनी गतानुंगतिक प्रकृतिको शान्त करते ये | उनके 
अबुयायी आचायोंको अपने कर्मवादपर विश्वास उत्पन्न करानेके 
लिये उप्त समयके इंइ्वरवादी तथा अनात्मवादी छोगोंके द्वारा क्या 
थोड़े अपमानादि सहना पड़े होंगे? यदि वे उन छोगोंके मयसे 
अपने सत्य पदार्थोकों छुपाते, तो क्या कमी यह संमव हो सकता 
था कि, उनके छार्खों करोड़ो अनुयायी हो जाते । 
साराश यह कि, पंडितनी तथा बाबू जुगलकिशोरजीका जो 
अपमान और परिहास हो रहा है, वह स्वाभाविक है और सत्यका 
प्रचार करानेवार्लेके इतिहासमें वह एक बहुत ही मामूली बात है। 
दीर्घकारके अंध'कारके पश्चात्‌ जब किसी धर्म वा समाजके उत्थानका 
प्रारंभ होता है, तब ऐसे अनेक पुरुषोंका जन्म होता है और वे 
अज्ञानताके विचारोंको नष्ट करनेके लिये निर्मम होकर अपने सत्य 
विचारोंको इसी तरह प्रगठट करते हैं । यद्यपि उनके सत्य विचारोंका 
तत्कालही सत्कार नहीं होने रूगता है, पर इसमें सन्देह नहीं है।कि 
समय आनेपर उनके विचार मान्य हो जाते है और एकदिन जिन- 
को सुनकर छोग मड़क उठते थे, उन्हें ही लोग प्रसच्नतासते अना- 
यास मानने लगते है। 
आओ वास्तवमें देखा जाय, तो अभी जैनसमाजमें सुधारकयुगका सूच- 
ही हुआ है। आगे ऐसे २ अनेक विषय उपस्थित होनेवाले 
है, जो रूढीके सर्वथा विरुद्ध है। केवल हमारे प्राचीन ग्रन्थ ही निनके 
अस्पष्ट रूपको अपने कलेवरोंमें छुपाये हुए है। उनके उपस्थित 
होनेपर गतानुगतिक छोग इस “ दस्सोबीसों' के मामलेसे भी 
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अधिक उपद्गभव उठावेंगे और जितनी उनकी शक्ति है, उसे खर्चे 
करके उनका विरोध करेंगे। इस लिये उप्त समयके लिये हमको 
अमीसे तयार हो रहना चाहिये | और अपना कतैन्य हि 
कर ढेना चाहिये | यदि हमारे छृदयमें जेन समाजकी उन्नति 
क़रनेकी कुछ भी वासना है, यदि हम इसे सप्तारमें प्रतिष्ठा 
पूर्वक मीवित देखना चाहते है, तो हमें अपमान, तिरस्कार, वहि- 
प्कार, कष्ट, आदि किसी भी वातसे नहीं डरना चाहिये और ऐसा 
अम्यास करना चाहिये मिम्से ऐसी वातोसे हमारे विचार शियिरू 
होनेके बदले और मी अधिक दृढ तथा अटल होवें। स्मरण रक्खो, 
आज जो छोग हमें अपमानकी दृष्टिसे देखते हैं, वे ही कछ हमारा 
असाधारण सत्कार करेंगे और हमारे अनुयायी वनकर हमारे स्थिर 
किये हुए मन्तब्योके प्रचारक बनेंगे । ' दस्पोंवीरसों के 4868, हम 
लिये जो कुछ किया जा रहा है, उसकी ओर हमें दृष्टि निक्षेप भी! 
नहीं करना चाहिये और अपने कार्यमें आगे वढ्ते जाना चाहिये । 
शसी घटनाएं तो सुधारकोंके इतिहासमें तुच्छ समझकर छोड दीं 
जाती है | हमें अपने हितशन्रुओंको अपने उत्तम कार्योसे परास्त 


करना चाहिये-बातोंसे या व्यर्थका वाद विवाद करके नहीं | अल- 
मितिविस्तरेण । 


सभापतिकी जगह खाली । 
, हमारी समाका अधिवेशन बहुत ही शीघ्र होनेवारा है। 
धनाव्य सज्ननोंकी इच्छा इस अपूर्व पदको सुशोमित करनेकी हे 
वे कृपाकरके अपने किसी कृपोपजीवीसे पत्र लिखवाकर सूचित 


करें। हमारी समा अपने सभापति निश्न लिखित बातोंकी आवश्य- 
कता समझती है-- 
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१, कमसे कम लखपती हो और सभाके फडमें हजार रुपयेसे 
कम चन्दा न दे | 

सा वह इतना पढ़ा लिखा अवश्य हो कि, प्रस्तावादिकोंके नीचे 
अपेनी सही कर दिया करे | 

३. देखनेमें रौब्रीछा हो, शरीर सम्पत्तिमें कमसे कम उसकी तोंद 
अवश्य ही कुछ बढ़ी हो और सदा प्रसन्न मुख रहता हो । सेठानी 
भी उसकी ऐसी ही हो, क्योंकि महिलापरिषद्की समापतिनीका 
आसन उसीको दिया जायगा। 

४. साथ कोई पडित या परिचारक ऐसा रहता हो, जो सभा- 
पतिकी सारपूर्ण और रूम्बी स्पीच तयार कर दे और मौकेपर उसे 
यह कहकर सब्रको पढ़के सुना दे कि, सेठनी अपने व्याख्यानको 
,तबियत ठीक नहीं होनेके कारण मुझसे पढ़ देनेका आग्रह करते है। 

<, समा जो प्रस्तावादि होते है, उन्हें चाहे जरा मी न समझे 
परन्तु दुसरोंकी चेष्टा देखकर अपनी भी ऐसी यथायोग्य प्रसन्न उदा- 
सादि भावों युक्त मुद्रा बना लिया करें, जिससे दूसरे समझें कि 
समापति साहेव समझदार-परन्तु शान्त चित्त है 

६. उसे प्रजन्धकारिणीकमेटी, सब्मैक्टकमेटी, स्वागतकारिणी 
कमेटी, प्रस्ताव, समर्थन, अनुमोदन, पास, डेलीगेट, बालूंटियर 
प्रोभाम, समासद आदि चुने हुए शब्द जो समार्मे अकप्तर काम 
आते है, यादकर रखना चाहिये-मिससे छोग यह न समझने पार्वे 
कि, शेठजीका समासे नया नया ही परिचय है। 

७. उसके वाप दादाओंने वा उसने स्वये एक दो मन्दिर बनवा 
कर प्रतिष्ठाएं करवाई हों, चाहे वे केवल मान बड़ाईके लिये विना 
जरूरतंके ही करवाई हों और जातिके दो चार बड़े २ मो भी क्र- 
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वाये हों, क्योंकि ऐसी बातोंका उछेख समापतिके जीवनचरित्रमें 
करनेसे उसमें कुछ खूबी आ जाती है | 
समापतिका स्वागत करनेकेलिये खूबतयारिया की जा लक । 
बड़े २ पडित और बडे २ ओज्युएट स्वागतंके लिये 
उपस्थित होंगे और जयजयकी ध्वनि करते तथा पृष्पवषां करते 
हुए छावेंगे | अतएव जिन्हें यह अरुम्यपूर्व' सत्कार पानेंकी इच्छा 
हो वे विलम्ब न करें। 
इस वर्ष दो एक पढ़े लिखे आदमी इस पदके लिये उस्मेदवार 
हो रहे है और अधिकाश लोगोने उनके लिये सिफारिश भी की 
है, परन्तु समाके कर्त्ताओंने यह महत्वका पद धघनिकोंके लिये ही 
रिजर्व कर रक्‍्खा है, इसलिये यह चिन्ता नहीं करनी चाहिये कि, 
हमें छोग चुनेंगे या नहीं । प्रबन्धकारिणी और स्वागतकारिणी कमे- 
थीके सारे सम्य हमारे हाथमें हैं।बस सूचना मिलनेकी देशी हैं 
कि, बेड़ा पार | सेक्रेटरी । 
सम्पादकीय टिप्पणियां । 
१. नवीनवर्षका आरंभ । 
आज जैनहितैषी अपने नवीन वर्षमें प्रवेश करता है और फिर 
नये उत्साहके साथ अपने कार्यक्षेत्रमं अवतीण होता है। यद्यपि 
गत वर्ष कईैएक कौड़म्बिक संकर्टोके कारण फिर भी हम इसे | 
पर नहीं निकारू सके थे और आकार प्रकारमें भी कुछ 
उन्नति नहीं कर सके थे, तो भी हर है कि, जैनियोने और 
साधारणने इसको आदरकी दृष्टिसे देखा और इसके विषयमें अपने 
अभिप्राय प्रगट करके हमको उत्साहित किया | पाठकोंके अवलोक- 


श्र 


नार्थ उनमेंसे कुछ पतन्न प्म्पादकोंके अभिप्राय आगामी अंकमें 
अकारित किये जावेंगे । गतवर्ष जो हमने हितैषीकों सचित्र निका- 
लनेका विचार किया था, उसको पूर्ण करनेके लिये हम लगभग एक 
नि पहिले बम्बईके कई चित्रकारोंसे ओर चित्र प्रकाशित करने- 
वालेसे मिले ओर इस विषयर्मे अनुस्धान किया, तो मालूम हुआ 
कि, हम जिस प्रकारके पौराणिक कथाओंके आधारस सोचे हुए 
तथा अन्यान्य काल्पनिक चित्र प्रकाशित करना चाहते है, उनकी 
बनवाई ब्लाक तयार करवाई और छपवाईमें प्रत्येक चित्रके पीछे 
२५९--३० रुपयेसे कम खत नहीं पड सकता है | इस खचेको सुन- 
कर और हितैषीकी ग्राहकपंर्याका विचार करके हम ठडे हो 
गये | पाठक आप ही सोच सकते है कि, जिस पत्रकी ग्राहक- 
संख्या केवल ६००-७०० ही है उसके पीछे यह तीनसो चारसी 
जया सालके खर्चका नया भार कैसे उठाया जा सकता है! 
इससे तो अच्छा यही है कि, चित्रोंके बदले हम इसकी पृष्ठ- 
संख्यामें ही कुछ और वृद्धि कर दें और चित्रोंके लिये उस्त दिन- 
की प्रतीक्षा करते रहे जब॒ कमसे कम डेड दो हजार ग्राहकोंके 
हाथमे यह पहुंचने लगेगा | जाशा है कि, पाठक हमारे इस विचा- 
रसे सहमत होंगे और इसकी ग्राहकसंख्या बढ़ानेका निरन्तर प्रयत्न 
करैंगे। इस सार उपहारमें नो महान्‌ ग्रन्थ दिया जानेवाला है 
_ उसके कारण ग्राहकसंख्याम वृद्धि होनेकी बहुत कुछ आशा है। 


२. वेदोमें हिंसाका अभाव | 
:काशीके महामहोपाध्याय प० शिवकुमारशात्री सनातनघमके 
स्तंभ समझे जाते हैं और वेदानुयायी विद्वानोमेंसे आप सवे शिरो- 
माणि पंडित समझे जाते हैं| काशीमें एक ' समुद्रयात्रा ' विषयक 


छठ 


सुकदना बहुत दिनोंसे चक रहा था। उसमें आपने एक बडी 
मारी रुम्बी चोंढ़ी गवाह नाना अन्योंक्ते प्रमाणोस्तहित ढी थी। लि- 
सम समुद्यात्राक्ा निषेव करते हुए ' श्रा्दने मछछी खाना | त्‌ 
नहीं है। “ देवताक्ो भोग रूमाकर मछली खानेंगे ठोष नह 
८ सबुपरकने पशुक्ता मारना धरम था ।' महुपर्क्म मांत ढेना था 
जा. छेना विधि « लिने गोमाम देना निषिद्ध न 
अकरीका मास ठेना विधि थी। कलिनि गोमाम देना निषिद्ध है. 
प्ननु बक्तरीका मांस ठेना निषिद्ध नहीं । नत्मेत्र भी घर्म था।' 
अश्वमेतर भी घने था। गोंको यज्ञ वव करना भी घर्म था आदि 
बाते प्रकरण पाकर कही थीं। जिसे मालूम होता हैं कि, त्राह्मणोकि 
उढादि अन्योमें हिसाके विधानोंकी कमी नहीं है। परन्तु रामगई 
( सीकर) के वि०वा प० चाठ्चन्द जात्नी नामके एक विद्यनले कछ- 
ऋत्तेमें एक विज्ञापन छपवा कर प्रकाशित किया है कि. ४ पै०। 
शिवकुमारनीकी उक्त बाते सर्वथा वेडोंके विरुद्ध हैं ।चार्गे केक: 
कहीं मी हिस्ताका विधान नहीं है। वामनार्गियोंके ग्रन्थ देखकर 
मसायण जोर महीघरादि वेढके टीकाकानेने मरू की है | मासाहारि- 
योने हमारे बहुतसे घन्य बिगाड़ दिये हैं। वास्तवर्म हमारे अन्येर्मि 
में कहीं भी हिंमाका विधान नहीं है। उस विपयम में हर किससे. 
शान्नार्थ करनेके लिये तथार हूँ। नो विद्यान्‌ ममत्न न मिल सके. वे 
जप लेख हिन्दीपत्रो्न प्रकाशित करें, मैं उत्तर दूंगा ।” अच्छा है. 
हम मी यही चाहते है कि, किसी मी ग्रन्थमें हिलाका विधान न. 
पाया जावे। न किसी घर्मके ग्न्यने हिंसाका विधान मिलेगा हि 
न हिंसा होगी। परन्तु हमारी समझमे वेदान और मनुस्त॒ति जाति 
ग्रन्थोमि जो पद पदपर हिंसाका विधान किया गया है, उसका 
अपलाप ' एकाक्षरी कोष ' की सहायता और “घातूनामनेकायी.* 
सूजकी उठार शरण लिये बिना होना कठिन है। अमीतक तो वेदा- 


हम 
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नुयायी विद्वान्‌ ' वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति ' की दुहाई देकर 

अहिंसोपासक बनते थे, पर अब कहते हे कि, वेदमें हिंसा ही नहीं 

है । यदि यह पिछली बात सिद्ध हो गई तो जेनियोंकों बहुत सं- 
तोषशेगा ] 


३, जीवज्योतिका फोट | 

पाइचात्यदेशोंमे एक आख्यायिका प्रसिद्ध है कि, जीव एक 
प्रकारकी ज्योति है। इस कढ्पनामें सत्यांशा कितना है यह जाननेके 
लिये एक बड़े भारी वैद्यने एक आसन्नमरण मनुप्यके मुखपर काच 
का पात्र रखकर जीवज्योति देखनेका प्रयत्न किया था, पर उसमें 
सफलता प्राप्त नहीं हुईं थी | इस आख्यायिकाका और कल्पनाका 
स्वरूप प्रगट करनेके लिये शिकागों (अमेरिका) के 'पादिक ओडेनिल' 
नामक डाक्टर जो कि एक्सकिरण शाख्रमें अतिशय प्रवीण है, बहुत 
मरे अयत्न कर रहे है, और अब प्रकाशित हुआ है कि, उन्हें 
उसमें असाधारण सफलता प्राप्त हुई है। उन्होंने एक आसन्नमृत्यु 
मनुष्यके शरीरसे निकलती हुईं जीवज्योतिका फोह् लेलिया है। 
इस सफलतासे लोगोंका ऐसा भ्रम हो सकता है कि, जीव भी एक 
पौद्वालिक पदार्थ है। क्योंकि फोटू उसी चीजका लिया जा सकता 
है, निस्तकी रचना परमाणुओंसे हुई है। परन्तु जैनधर्मके सिद्धान्ता- 
नुस्तार यह जीव ज्योति जिसका कि, डाक्टर साहबने फोट लिया 
है जीवात्मा नहीं किन्तु जीवके साथ रहनेवाला तैनस शरीर होगा 
है पौद्विलिक होता है और जिसका एक्सकिरणोंकी सहायतासे 
फो&₹ लिया जाना संभव है। जीवात्मा अरूपीनिराकार है, चैतन्य मात्र 
हैं और ज्योति एक रूपगुणका भेद्‌ है रूप नेत्रेन्द्रिय ग्राह्म पुद्वलका 
गुण है। इसलिये उस ज्योतिका फोटू होना संभव है। किन्तु 
आत्मा अरूपी होनेसे उसका फोट होना सवेथा असंभव है। 


धर२ 


४. शरीरके चारों ओरका तेजोवछय | 

डाक्टर केल्नर नामके एक और डाक्टर इंग्लेंड्मे है, उन्होंने 
भी इसी प्रकारका एक अनुसधान किया है। वे कहते है है | दो 
स्वच्छ काचके पात्रों “ डायसीओनिन ' नामक नीछे रंगके 
मिले हुए पानीको मर दो, फिर एक पान्नके पानीमेंसे कुछ समय 
तक वाहर प्रकाशकी ओर देखते रहो और तत्कालही दूसरे पात्रके 
पानीमेसे अधेरेम बैठे हुए मनुप्यकी और देखो, तो उत्तके शरीरके 
चारों ओर कुछ अन्तरपर दो प्रकारके तेनोवलय दिखलाई देंगे। 
इन तेनोवलयोंकी चौडाई अनुगान ६ इच होती है और उनसे 
सारा शरीर वेष्टित रहता है| पक विशेषता यह है कि, उनका 
आकार पुरुषों ख्ियोमें, निरोगी पुरुषों और रोगी पुरुषोंमे 
जुढे ९ प्रकारका दिखलाई देता है। जमी तक इन हम 
फोटो नहीं लिया जा सका है। जान पडता है कि, यह ते4/ 
वलय भी जैनधर्मोक्त तेनस शरीर होगा । 





५ कौसिलमे दो विचारणीय विल। 

भारत सरकारकी कानून वनानेवाली समभामें इस वर्ष दो बड़े 
महत्वके बिल पेश हुए है । सारे देशमरमें इस समय उक्त बिरोकी 
चची हो रही है और अपने २ विचारोंके अनुसार सत्र ही समानके 
छोग उनका विधि और निषेघरूपते आन्दोलन कर रहे है । 7५ ८ 
नैनसमान देशका एक प्रधान समाज समझ नाता है। इस 
उसकी ओरसे इन बिलोके विषय कुछ आन्दोलन अवश्य 
चाहिये था। परन्तु हम देखते हैं कि, न तो नैनियोंकी किसी समाने 
अभी तक इन बिलोका समर्थ किया है और न किस्तीने नियेध 


डरे 


किया है। और इसका कारण जैनियोंके समाचारपत्नोंकी इस विषय 
सम्बन्धी चुपकी ही माछूम पड़ती है। नो हो, आज हम अपने 
हि कोंको इन दोनों बिलोंका स्वरूप क्या है, सो बतलछा देना 

(9 हैं जिससे कि छोगोंको उनके विषयमें अपना मत स्थिर 
करनेका सुभीता हो जाय । 


पहिला ब्रिल आनरेबर मि० गोपालक्ृष्ण गोखलेने पेश 
किया है, जि्॑तका अभिप्राय भारतवर्षमें बलात्‌ शिक्षाका कानून 
जारी कराना है| इस देशमें अग्रेजी राज्य स्थापित हुए पचास वषष- 
से अधिक हो गये तो भी यहां शिक्षाका प्रचार जितना होना 
चाहिये उतना नहीं हुआ है बहुतही थोड़ा हुआ है। यद्यपि इस 
शिक्षाप्रचारकी कमीके बहुतसे कारण है परन्तु उनमे प्रधान कारण 
२ की निर्धनता, विद्याविषयक अरुचि, और पाठशालाओंकी कमी 
हैं । और ये कारण तब ही दर हो सकते है, जब बलात्‌शिक्षाका 
कानून जारी किया जाय | इस कानूनका अभिप्राय यह है कि, 
प्रत्येक माता पिता इस बातपर मजबूर किये जावें कि, वे अपने पढने 
योग्य छड़के लड़कियोंकों कमसे कम प्राथमिक शिक्षा अवश्य दिलावें, 
जिनके लड़के किया पाठशालाओंके होते हुए भी पढनेको न जावें 
उनको आरिक दंड किया जाय । नीच ऊंच धनिक निधन आदि 
सर्वस्थितिके लोगोंगें शिक्षा प्रचारका इससे अच्छा और कोई उपाय 
नहीं! बी यह कानुन जब पूर्ण रीतिसे अमलमें छाया जावेगा, तब 
आर्थामिक पाठशालाओँंकी संख्या बढेगी। यहां तक कि, प्रायः 
प्रत्येक आममें शालाएं खोली जावेंगी और निर्धन बालकोसे फीस 

न ली जायगी । फल यह होगा कि, थोडे ही समयमें दूसरे देशोंके 
समान यहां भी १०० में ९९ मनुष्य पढे छिखे हो जावेंगे। 
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बडोदा, गॉडल आदि देशी रियासतोंमें इस वलात्शिक्षणके 
कानूनसे यथेष्ट छाभ हुआ है| इस विलका दो चार मुसलमानों 
और इनेगिने पुराने ढगके हिन्दुओंक्रों छोड़कर प्राय" द्दी 
शिक्षित पुरुषोने तथा सभा सुसाइटियोने अनुमोदन किया है १और 
सरकाससे प्रार्थना की है कि, वह शीघ्रही इस कानूनको बना डाके। 
हम आशा करते हैं कि, इसी प्रकार हमारा मैनसमान भी, इस विद्या 
प्रसार बिका अनुभोदन करेगा और स्थान २ में सभा करके 
अपनी सहानुमा[तिकी सूचना भारत सरकारको दिये विना नहीं रहेगा। 


दूसरा बिक आनेरेबरक बाबू मूपेन्द्रनाथ बसुने पेश किया है। 
उसका नाम है 'सिविल मेरेन एक्टका संशोधन”। सन्‌ १८७२ में 
एक 'सिविल मेरेन एक्ट नामका कानून बनाया गया था। निम्तका 
अभिप्राय यह था कि, “यदि एक जातिका पुरुष किसी क्यू 60 
तिकी ज्लीके साथ विवाह करना चाहे और वे दोनों पुरुर्ष त्री यह 
स्वीकार करें कि, हम हिन्दू, पारसी, मुसलमान, यहूदि, क्रिश्चिन, जैन, 
बौद्ध अथवा सिक्‍ख इनमेंसे किसी भी घर्मके अनुयायी नहीं हैं । तो 
उनके विवाहकी रजिष्ठी कर दी जायगी और वह विवाह जायज 
समझा जावेगा ।” बसू बाबूका बिरू इस कानूनमें यह संशोधन करा- 
ना चाहता है कि, इसमें जो पुरुष ख्रीको यह प्रतिज्ञा करनी पड़ती 
है कि, हम हिन्दू मुसलमान आदि किसी भी धर्मके अनुयायी नहीं 
हैं। वह न करना पडे और इसमें नो यह बघन है कि कक 
शुसरूमान पारसी आदि नहीं हो, वही इस कानूनसे हे 
सकेगा, सो न रहै। इस समय इस बिलके सम्बन्धमें प्राय देशमें 
दो पक्ष खडे हो गये हैं । मिनमेंसे एक तो इसको बहुत ही छाम- 
कारी समता है और जी जानसे इसका अनुमोदन करता है और 
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दूसरा इसको हिन्दूओँकी समाज रचनाको विश्ुखल करनेवाण्ग 
वर्णतकरी बिक कहता है और घोर विरोध कर रहा है। दोनोंही 
पक्षोंद्री ओरसे बड़े २ साधक बाधक प्रमाण दिये जा रहे हैं। 
केपतरीमें इस विपषयका बहुतसा साहित्य प्रकाशित 

हुआ है और हो रहा है। 
जो लोग इस बिके विरोधी है, वे कहते है कि, इससे १. हिन्दू 
समाजकी विशुंखला होगी । २. स्वधर्म निर्दिष्ट विवाहपद्धतिको छो- 
डुकर रजिष्टारके साहाने विवाह करनेवाले एक प्रकारके बलवाई है। 
वे मानों इस ब्रिलके द्वारा यह चाहते है कि हम बढवा तो करेंगे। 
परन्तु बलवाई होनेपर भी हमें अपने पूर्वके धर्ममें रहने दो | यह बड़ा 
अन्याय है। ३, इस रजिष्टरी विवाहपद्धतिका अवलम्बन करनेवाले 
2४ के लड़के बच्चे अभी केवरक माबापकी सम्पतिके अधिकारी 
| परन्तु इस बिलसे मा बापके पुरुषाओंकी सम्पत्तिके भी 
अधिकारी हो संकेंगे। इससे धमेशंखरा बिगड जायगी | 8. अपने 
धमेम रहकर रजिष्टरी विवाहपद्धति स्वीकार करनेकी स्वतंत्रता इस 
बिलसे सब हिन्दूओंकों मिलेगी। ९. इस बिल्से हिन्दूओंकी अपना 
धम छोड़े बिना स्लेच्छोके साथ विवाह सम्बन्ध करनेकी स्वतत्रता 
मिलेगी। ६, इससे सगोजियोमं विवाह करना मी जायज हो जायगा। 
७, इससे सरकारकी दूसरे धर्मों हस्तक्षेप न करनेकी नीतिका घात 
5] _ इत्यादि । अब जो छोग इस बिलकों अच्छा समझते हैं, उ- 

नकी भी 'सुन छीनिये--- 
वे कहते है कि, १. यह कोई नवीन बिल नहीं है। इससे जो 
छोगोंको अन्तर्नातिसे वा विजातिसे विवाह करते समय छाचार होकर 
कहना पड़ता था कि, हम हिन्दू, जैनी आदि नहीं हैं, सो नहीं 
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कहना पड़ेगा | २ अपने धमकी जिसे और सब बातें मान्य होतीं 
है, परन्तु एक प्रचलित जातिमेदकी पद्धति मान्य नहीं होती है 
और इसलिये नो अपनी पसन्दगीके अनुप्तार योग्य कन्यासे कु | 
करना चाहता है, उसे बलात्‌ यह कहना पड़ता है कि, में 

धमंको नहीं मानता ह। इस विल्से यह अनिष्ट टल जायगा। ३. 
किसतीकी किसी धर्मपर श्रद्धा होते हुए भी उससे समानका यह 
कहलाना कि मै अम्ुक धर्मको नहीं मानता हू, बड़ा भारी जुल्म है। 
इस अन्यायका उक्त बिल्से प्रतीकार होगा। ४. अन्यजातीय वा 
अन्यघर्मी ख्रीसे विबाह करनेवाले मनुष्यकों सामानिक वा धार्मिक 
बिषयोंमें बहिष्कृत करनेका जो समाजको वा जातिकों अधिकार है, 
वह ज्योंका त्यों रहेगा। इस बिल्से उसपर कोई आंच नहीं आवेगी। 
५, इससे पूर्वजोपार्मित सम्पत्तिके अधिकारमें कोई नई रदबदुल 

होगी जाति भ्रष्ट वा धर्मश्रष्ट हुए छोगोंके वारसहक्ककी 23. किये 
पहिले ही सन्‌ १८१० में एक बिल बन चुका है। ६. इससे हिन्दू 
ओंकी सामयिक कुट्ुम्बपद्धतिमें धक्का ऊूगेगा तथा कुटुम्बमें चर्णे 
संकता आवेगी, यह भय भी निराघार है । ७. जमसे हिन्दू परन्तु 
जुदी जुदी जातिके अथवा एक दी जातिके अन्तर्गत मेदोंके वर वधू 
हों, तो भी रनिष्टी कराते समय दोनोंको कहना पडता है कि, हम 
हिन्दू नहीं है, यह आपत्ति इस बिल्से दूर हो जग्यगी। ८. पुरा- 
णादि अन्योंमें वन किये हुए गांधव और राक्षस, विवाहोंे 
जोके शिष्टसमत थे, यह पुरुषल्जीकी प्रसन्नतापूर्वक किया का ; 
'नेयमित विवाह विधान बहुत कुछ श्रेष्ठ है। यह विवाह ग्रन्थ 
और स्वयवर विवाहके समान होनेपर भी सामा निक मैतिक इृष्टीसे 
उसकी अपेक्षा श्रेष्ठ है। केवल घनके लोभपे बुड्ढों के गछेमे निप्त 
विधिते कम्पाएं बांध दी जाती हैं, उसकी अपेक्षा इस विवाह- 
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विधिकी पविन्नता विद्वान पुरुष तो अच्छी ही समझेंगे । ९. इस 
बिल्से जो यह शंका की जाती है की हिंदुओंमें “छोडछुट्टी ' की 
पड़ाति रूढह हो जायगी, सो भी व्यर्थ है। क्योंकि अभीतक १७७रे 
के कायदेसे एक भी “वैवाहिक इस्तीफा' नहीं हुआ है। १०. यह सब 
चाहने ऊंगे है कि, हिन्दुओंकी संख्या बढ़े और दूसरे धमवालोंको 
हिन्दूधर्मकी दीक्षा देनेका भी उपक्रम हुआ है| फिर जातिमेदको 
न मानकर विवाह करनेवाले परन्तु हिन्दूघमेके मूल भूत तत्त्वोंको 
माननेवाले छोगोंको हिन्दू कहनेका अधिकार न रहना कहांतक 
बुद्धिमत्ताका काम हो सकता है! हिन्दूओम जिस प्रकार नाना प्र- 
कारकी विवाह पद्धतियोंकों माननेवाली अनेक जातियां है, उसी 
प्रकार इस प्रकारके विवाहको माननेवाले छोगोंकी एक विशिष्ट 
जद॒ति समझी जाने लगे, तो क्या अन्याय है * ११. प्राचीन अन्धोमें 
हित, क्षत्रियादि जातियोमें अनुछोम प्रतिकोम विवाहोंके सैकड़ों 
उदाहरण मिलते हैं जो उस समय जायन समझे गये है। सुप्रसिद्ध 
राजा चन्द्रगुप्तने सेल्यूकसकी (म्लच्छ) रानकन्यासे विबाह किया था। 
मेवाड़के एक राजपूतरामाका ईराणकी एक राजकन्याके साथ वि- 
वाह करनेका उदाहरण इतिहास प्रसिद्ध है। काठियावाड़के अनेक 
राजा वा सरदार मुसलमान ख्रियोंसे अब भी विवाह करते है और 
उनकी सन्तति उत्तराधिकारिणी होती है। जैनियों ओर हिन्दूओंमें 
हि न विवाहसम्बन्ध होते है । इस अकार यह बिल किसी भी 
तरोह अनिष्टकारक नहीं है। 
समाजको इन दोनों पक्षके साधक बाधक प्रमाणोंपर विचार 
करके अपना मत स्थिर करना चाहिये। 
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४८ 
विविधविषय । 
जैनियोकी संख्या कमी--बम्बई प्रान्तकी 7 
निश्चित सलया अब प्रकाशित हुई है, वह २७०३९८४१ 'है। 
उससे माछृम होता है कि, हिन्दुओंकी प्रतिशत १-३, मुसल्मा- 
नोंकी ६-४, पारसतियोंकी ५-६, और क्रिश्वियनोंकी ११-६ वृद्धि 
हुई है परन्तु जैनियोंकी बंद्धि न हाकर उल्टी प्रतिशत ९ की कमी 


हुई है। नैनियोके लिये यह वड़ी चिन्ताका विषय है। इसके 
कारण सोचकर इनकी ठालनेका उपाय करना चाहिये । 


सार्वजनिक पुसतकालय--अपनी प्रनाको विदुपी बनानेके 
लिये बड़ौदा महाराज बडा भारी उद्योग कर रहे हैं। बड़ौदाके 
चलते फिरते पुस्तकाल्योंकी वात पाठक पढही चुके हैं, अब जे हमे 
सार्वजनिक पुस्तयालयोंके लिये एक नया कानुन बनाया हैं।' वह 
यह कि, यदि किसी आ्रमके लोग सार्वजनिक पुस्तकाहुय खोलना 
चाह तो वे स्व्यथ मिलकर नितना चन्दा करेंगे, उतनाही चन्दा 
छोकलबोर्ड फडसे और उतनाही सेंट्रढछायब्रेरी डिपार्मेंट्से सहा- 
यता स्वरूप दिलवाया जायगा अर्थात्‌ यदि किप्ती नगरके छोग 
६०० चन्दा करें, तो उन्हें १००) लछोकलबोडसे और ५००) से० 
छा० डि० से मिल जायगा, इस तरह १९००) का खासा पुस्तका- 
रूय बन जायगा । पुस्तकालूयकी इमारतोंके लिये भी इसी 5१ 
अथोत्‌ $ प्रजाका और $ सहायताका नियम है। महाराजकी रईस 


उदारताके कारण इस समय ३४१ से अंधिक पुस्तकालय बंडोदा 
"राज्यमें स्थापित हो चुके हैं ! 





श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाब्छनम्‌ । 
जीयात्सवैज्ञनाथस्थ शासनं जिनशासनम्‌ ॥ १ ॥ 


आठवों भाग ] मार्गशिर श्रीवीर नि० सं० २४३८ [दूसरा अंक 





आकार निरूपण । 


हि चर गाधी, वी. ए , एम. आर. ए. एस. के वाशिंगटनमें दिए हुए एक 
अग्रेजी व्याल्यानका अजुवाद- ] 
(१) 

एक और जाकार सात जंधे आदमियों और एक हाथीका है। 
सात अंधे आदमी यह जानना चाहते थे कि, हाथी कैसा होता 
है। वे उस स्थानपर गये जहां हाथी था। किसीने उसके कानपर 
हाथ रक्‍्खा, किसीने टांगपर और किसीने दुस जादि स्थानोंपर । 
जब छोगोंने पूछा कि, हाथी कैसा होता है, तो एकने कहा-हाथी 
हि होता है जैसा छान अथोत्‌ सूप | दूसरेने कहा-नहीं महाशय, 
तुम असत्य कहते हो-हाथी थंम जैसा होता है। तीसरेने कहा- 
नहीं) तुमने घोखा खाया-वह गावदुम कैसा होता है। औरोंने भी 
इसी तरह बताया | तब उसके मालिकने कहा --मिन्रों, तुम सब- 
हीने गलती खाई । तुमने हाथीको सब तरफसे नहीं देखा। यदि 
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ऐसा करते, तो एक तरफी बात न कहते | इस आकारसे जैनी यह 
बात सिद्ध करते है कि, किप्तीकों ऐसा उपदेश नहीं देना चाहिये 
कि ( वस्तुका ) धर्म इसी प्रकार ( एकान्तरूप ) है हि घर 
कार नहीं। मैनियोंकी एक कहावत है, निस्तका यह भाषा: 
कि, छहदशन एक ही पूरे ( यथार्थ ) दशनके भाग है। यहि 
उनको अलूग अछग छों, तो वे असत्य है। 

जैनियोंका एक और आकार यह है-एक आमका वृक्ष है और 
छह मनुप्य है। वे मनुष्य एक ही समाके सभासद थे । उन्होंने 
आम चखना चाहा, इसलिये वे एक आमके बाग गये | एक 
आमके वृक्षके पास पहुच कर उनमेंसे एकने कहा,-इस झाडके फल 
बडे सुहावने और स्वादिष्ट है । हमको चाहिये कि, इस सारे अं 
डुकों काट डालें और आम खावें | दूसरेने कहा,-हमको सब है 
मोंका क्या करना है ? एक वडी शाखा काट हें। उससे की 
चल जायगा । तीसरेने कहा,-नहीं, छोटी शाखा काफी होगी | 
चौंथेने कहा,-छोटीसे भी छोटी शाखा हमको सन्तुष्ट कर देगी। 
पाचवेने कहा,-केवल खानेलायक आम गिरा हेने ही से काम चल 
जायगा | अन्तिम मनुष्यने कहा,- इन सब वातोंसे हमको क्‍या 
करना है  वृक्षको काटने या शाखा कावनेसे क्या प्रयोजन £ जो 
आम नीचे गिरे है, वे ही काफी है | लोग समझते है कि, यह 
जाकार आहलुत्यकी शिक्षा देता है। परन्तु वास्तवमं ऐसा श्र ४ 
यह जीव रक्षाका उपदेश देता है। इससे यह भी सीख है 
कि, थोक लिये बहुतको हानि नहीं पहुचाना चाहिये ।# “_. 


* वास्तवर्मे यह आकार जीवके क्रपायानुरजित परिणामोंकी तरतमताकों 
प्रगट फरता है। सस्प्रादक- 
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हम आपको और भी जैन आकारोंके सम्बन्धमें वतलाते | परन्तु 
इससे हमारा सारा समय एक ही ओर रूग जायगा। इसलिये अब 
कै कुछ ब्राह्मणोंके आकारोंका वर्णन करेंगे। उनमें कोई २ हमारे 

होंगे जैनियोंके भी होंगे,-- 

भारतवर्षके कुछ धर्मोमें 3४ शब्दका प्रयोग होता है।यह शब्द 
अ, उ और प्र इन तीन अक्षरोंसे बना हुआ है। जब इन तीनोंकी 
सैघिकी जाती है, तब 3४ वा “ओम होता है । ब्राह्मण कहते है 
कि, ये तीन अक्षर उत्पत्ति, रक्षण और विनाश तत्त्वकों प्रगट करते 
हैं। जव अ का उच्चारण किया जाता है, तव कण्ठसे खास आती 
है। इसलिये वह “उत्पात्तिको प्रगठ करता है। उ के उचारणमे 
थोडी देरके लिये स्वास॒रुकती है-स्थिर होती है इस कारण वह 
- “क्षण! तत्तको बताता है। मक्े उच्चारणमें कुछ समयके लिये 
वार्यु रुकती है और फिर नापिकामेंसे निकलती है। इससे इसको 
“विनाश'और (पुनर्जन्म'का सूचक मानते हैं। जैनी ओम को अ, अ, 
आ, उ ओर म्र्‌ इन पांच जक्षरोंसे वना हुआ मानते हैं। इनमें चार 
स्वर है और पांचवों व्यंजन है। सबकी संधि होकर ओम वनता 
है। ये पांच अक्षर पंचपरमेष्ठीके द्योतक है। पहिला अक्षर अ अहंत्‌ 
शब्दका पहिला अक्षर है। जब तक वे इस संसार रहते है, अपने 
सम्प्रदायके गुरु होते है । दूसरा अक्षर अ अशरीरी जर्थात्‌ सिद्ध- 

० कह है। तीसरा अक्षर आ आचार्यका वाचक है, जो कि 
अर॒हूंतके बरावर तो नहीं होते, परन्तु साधुओंके नायक होते हैं, 
जो मोक्ष प्राप्त करेंगे वा सिद्ध होंगे। चौथा अक्षर उ उपाध्याय 
वाचक है, जिनके कि साधु शिप्य होते है। पांचवॉँ अक्षर म्र्‌ मुनि 
शब्दका सूचक है। जव॒ हम ओपज्ू शब्द कहते हैं, तब हमारे ध्या- 
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नमें पचपरमेष्ठी आजाते हैं । इस प्रकार हमारा अर्थ “आध्यात्मिक! 
है और ब्राह्मणोंका 'मौतिक' है। पचपरमेष्ठीके गुण विलक्षण हैं। 
प्रथम परमेष्टीके गुण १९ दूसरेके ८ तीसरेके ३६ घी 8, 
और पाचवेंके २७ होते है। यदि किसी मनुप्यमें १३ गुर्णपान 
तो वह श्रीअरहंत है। यदि २५ गुणपाओ, तो उपाध्याय है। इसी 
प्रकार २७ पाओ, तो वह मुनि है। ये सब गुण मिलाकर १०८ 
होते है। इसीलिये माला १०८ दाने होते हैं। माछा फेरते समय 
हम अपने ध्यानमें इन पंचपरमेष्ठियोंका और उनके गुणोका विचार 
करते है, जो कि हमको मोक्षके मार्गमें सहायता देते है। 
हिन्दूओंके मन्दिरोंम बहुतसी देवी और देवताओंकी प्रतिमाएं हो- 
ती हैं। कलकत्तेमें आपने सुना होगा कि, एक ऐसी मूर्ति है निप्तके 
साम्हने बहुतसे पशु वध किये जाते हैं। यह पश्चुवधका रिवाएल 
अमी तक उक्त शहरसे छप्त नहीं हुआ हैं। साधारण मनुष्यकी 
शकल बहुत डरावनी माछूम होती है। देवीके मुहसे रूम्बी लाक 
नीम निकली हुईं दशीकके दिल्में होल पैदा कर देती है। इसके 
इधर उधर कई छोटे ३ देवी देवता हैं और इसके सिरपर शिवकी 
मूर्ति है । इसका अर्थ आत्मिक और भौतिक दोनों अभिप्राय लिए 
हुए है। देवीकी नो दश भुनाए हैं, वे सब उत्पादक शक्ति- 
योंको प्रगट करती है। पाच एक प्रकारकी और पांच उनके 
विरुद्ध । दक्षिण ओरकी भुनाएं एक प्रकारकी पनओ। 
प्रग करती हैं और वाम ओरकी उनसे उल्टी- | 
दाहिनी और एक देवताकी सूरत है, जिसका आकार मनुर्ष्यका- 
सा परन्त॒ प्र हाथीकासा है।दाहिनी ओर हछक्ष्मी देवी है। 
पशुके सिरवाले मनुष्याकारसे समझना चाहिये कि मनुष्य पशुकी 
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इच्छाएँ रखनेवाला है, इस लिये उसके पास लरक्ष्मी अर्थात्‌ दौलत 
है। बाई ओर इससे उल्टी शक्ति आत्मिक है और इस कारण 
भर मनुष्यका आकार सम्पूर्ण है, तथा ज्ञानदेवी सरस्वतीकी 
मुतिं है। उसको (आत्मज्ञ मनुष्यको ) दौलतकी इच्छा नहीं है। 
वह म्र्ति एक प्रकारसे बडी अच्छी मूर्ति है, परन्तु पीछेसे छोग 
उसके असली मतलबको भूल गये और संसारमें फँस गये । उन्होंने 
यह समझा कि, संसारकी शक्ति एक भावरूप नहीं है, वल्कि एक 
व्यक्ति विशेष है। निसकी वे शक्तियां है, उसको हम प्रसन्न करना 
चाहते है | इसलिये वे देवीके साम्हने पशुका बलिदान करते हैं। 
यह हिन्दुओंके लिये जो कि बड़े दयावान्‌ और शान्तिप्रिय है, 
बड़े शोककी वात है। वे सत्यताको भूल गये है। उन्होंने धार्मिक 
दोंको मठियामेट कर डाला है| बहुतसे नये वाक्य मिला लिये 
हैं| अक्षर बदलकर सतीका होना भी शाल्रोक्त बतला दिया है। 
भारतवर्षकी सब संप्रदायों ओर जातियोंके छोग अपने मस्तक 
पर किप्ती सुगन्धित वस्तुसे जुदे २ प्रकारके तिलक छंगाते है। 
इसके लिये जैनी संदरू ( चन्दन ) को काममें छाते हैं। बहुत थोड़े 
लोग इन तिरुककोंके रगानेका मतरूव समझते है | जैनी अपने 
तिरुकको छृदयके आकार-भौहोंके विलकुल बीचमें बनाते हैं # 
हमारे शरीर विचारके अनुसार वह रगोंका केन्द्र है जो कि 
हि या दिव्य दृष्ठीका स्थान है जब हम व्रत पाछते है, तब 
कं वे बहुतसी बातें इस केन्द्रम होकर दिखती है, जिनको 
हम ऐन्द्रीय चक्षुसे नहीं देख सकते है।जब हम तिलक छुगाते 
* द्ििम्बर सभदायमें तिलकका आकार सानस्तभाकार माना है। 
सस्पादक, 
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हैं, तब हमारा आभिप्राय इस वातका होता है कि हम इस 
केन्रसे प्रकाश प्राप्त करेंगे । मन्दिरोंगे जानेसे हमारा यह अमि- 
प्राय नहीं होता कि, हम वहां सम्पदाकी प्राप्ति हो | ४ 
यह प्रयोजन रहता है कि, हमको वह शक्ति प्राप्त हो 
2 हा अधिक (3 प्राप्त के हर धार्मिक 8 
चाहते हैं | ब्राह्मण अपने मस्तकपर तीन बनाते हैं । 
ब्राह्मण इससे तीन शक्तियाका मतलब लेते है। ५: शक्तियां 
उत्पादन रक्षण और नाशन है । परन्तु जैनी इन भौतिक शक्तियाँका 
कुछ भी विचार नहीं करते है । वे कहते है कि, हमारा हृदय अच्छे 
आचार विचारोंके द्वारा हमको उच्च अवस्थापर ले जा सकता है। 
अपने मन्दिरोंमें हम पूजन करते समय चौकी या तिपाईपर जो 


हे बनाते है, उ्नमसे एक आकार आठ पँखुरीवाले कमढकु 
ता है-- 





इस कमलकी पँखुरियोरमे हम वड़े २ तत्त्वों वा विचारोंका स्थान 
बांधते है। जैसे पांच परमेष्ठी है । पहिले अधात्‌ अहँत्‌ ( बज । 
हम बीचमें विचार करते हैं| सिद्ध (२ ) ऊपरके प॒धिरेपर, 
(३) दाहिनी ओर, उपाध्याय (४ ) तलीमें और अन्य साधु 
(९) बाई और | बीचमें कोणोंकी पैंखुरियोमें सम्यक ज्ञान ( ज्ञ) 
सम्यर्दर्शन ( द) सम्यकचारित्र (च) और वीये (वी) है। 
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जब मारा हमारे हाथमें होती है, तब हम श्रीअरहंतका वि- 
चार करते है और उनके गुशोंका ध्यान करते है | इसी प्रकार प्ति- 
न गुणोंका ध्यान करते है और इसी प्रकार औरोंका । जब हम 
इन गुणोंका विचार करते है, तब हमारा ध्यान और कहीं नहीं 
जाता और मनकी हृढता मिलती है। 


कईृएक प्रकारके आकार पारसी यूनानी और रूमी छोगोमें भी 
प्रचकित है। मिश्रके छोगोंमें सपका आकार माना जाता है, निम्तका 
अर्थ अनादि है । और विहल्लीका आकार मानते है. मनिस्॒का अर्थ 
चन्द्रमा बतलाते है | रूमी और यूनानी हजरत इसासे बहुत पहिले 
ऋँसको मानते आये है| इसका कोई गूढ अर्थ होगा। क्रॉसका 
प्रयोग सब मुर्कोमें पाया जाता है। 'रोजीकूशी' भी ऋऑसको 
- 'झते है। वे यह अर्थ छगाते है-- 


प्रीति 


विश्वास आशा 


शान्ति 
दी छोगोंका यह कहना है कि यदि मनुष्य प्रीति आशा 
नत और विश्वासपर अमल करे तो वह केन्द्रपर पहुंच जायगा 


इसका असली अभिप्राय यह था कि, अपने उसी अंगका वलिदा- 
न करदेवे । 
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पारसीलोग अभिकी पूजा करते है। अग्निका मूल सूर्य है सूर्य 
आत्मिक शक्तिका आकार है। वह आत्मिक शक्तिका मूझ समृप्ना 
नाता था। पारसी पूजनके समय यह आकार वनाते है,--- 


चेतनदास वी. ए. एस. सी. । 
विषयी श्रमर 


(१) 
होकर अति अनुरक्त, किया रातोंकी रातें। 
महा मधुर मधुपान, भूलि अति वे सब बाते ॥ 
अब हिमते छखि क्राति, कमलिनीकी मुरझआई । 
स्वाये साधु उत्त ओर, न देखें आख उठाई॥ 
(३) 





आज पान करके कमलनिके, सुमधुर रसका । 
कर होता वेकल अछि रूखि, वकुरूनकी कलिका ॥ 
नित नित नव अमिलापष, मलिन-मानस जो करता ।' 
४ एक प्रीतित्रतः बे है केसे सघ सकता ॥ 

््‌ 
कमलनिके सहवास रहो, पर तोष न पायो |। 
वकुछ चमेलनिह्ककों संग, न जिसे सुहायौ ॥ 


५६७ 


उस मघुकरकों देखि, रीझते नीम सुमनपर । 
कौतठुक होता है विषयी, जीवोंकी राचिपर ॥ 
(४) 
मधुपराम मत शोक करो छूटे अम्ट्से । 
विचरों जाय करीरनके, फूलनपर सुखसे ॥ 
सारहीन कीनी तुपारने. शोभा छीनी । 
अवन कामकी रही मालती जाय न चीनी ॥ 
शिवसहाय चोवे, 
देवरी ( सागर ) 
भद्रक । 
(४) 
(भाग ७ अक १०-११ से आगे ) 
ये गृहस्थ हैं या मुनि ! 
पूवंके ओर वर्तेमानके भद्दरकोंका स्वरूप दिखछाया जा चुका। 
अब यह सोचना चाहिये कि, जो घर्मके साक्षात्‌ और परम्परारूप 
दो मार्ग है-मुनिमाग और गहस्थमार्ग, उनमेंसे ये किस मार्गमें 
गिने जा सकते है । 
दिगम्बर सम्प्रदायमें मुनियोंका और गृहस्थोंका जो स्वरूप कहा 
हक जिसे वीसपंथी तेरहपंथी सब ही स्वीकार करते है, उसके 
आलुस्तार यदि किप्तीसे पूछा जाय कि, भद्दारक्क कौन है, स॒नि 
था गृहस्थ वा अनगार या सागार * तो वह विचारके यही उत्तर 
देगा कि, ये एक प्रकारके गृहस्थ है| क्योंकि इनका परिग्रहसे 
१ चीनी न जाय अर्थात्‌ पद्दिचानी नहीं जाती । 
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संप्त्मग नहीं छूठा है, बड़े भारी परिग्रहके ये स्वामी होते हैं । 
यद्यपि पहिलेके भट्टारक केवछ वत्मादि मात्र ही परिग्रह रखते ये 
और जबके मद्दरक छक्षाघीशों सरीझा परिग्रह रखते हैं, इस 
इनके परिग्रहमें न्यूनाविकता अवश्य हुई है, परन्तु जब २० 
ल्गोटी मात्र परिग्रह रखने वाठा और प्राय सब्र आचरण मुनियों 
सरीखे पाठनेवाल्ा ऐलक, आवकोमेंही गिना जाता हैं, तब इन्हें 
आवक वा गृहस्य क्यों न कहेंगे * ये तो साक्षात्‌ गृहस्व हैं । हा; 
यह बात दूसरी है कि, सामान्य आवक वा गृहस्थ और ये एक- 
हीसे नहीं हो सकते हैं साधारण ग्रहस्पोकी अपेक्षा इनका पद 
ऊंचा माना जा सकता है जोर इनके आचरणोंके अनुसार पहि 
लीसे लेकर सातवीं आठवीं प्रतिवा तककी करपना इनके पढ़ 
सम्बन्धर्मे की जा सकती है | 
अच्छा मानलिया कि, ये एक प्रकारके श्रावक वा गृहर्स्य श्र 
परन्तु इनसे भी तो पूछ छीजिये कि, आप कोन है ? उनसे विना 
पूछे एकतरफा फेप्तता कर ठेना भी तो ठीक नहीं है। ये तो कहते 
हैं कि; “ हम दिगम्वर सम्प्रदायके मुनिही नहीं बल्कि आचार्य हैं 
ओर भगवान दुन्दकुम्दादि आचार्योके पट्टके परस्पराधिकारी हैं । 
पेचम कालके दोपसे हमने वल्मादि परिध्रहको धारण कर लिया है 
विवश होकर हमने वद्ध धारण किय्रे है, परन्तु वास्तव्म हैं हम 
ठिगम्बर मुनि |? इनकी वहुतसी क्रियाएँ भी ऐसी है, / रूख 
गृहन्थोकी पक्तिम विठाना ठीक नहीं जान पड़ता है। भव कि 
पुरुषको मद्यरककी दीक्षा दी जाती है, तव उसे केइ 
करना पड़ता है ओर नप्न भी होना पडता है। कोई २ मद्गरक 
प्रतिवर्ष एक वार नप्न होनेकी क्रिया करते हैं। मोजनके समय 






५९९, 


भी बहुतसे भद्दारक नमन होते हैं। इससे यों मुनि ही मालूम 
होते है और हमेशासे ये अपनेको मुनि ही समझते आये हैं। 
ईैंडयूके मंडारंम एक प्राचीन तथा जीर्ण पुस्तक है, उसमें भद्ारक 
दीक्षीकी विधि लिखी है। उसका थोड़ासा अंश जो हमारे 
पास प॑० नन्‍्दनकाकूजी अध्यापक ने कृपाकरके भेजा है, उससे 
मालूम होता है कि, पहिले गृहस्थ या श्रावकको भट्टारककी दीक्षा 
नहीं दी जाती थी किन्तु किसी योग्य मुनिको तछाश करके उसे 
भट्टारक पद्पर प्रतिष्ठित करते थे । उसे सूरिमंत्र देते थे और उसमें 
आचार्यके गुणांका आरोपण करते थे | इसके सिवाय उसमें भद्दर- 
कके लिये धमोचार्याधिपति, मुनि लब्धाचार्यपद्‌, जिनघर्मोद्धरण- 
घीर, आदि विशेषण भी दिये है। इससे साफ मालूम होता है कि 
>रक वास्तवमें गहस्थ नहीं हैं, मुनि तथा आचाये है । और कम 
से कम उस पंथके छोग जिसने मद्ठारकोंको अपने घर्मगुरुके रूपमें 
स्वीकार किया है, प्रारमस्ते अबतक उन्हें मुनि वा आचाये ही मा- 
नते आये है। नन्दिसंघ, सेनसेंघ आदिकी जो गरुवोवक्ती वा पद्मवली 
है, उनमें भी पूर्व गुरुआकी परम्परासे भद्टारकोंकी परम्परा मिलाई 
गई है और उनका जो नामकरण होता है, वह भी पूर्व गुरुओके 
समान होता है। जेसे गुणचन्द्र, र॒त्नकीति, वीरसेन, सुरेन्द्रभूषण 
आदि | 
भ्रद्मरक दीक्षा विधानसे और मद्दारकाके इतिहासस इस बातका 
आभास तो जरूर होता है कि, देश कालकी अनुकूछता नहीं हो 
ही मुनियों वा आचायौके स्थानमें मद्दारकौँंकी स्थापना की गई 
थी और समाजके बहुत बड़े भागने इस छुधार वा रिफार्मको स्वी 
कार कर लिया था | परन्तु इस विषयका प्रतिपादन वा विवेचन 


॥- ७ 


किसी भद्रकका वा अन्य विद्वानका किया हुआ देखनेमें नहीं आया 
कि, यह मार्ग शाज्रोक्त कैसे हो सकता है | निम्त तरह खेताग़्वरा 
चार्योने वस्रादि सहित अवस्थामें भी मुनिपना सिद्ध किया अर 
इस विषयके अनेक खंडन मंडन युक्त ग्रन्थ रच डाले है, उप्त 
मद्दारकीने अपने परिग्रह युक्त वेषमें निर्भन्यपनेकी सिद्धिका कोई 
अन्य बनाया हों, ऐसा अमीतक सुननेमें नहीं आया है| यदि व- 
नाया हो, तो मुझे मालम नहीं है। इस समय हमारे सम्प्रदायमें 
जिन अन्थोंका विशेषतासे प्रचार है और जिनकी विशेष मान्यता है 
उनमें तों जगह २ ऐसे ही वाक्य मिलते हैं। जिनसे भट्टारक पदकी 
अशाल्रोक्तता ही सिद्ध होती है। वल्कि यह पद गृहस्थोंके साधा 
रण पढसे भी नीचा और अपुज्य ठहरता है। कुछ प्रमाण यहा 
उद्धत किये नाते हैं--- 
चाल्ग्गकोडिमचपारिस्गहगदणों ण धोई साहणं ! 
भ्ुुंजेद पाणिपचे दिण्णण्णं एक्‍्कठाणम्मि ॥ १७॥ 
जदहजायरुवसरिसो तिलतुसमितं ण गहदि अत्थेस्सु । 
जइ छेइ अप्पचहुअं तत्तो पुण जाइ णिग्गोद ॥ १८॥ 
जस्स परिग्गहगद्दर्ण अप्पं वहुयं थे हचइ लिंगस्स | 
सो गरद्दिउ जिणवयणे परिगद्दरद्दिओं निययारों ॥ १९ ॥ 
[ सूत्र पाहुड] 
जअथीत्‌--प्ताछ्ुओंके पास वालकी नोकके वरावर भी परिग्रह 
नहीं होता है। वे एक स्थानहींम खडे होकर श्रावकों 
हुए मोजनको अपने हाथमें रखकर खा लेते हैं ॥ १ ० 
वालकके समान नम्त दिगम्बररूप घारण करनेवाले साधु 
छिलके वरावर भी परिग्रहको ग्रहण नहीं करते है| यदि वे थोडा 
बहुत परिग्रह ग्रहण कर लें, तो निगोढ गतिको जाते है ॥१८ ॥ 


११ 


जिस लिंग वा वेषमें थोड़ा बहुत भी परिग्रहका ग्रहण किया जाता 
है, मिन वचनमें उस लिंगको गर्हित अर्थात्‌ निन्दनीय बतढाया 
है )क्योंकि परिधहरहित ही निरागार वा मुनि होते है॥ १९ ॥ 
णचि खिज्ञइ वचछघरो जिणसासणे जहवि होश तिचछयरो। 
णग्गो वि भोक्खमग्गो सेसा उस्मग्गया सब्बे ॥ २३ ॥ 
अथांतू--चाहे तीयैकर भी हो, परन्तु वह भी यपि वस्त्र सहित 
अवस्थामें हो, तो मुक्त नहीं होता है। क्योंकि नम्म दिगम्बर ही 
एक मोक्षमाग है, शेष सबही उन्मार्ग है॥ २३ ॥ 
सूत्तत्थपयविणट्टो भिच्छादिद्ली मुणेयव्यी | 
खेड़े विण कायव्वं पाणियपत्तं सचेलस्स ॥ ७ ॥ 
णिच्चेलपाणिपत्तं उचइदंं परमजिणवरिदेहि । 
एक्को वि मोकक्‍्खमग्गो सेसा य अमग्गया सब्चे ॥ १०॥ 
( सूत्र पाहुड ) 
अर्थात्‌--जो कोई सूत्रके अर्थ और पदसे विनष्ट है, अर्थात्‌ 
उसके विपरीत प्रवर्तता है, उसको मिथ्यादृष्टि जानना चाहिये । 
इस कारण वखघारी मुनिको कोतुक मात्रसे भी दिगम्बर मुनिके 
समान हाथपर भोजन न कराना चाहिये ॥ ७ ॥ वस्रको न॒ धारण 
करना, पाणिपान्न अर्थात्‌ हाथपर रखकर भाजन करना यही जह्ि- 
तीय मोक्षमार्ग मिनेन्द्र देवने बतछाया है| शेष सबही अमार्ग हैं। 
॥ ६० ॥ 
जे जिणलिंगधरे वि मुणि, इद्वपरिग्गह लिंति । 
, छद्दिकरे वि णु तेवि जिय, सो पुण छट्दि गिल्कति ॥ २१७॥ 
केणबि अप्पा चेचियड, सिरलुंचावे छारेण । 


सयलूचि संगह परिहरिय, जिणवर्ररूगधरेण ॥ २१६ ॥ 
[परमात्माअकाश] 


श्र 


'अथौत्‌-हे जीव, जो सनिर्िंगका धारण करके इष्ट परिग्रहको 
ग्रहण करते है, वे के (छर्दि ) करके फिर उसी कैको खाते 
है॥ २१७ ॥ किप्त जीवसे आत्मा ठगा गया ? जिसने का ॥| 
हिंग धारण करके और राखंसे मस्तकका ढोंच करके > 
अहका त्याग नहीं किया ॥ २१६॥ 

जे पंचचेलसत्ता गंथग्गादी य जायणासीछा । 
आधाकम्ममि रया ते चत्ता भोक्‍्खमग्गम्मि ॥ ७५ ॥ 
[ मोक्षपाहुड ) 

जो पाच प्रकारके वर्खोंगे आसक्त है, परिग्रहके ग्रहण करनेवाले 
है, याचना सहित है, और अघ'कर्म आदि दोषोंमे रत हैं, वे मोक्ष 
मागसे भ्रष्ट है। 

विपयाशावद्ञातीतो निरारस्सोष्परिप्रह: । 
शानध्यानतपेरक्तस्तपस्चा स प्रशस्यत्ते ॥ का 
( रत्नकरड श्रा० ) 

नो विषयोंकी आशासे रहित है, आरभ और परियग्रह जिसके 
नहीं है और जो ज्ञान ध्यान तथा तपमे रत रहता है, वह तपस्वी 
प्रशसाके योग्य है। (जो आरंम परिग्रहादि सहित है, वह निंथ हैं) । 

इत्यादि प्रमाणोस्ते स्पष्टतया प्रगट होता है कि, दिगम्बर सम्प्र- 
दायकी घमपद्धातिके अनुसार भद्टारक सुनि्योकी वा आचार्योकी 
गणनामें कमी नहीं आ सकते हैं | वल्कि भ्रष्ट छिंगियोंकी न 
आकर उनका पद गहस्थोसे भी नीचा हो जाता है और उन 
मानना पूजना भी दूषित ठहरता है। + 


कई छोग कहते हैं कि, भद्दरक भुनि नहीं किन्तु गहस्थाचार्य 
हैं। परन्तु यह केवर एक कल्पना है और इसकी उत्पत्ति बहुतसे 
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भद्दरकौको प्रतिष्ठादि कार्य कराते व्रतविधानादि बतछाते तथा श्राव- 
कोके पंचायती अगड़ौमें पड़ते देखकर हुईं है। वास्तव गहस्वा- 
लक्षण भट्टारकेसि घटित नहीं होते है | इन्द्रनंदिक्तत नीति- 
सा -गृहस्थाचारयका लक्षण हमने देखा है; परन्तु इस समय उक्त 
अन्धके न रहनेसे हम उसे यहां नहीं लिख सक्ते 
अब भद्दारकोंकी जरूरत है या नहीं? 
अब इस बातका विचार करना चाहिये कि, वतंमान समयमें 
भद्टारकोंकी जरूरत है या नहीं । मेरी समग्रमं जिस्त तरह राष्ट्रशकट- 
को सुखपूर्वक चढानेके लिये राजकाय घुरंधर संचालकोंकी हमेशा 
जरूरत रहती है, उसी प्रकारसे घमेरथकों सुब्यवस्थित पद्धतिसे 
चलानेके लिये धर्मोपदेशकोंकी वा धमेज्ञोकी आवश्यकता रहती है। 
दोमे इससमय जितने घम प्रचलित है उन सबहीमें धर्मोपदेशक 
> व धर्मगुरु मौजूद है और वे ही अपने २ धर्मोके प्रधान संचालक 
समझे जाते है। गुरुओंकी नियुक्ति जिस तरह प्रत्येक धममें प्राचीन 
कालसे आवश्यक समझी आ रही है, उसी तरहसे अब भी है। 
समयमें और जैन समाजमें असाधारण परिवरतेन हो जानेपर भी उनकी 
आवश्यकता कम नहीं हो गई है। यदि कोई यह समझता हो कि, 
जिस धर्मके अनुयायियोमें शिक्षित कम हो, अशिक्षितोंकी संख्या 
अधिक हो, उसीर्मे धमेवाहक गुरुओं उपदेशकोंकी जरूरत रहती है 
शिक्षितामं नहीं, तो यह मूल है। इंग्लेंड अमेरिका जमेनी आदि 
देशोंमं अशिक्षितोंका प्रायः नाम शेष हो चुका है शिक्षित 
देते है, तो भी वहांके ईसाई घममें पादरियाँंकी आवश्य- 
कता कम नहीं हुई है । अब भी वहां ईसाई घमेकी बागडोर पाद- 
रियोंके हाथमेसे किसीने छीनी नहीं है। और आगे छीनी जायमी 
इसके कोई लक्षण नहीं दिखिलाई देते हैं । 


६४ 
भाविक प्रवृत्ति सप्तारी ओर रहती है। पीछे जीविकादिके 
प्रप॑च ऐसे लगे हैं कि, उन्हें चछानेके लिये उन्हें अपने जीवनका 
सबसे वड़ा भाग खर्च करना पडता है उन्हें इतना गा 
मिल सकता है कि वे ऐहिक प्रपंचोंके समान पारकोकिक 
भी अपने समयको व्यय करें | मुख्यतासे वे ऐहिक कार्योहीके 
सम्पादक हैं। और यह नियम है कि, जब तक किप्ती कार्यकी 
ओर कोई पूरा २ लक्ष न लूगावे, तव तक उस कार्यका सम्पादन 
सम्यक रीतिसे नहीं हो सकता है। इसलिये साधारण जैनसमाज कोई 
इस बातकी आशा करे कि, वह ऐहिक कार्योंके सामान घार्मिक का- 
याँका भी भली मांति सम्पादन कर लेगा, तो उसका भ्रम है। 
धार्मिक कार्योंके सम्यक्‌ प्रकार चलानेक्े लिये ऐसे छोगोंकी जरूरत 
है, जो अपना खास समय धर्मत्तत्त्वोंके अनुसंधान तथा पे 
ही व्यय कर सके । जिस तरह ज्योतिष, वैद्यक, विज्ञान: 
विषयोका पारंगत विद्वान होनेके लिये इस वातकी आवश्यकता है 
कि, एक पुरुष एक ही विषय अपनी सारी शक्तियोंको तथा सारे 
समयके लूगादेवे, उसी प्रकारसे घर्मं विद्याका ज्ञान प्राप्त करनेके 
लिये भी यह आवश्यक है कि, उसमें पुरुष अपना सारा जीवन व्यय 
कर दे । इससे सिद्ध हुआ कि प्रत्येक घममं एक इस प्रकारका वर्ग 
होना चाहिये जो केवल घार्मिक हो और जिप्तका जीवन केवल 
घमसे सम्पके रखनेवाला हो। न | 
जैन घमेंकी शिक्षाका प्रचार करनेके लिये मैन समाजकी जोडी, 
इस समय बहुत कुछ यत्न हो रहा है, और उससे बहुतसे”नन 
ेृ 88 तयार हो रहें है। परन्तु ज्यों ही वे पढ़लिखकर तयार, 
होते है, त्योंही साप्तारिक चिन्ताएं उनका गला जा दवादी हैं, और 
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आगे उन्हें अपना समय जो केवल धर्मविचारमें ही खचे करना 
चाहिये था, जीविकादिके कार्योंमं छऊगाना पड़ता है, इससे उनका 
धर्मृज्ञान कमालियत पर नहीं पहुँच सकता है और उनसे धर्मका 
उकर भी यथेष्ट नहीं हो सकता है। इसलिये ऐसे छोगोंकी बहुत 
आवश्यकता जान पड़ती है, जो जीवन भर जैनघर्मका अध्ययन म- 
नन तथा परिशीलून करें और साधारण जनसमुदायको जो केवल ऐहिक- 
प्रपंचोमं उलझा रहता है, घर्मका उपदेश देते रहकर उनके जीवन- 
को अधघममय न होने दें । वे लोग चाहे भद्दारक हों, चाहे मुनि हों 
चाहे उपदेशक हों और चाहे इनसे जुदे और किसी नये नामके 
ही धारक हो। 
एक बात और है, वह यह कि, साधारण जन समुदाय पर 
कक इस वग्गके छोगोंका प्रभाव पडता है, उतना उन छोगोंका 
' लैड,पड सकता है, जिनका जीवन केवल प्रवृत्तिमयय होता है।और 
ऐसे प्रभावके विना जिन धार्मिक संस्थाओंकी प्रत्येक समयर्मे आव- 
श्यकता रहा करती है और जिनसे धर्म प्रचार असाधारण सहा- 
यता मिलती है, उनकी स्थापना नहीं हो सकती है। हमारे सम्प्र- 
दायमें जो धार्मिक संस्थाओंकी सब सम्प्रदायोसे आधिक कमी है, 
इसका एक कारण यह भी है कि, हमारे यहा इस प्रभावशाली 
वगेकी सबसे अधिक कमी है, बल्कि ऐसा कहना चाहिये कि एक 
प्रकारसे अमावही है । 
स्वरूप परिवतेन | 
- थह तो निश्चय हो गया कि, जेनसमाजके छिये भट्टारकोंकी 
अथवा उनके समान एक वर्गकी आवश्यकता है। परन्तु इस बात- 
का विचार करना बाकी ही है कि, वैतंमानमें जो मद्यरक है, 
बे 
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उन्होंस हमारी धार्मिक आवश्यकताएं पूरी हो जावेगी या उनके 
स्थानमें कोई नई नियुक्ति करनी पडेगी । 

हमारी समझमें यह बात सभव नहीं जान पडती है कि ुप दया 
रकोंको छोग उनके वर्तमान स्वरूपमें धर्मगुरु स्वीकार कसी | 
क्योंकि दिगम्बर सम्प्रदाय जिन अ्न्थोंकी मान्यता है, उनके जनु- 
सार जैप्ता कि पूर्वमँ कहा जा चुका है, भट्टाकका पद न तो 
गृहस्थोंकी श्रेणीमें आ सकता है ओर न मुनियोकी में । यद्रपि 
बीसपथके अनुयायी मिनकी सख्या लाख़ोंकी है, अब भी इन्हें 
अपना धर्मगुरु मानते है, परन्तु यह नहीं समझना चाहिये कि वे 
इनके चरित्रोसे सन्तुष्ट है। वे यह जरूर चाहते है कि, इनके स्वरू- 
परम कुछ परिवर्तन हो जावे । इसके सिवाय बीसपयियेमि जो समझ- 
दार है, धमके जानकार है, भोले भक्त नहीं है, वे भद्टारकोंकों शॉनि, 
समझकर अपना गुरु नहीं मानते है अथीत्‌ वे गुरुके स्वरूपको अत्यूकरि-- 
कल्पित नहीं करते है किंतु धर्मके एक सचालक, प्रचारक वा 
उपदेशक समझकर उनका सत्कार करते है। इससे यादि भद्दारकीके 
स्वरूपमें उाचित परिवर्तन किया जाय, और शातितासे उसका अभि- 
प्राय सर्वेसाघारणपर प्रगट कर दिया जाय तो हमारी समझें उसे 
तेरहपथी नो कि, इन्हें भेपी वा कुलिंगी समझते हैं और वीसपथी जो 
कि इन्हें शाज्रोक्त नहीं किन्तु काम चलछाऊ गुरु समझते है, दोनोंही 
स्वीकार कर छेंगे। 

अब प्रइन यह उपस्थित होता है कि, यह स्वरूप परिवर्तन न 
किया जाय * इसके लिये हमें एक यह युक्ति सूम पडती है कि 
लोग अपनेको मुनि नहीं किन्तु सातवीं या आठवीं प्रतिमाके धारी 
गृहस्थही स्वीकार करें और सब छोग मी इन्हें यही समझकर आदर 
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सत्कारादि करें | इनकी दीक्षाके समय जो केशोत्पाटनके तथा नप्मादि 
होनेके ढोंग किये जाते है, वे नहीं किये जावें | केवल ब्रह्मचय्य प्रति- 
माक़ी दीक्षा दी जावे और साथही जो इनका परिग्रह बेहद बढ़ गया 

है बहुतही मामूली कर दिया जाय तथा नो प्रवृत्ति विशेष हो 
गई है, वह संकुचित कर दी जाय। नाम इनका भट्टारक ही रक्खा 
जाय और छोग इन्हें अपने गृहीगुरु समभ | इस पदकी दीक्षा 
उसीको दी जाय, जो विद्वान हो, निसे ससारसे विरक्ति होगई हो 
और जो भुक्तमोगी हो | अविवाहित और अनुभवहीन बालक तथा 
युवा इस जोखिमके पदके लिये नहीं मूड जावें। 

इस परिवर्तनका हमको विश्वास है कि कट्टर तेरहपंथी और 
भोले बीसपथी दोनोंही अनुमोदन करेंगे। वल्कि यह मार्ग चल 
हा , तो बीसपथ और तरेहपथमें जो वैमनस्थ बढ़ गया है, वह 
डुस होने छगेगा और घीरे २ दोनों एक हो जावेंगे । 

इस विषयर्म एक शका यह हो सकती है कि, जब परिवतेन ही 
करना है तब ऐसा क्‍यों न किया जाय कि, ये भट्टारक फिरसे 
दिगम्बरमुनि बना दिये जावे | परन्तु समयके झुकावकों देखते हुए 
यह बात साध्य नहीं जान पडती । अब पू्वेके समान दिगम्बर 
मुनियोंका फिरसे प्रादुर्भाव होना कठिन जान पडता है, ओर यदि 
हुआ भी तो वे इस भट्टारकके पदकों क्‍यों स्वीकार करेंगे । निम्ते 
हम अपने छामके लिये संस्कारित करना चाहते है । दूसरी शंका 
ह. हो सकती है कि, अभी हमारे नाम मात्र दिगम्बर गुरु तो हैं, 

>परिवर्तनसे उनका भी छोप हो जायगा और फिर हम निमुरा 
रह जावेंगे । इसका समाधान यह है कि, यदि परिग्रही पुरुषोंको ही 
गुरु मानना है, तो ये जो सातवीं आठवीं प्रतिमाके घारी होंगे क्या 
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बुरे हैं ? इन्हें गुरु माननेके लिये किसने रोका है? और यदि प्रत्यक्षम 
हमारे दुभाग्यसे दिगम्बर गुरु नहीं हैं तो हमारे ग्रन्थोंमें तो उनका 
स्वरूप लिखा है। फिर हम नियुरा कैसे ? प्रत्यक्ष किन्तु हे ष्ट 
आदरशैकी जपेक्षा तो परोक्ष किन्तु सचा आदश कई गुणा 
है। उस परोक्षसे भी हम अपना बहुत कुछ उपकार कर सकते हैं । 
तीसरी शंका यह है कि, भट्टारकोंके इस परिवर्तित स्वरूपका पहिंले 
जैसा प्रभाव नहीं पड़ेगा, परन्तु यह श्रम है। जिन्होंने ऐलक 
पत्नालालजीकी प्रभावना देखी 6, उनके चित्तमं यह शका 
कमी स्थान नहीं पा सकती | नो छोग भद्टारकोंके परिवर्तित 
स्वरूपको घारण करेंगे, यदि उनका चरित्र निर्मल, शात्रोक्त 
होगा और उनमें पाडित्य तथा परोपकारदक्षता होगी तो 
निश्चय समभिये कि, उनका वततमान भध्ञरकोसे 2 
अभाव पडेगा और सब छोग उनके आगे मस्तक //८ 
स्वरूप परिवर्तनसे छाभ | 

१, सस्कारित भद्टरकोंके प्रयलसे नितने पद्स्थान है, वे सब जैनि- 
योके विद्यापीठ वन जावेंगे, जितने पट है प्राय उन सबके जधिकारमें 
बडे २ प्राचीन पुस्तकालय है, वे सब पुस्तकालय व्यवस्थित प्रबन्ध- 
युक्त होकर मैनिर्योका अपार उपकार करेंगे । प्रत्येक पइके आधीन 
लाखोका घन है और हजारों रुपयोंक्री आमदनी होती है। यदि उद्योग 
किया जायगा और सस्कारित मझरक चाहँगे तो वे उसके के किव त्ये थ 
पहत्थानपर विद्यालय और बद्मचर्याश्रमादि स्थापित करके विद्याकी 
. आशातीत प्रचार कर सकेंगे | 

१. शुनरात वागड़ आदि प्रान्तोंमें भेषीभद्टारकोने अपनी स्वार्थ- 
शाधनाके लिये घोर अंधकार फैला रक्‍्खा है, इन पह्मेंके संस्कार 


किजतत+ततह॒>-- 
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होनेसे वहां ज्ञानका प्रकाश फेलेगा और घर्मकी जाग्रति हो कर 
वहां वर्तमान समयके अनुरूप अनेक सस्थाओंका बीजारोपण 
हे)शयगा | 

३. उत्तर हिन्दुस्थानके कई एक प्राचीन पट्ट नो अनुपयोगी समगक्‍्न 
कर उठा दिये गये हैं अथवा खाली पड़े है, वे भर जावेंगे और उनके 
द्वारा उक्त प्रान्तोमें धर्मोपदेश आदि होने छगेंगे । 

४. तेरहपंथ और बवीसपथका खिंचाव इन विद्वान भद्दारकौके 
शास्रोक्त उपदेशोसे तथा निष्पक्ष प्रयत्नोंसे कम हो जायगा और 
दोनों पंथके छोग एक होकर घर्म सम्बन्धी कार्य करने छगेंगे । 

५, वर्तमानकी सभा सुसाइटियोंको विद्याल्योंकों सरस्वतीभेडारों- 
को, अनाथालयोंको, गरम यह कि सबही उपयोगी सस्थाओंको 
-ऊँनके प्रयत्नसे सब प्रकारकी सहायता मिलने लगेगी । 

६. वर्तमानके मह्ारक छोग जो बहुतसे भोले भाइयोंपर बेतरह 
अन्याय कर रहे है, मनमाना मार्ग चला रहे है, मनमाने अत्याचार 
करते है, उनसे समाजका पिंड छूट जायगा और छोगोंको आर्थिक 
हानि उठानी पड़ती है वह नहीं उठानी पड़ेगी । 

उपसंहार । 

आशा है कि, हमोरे पाठकीने इस छेखको आद्योपान्त पढ़ा 
होगा । जिन्होंने न पढ़ा हो उनसे प्रार्थना है कि, एकवार पिछले 

७ -अंक एकत्र करके अवश्य पढ़ें, और इस विषयमें अपनी सम्मति 

करके सर्वेस्राधारणमें प्रकाशित करें, यदि इस छेखमें कोई 
विचार अनुचित प्रगट किया गया हो तो उसका सप्रमाण खंडन 
लिखें, नहीं तो अनुमोदन करके इस उपयोगी प्रस्तावका अनुमो- 
दन करें । 
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सुना है कि, इंडरका भद्टारकप्ट नो कि बहुत समयसे खाली 
है, शीघ्रही मरा मानेवाला है| हैडरके पंच सज्जन कट पर 
लिये यहा तक व्याकुर हैं कि, यदि कोई सुयोग्य पुरुष न मिदे तो 
किप्ती मूर्खानन्दकी है गद्दी नशीन कर देंगे | इसी प्रकारसे | 
और अन्य एक स्थानकी गद्दीके भरे जानके लिये भी यत्न हो रहा 
हैं| क्या ही अच्छा हो, यदि उप समय यह स्वरूप परिवर्तनका 
प्रस्ताव सर्वानुमोदित हो जाय ओर समाजके मुखिया इन खाली 
पट्टॉंकी नवीन प्रकारके भद्दारकों द्वराही अछडुकृत करके जनधर्मका 
दितसाधन करें । एव्मस्नु । 


जैनहितैपीके विषय सहयोगियोंकी सम्मतियां/) 

द्वितवात्ती, कल्कत्ता ( भाग ८, सख्या 2४ )--जैनहिंते न 
विचारपूर्ण गहन छेखेंके सिवाय किस्से कहानियों और कविता- 
ओंकी सहायतासे भी जैनधर्मके तत्व समझाये नाते है। भाषा 
सरल ओर सरस होती है । 

लक्ष्मी, गया ( भाग ८, सख्या १०)---उस पत्रके लेख जैनि- 
योके छिये विशेष हिंतकारी होते है| कुछ लेख सर्वस्राधारणके 
पढने योग्य भी होते है । जैन महात्माओँके जीवनचरित्र बहुत 
विचास्पूर्ण गैतिसे लिखे जाते है । प्राकृतिक विषयोपर पठि दा 24 
भी बहुत अच्छी निकलती हैं । जैनघर्मावलम्बी सज्जनोंको इस पत्र 
अवश्य अपना देना चाहिये | ह 
. विह्रबन्धु, वाकीपूर ( भाग 2, जक २२ )--चद्यपि नैनहि- 
तपी सातवपोसि प्रकाशित होता है तथापि गत वर्षसे उसने चहुतही 
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उन्नति की है। इसमें जो लेख प्रकाशित होते हैं, वे केवल जैनियोके 
लिसे ही नहीं बहिक अन्य धर्मावरम्बियोंके लिये भी शिक्षाप्रद 
औ#कामके होते है । 

!भारतमिन्र, कलकत्ता (भाग ३४, सख्या २४)---मैनहितैषीकी 
चैन्नकी संख्यामें कई लेख सुलिखित और सुपाव्य है।।  बुड़ढेका 
विवाह * नामकी कविता समयानुकर हो रही है। विवाहलोछुप 
वृद्धोंके पढने योग्य है । 

शिक्षा, आरा (खंड १४, सल्या ११ )--नैनहितैषी नाम 
होनेपर मी यह सबके हितकी बातें लिखता है। इस अकमें ' शिष्य- 
की परीक्षा ' शीर्षक छेख बडे कामका है । 

सरस्वती, प्रयाग ( सितम्बर १९११ )--जैनहितैपीमें जैन 
आमावलम्बियोंके सिवाय अन्य लोगोंके लिये भी हितकर लेख रहते 
है। कभी २ इसमें ऐतिहासिक लेख बहुत अच्छे निकलते है । 

सनाब्योपकारक, आगरा ( भाग १८, अंक ४-५ )--जैन 
हितिषीमें नेनमतके अनुसार अच्छे २ लेख रहते है। टाइप भी अति उत्तम 
है। मैनी महाशय प्रेमीजीसे भमलीभाति परिचित होंगे । जैसे आप 
योग्य है, वैसे आपके केख भी अच्छे होते है । जैन महाशयोंके 
सिवाय और महानुभावोंके लेख भी इसमें होते है । 

अश्युदय, प्रयाग ( भाग १, अंक ४०)--राष्ट्रध्म और वर्ण- 

हे त्या शीर्षक लेखका कथन य्रपि बहुत थोड़े मनुष्य करेंगे, फिर 

परी) कुछ छेखके सुपाठ्य होनेमें कुछ सन्देह नहीं । शिष्यकी पर्राक्षा 
जशीषक लेख अत्युत्तम तथा मनन योग्य है। 

साधु, वड़ौदा ( पंचम भाग, अक १२ )--जैनहितैषीके प्रथमा- 
कम आरोग्यतावाढा लेख अच्छा है। बुढेका व्याह गृहस्थमात्रके पढने 
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योग्य है। * खुली चिट्ठी ” मनन करने योग्य है। दूसरे अंक 
अन्योक्तिपचक और जिनसेन गुणभद्गाचायेका अपूर्ण $ हे बहुत 
बढ़िया है| विद्या और वड़प्पन भी उत्तम छेखेंगे है। ही 
अकम गाघी वीरचद 8 & का व्याख्यान जाध्यात्मिक [- 
यिकाए काल इत्यादि छेख बढ़िया है और सपादकीय विचार 
श्रेष्ठ है। 

मारवाड़ी, नागपुर (वर्ष १, अक २९ )-जैनहितैषी अपने 
ग्राहकोसे अनुरागके साथ खरीदा जायगा । भीर कविका “बुडंढेका 
व्याह ” अच्छा लिखा गया है। ' अन्योक्तिपचक' मी उत्तम है। 
हक ) भी बड़े मौकेकी और सारगार्भित है। पत्रकी भाषा 
खरी है। ध 

मारवाड़ी, कलकत्ता (भाग ३, अक ३३ ) केक ७ ते! 
भागका छठा अंक हमारे साम्हने है। इसमें छोटे बड़े कुछ-६'झख | 
है। लेख प्राय सभी अच्छे है। कई छेख ऐसे हैं, जो मैनियोके 
सिवाय अन्यान्य लोगोंके लिये भी छामदायक हैं । 'बुड॒ढेका व्याह' 
शीपक कविता अत्युत्तम है । 

नागरी प्रचारक, रुूखनौ ( भाग ९, अक ९)-यह मासिकपत्र 
जैनियोंके उपकाराय प्रकाशित होता है। मैनधर्मसम्बन्धी विषयोकी 
इसमें आलोचना होती है और साधारण पाठकोंके ज्ञातव्य विष- 
योका भी इसमें अभाव नहीं होता है जैनधर्मका मूलतत्त्व 5३ 
नेके अर्थ इस पत्रका पाठ करना उचित है| इसके छेख बड़े ध- 
पाठ्य है। इसकी गणना नागरीके उच्च कोटिके सामायिक पतन 

| इस्त पत्रकी भाषा गंभीर भावपूण और विश्वुद्ध नागरी है! 
जैनस़माजमें निनसेनाचार्यका नाम बहुत प्रसिद्ध है। हेमाचार्यके. 
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समान जिनसेन भी बहुत ग्रन्थोंकी रचना कर गये है। विद्वानोंके 
अनुसंधानसे जिनसेनाचार्यका समय खिष्टकी अष्टम शताव्दीका 
डे और नवम शताब्दिका प्रारंभ निश्चित किया गया है और 
उम्नेके रचित आदिपुराण और पाइरव॑काव्य बहुत प्रचलित है| निन- 
सेनाचार्य्यकी जीवनी इस पत्रमें बड़े अनुसधानके साथ प्रकाशित 
हो रही है, मिस्के लिये प्रकाशककों धन्यवाद देना चाहिये । 
साधारण रूपसे जिनसेन आचार्य जैनहरिवशके भी निर्माता प्रख्यात 
थे, पर प्रबन्ध छेखकने बहुत अनुसंधान करके यह प्रमाणित कर 
दिया है कि हरिवेशका ग्रन्थकार मिनसेन नामक कोई 
दूसरा हो गया है। जैनग्रन्योंके अधिक आविष्कार होनेसे और 
प्राचीन जैनविद्वानोंकी जीवनी प्रकाशित होनेसे मारतंके छ॒प्त इति- 
सका भी पता लग सकता है जैनग्रन्थोंके और जैनमतके प्रका- 
शर्के सब सज्जन भारत इतिहासके प्रधान सहायक है । इस निमित्त 
जैनहितैषीको हम भारतहितैषी मानते है और इसके प्रकाशकको 
धन्यवाद देते है | 
जैनमित्र, बम्बई (वर्ष १९, अक १७)--मैनहितैषीका सम्पादन 
जबसे प्रेमीनीके हस्तगत हुआ है, तबसे इस पत्रके छेख जैनसमाजके 
लिये बहुत ही उपयोगी हो गये है। नैनसमाजमें इस पत्रकी सानी 
कोई नहीं रखता भविष्यम इस पन्नके द्वारा जैनसमानकों बहुतसे 
नवीन२उपयोगी विषय मिलनेकी आज्ञा है। कविवर प्रेमीनी जैनसमा- 
क् एक लेखकरत्र है। आपके द्वारा संपादित पत्रके लिये अधिक 
लिखें। प्रत्येक जैनी माईको इस पत्रका ग्राहक होकर प्रेमीजीके 
लेख, विचार एवं कविताका लाभ उठाना चाहिये। 
दिगम्बरजेन सूरत (वर्ष ४, अंक ८ ) जैनहितैषीके सम्पादक 
उत्साही, अनुभवी और विद्वान है, इसलिये सारे जैनसमाजमें यह 
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मासिकपत्र एक नमूनारूप ही है। अत्येक जेनीको इसका आहक 
होना चाहिये । 

जेनगजट, जलेसर---ता. २८ मई, «एन ( सन्‌ १९.१ ्र 
२९.३०) हमारे समाज जैनसमाचारपत्र आनःदिन कितनेही निर्क 
रहै है, कोई मास्तिक है, कोई पाक्षिक है, और कोई साप्ताहिक भी है 
परन्तु जैप्ती शान जैनहितैपीकी व रही है बैसी कदाचित्‌ दूसरेकी 
न होगी। यह पत्र हिन्दीमें कवि नाथूरामजी प्रेमी द्वारा प्म्पादित 
होता है, और बम्बईके कनौटकमप्रेसमें मुद्रित होता है। 

यह पत्र रेखोकी उत्तमत्तासे चित्तकों आकर्षित करनेवाला है | 
इसके सपादक श्रीयुत नाथूरामजी ग्रेमी हिन्दीके रसिक जैनसमाजमें 
क्या हिन्दूसमानमें अपरिल़ित नहीं है, ये महात्त्मा हिन्दीके 8 
अच्छे लेखक और कवि है, इन्होंने कई पुस्तकोंका सस्क्ृत प्राइुक्ल, 
भाषाओंसे हिन्दीमें अनुवाद किया है, और कई नवीन भी रचनों की 
है। इनके लेख नैनसमाजम तो उत्तम श्रेणीके हैं ही किन्तु हिन्दी 
समाज भी बहुत उत्तम गिने जाते है | पहिले इन्होंने बहुत दिन- 
तक प्रसिद्ध पाक्षिकपन्र जैनमित्रका भी उपस्म्पादन किया है। 
जैनमिन्रनकी अवस्था अब भी अच्छी है परन्तु इनके समय कुछ और 
ही बात थी | इससे आप समझ मसक्ते है कि इनके द्वारा सम्पादित 
हेनिवाले पत्रम कितना अच्छापन होगा । 

इस पत्नमें कागज स्याही टाइप बहुत अच्छे होने पर भी 8 
उत्तमताके प्रधान हेतु नहीं कहे जा सक्ते है। सर्वत्र लेखोंकी उडी 
मतासेही पत्रकी असली शोभा बढती है, बुद्धिमान जनोंकों याह्म 
होता है। यह भी कारण इस पत्रमें न हो ऐसा नहीं है । इसके 
लेख सदाके लिये सगृहीत करनेछायक निकरते है । मापाकी यो- 
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ग्यताका तो कहना ही क्या है हिन्दीके पत्रेमसि अभीतक या तो सर- 
स्वतीकी लेखनी सर्वोत्तम समझी जाती है या इसकी समझनी 
का । इसके प्रत्येक अंकमें एक लेख जेनशाखीय विषयपर ऐसा 
है निप्तका पढना क्या किन्तु बार बार मनन करना प्रत्येक जैनका 
कर्तव्य होना चाहिये । उसके पढ़ने ओर उसपर मनन करनेसे 
शास्त्रीय ज्ञानमें बहुत कुछ फेरफार तथा योग्यता प्राप्त हो सक्ती है। 
इसके बहुतसे लेख ऐसे होते है जो सर्वसामान्यकेलिये भी बहुत 
कुछ उपयोगी हो सकें, लेखकका उद्देश्य जान पडता है कि जैन- 
मतवब्यके अनुकूल लिखते हुए भी हमारा पत्र, सबे समत तथा सबको 
आदरणीय हो । 


जैनेतर सहयोगीयोंकी की हुई 
निष्पक्ष समालोचना | 

जेनहितेषीके गतवर्षके उपहारप्रन्ध उपमितिभवश्रपचाकथाकी निम्नलिखित 
समालेाचनाकी है--- 

नागरी प्रचारक्तू--लखनऊ सम्पादक--प रूपनारायण पंडिय 
लिखते है कि-- 

उपमितिभवग्रपचाकथा--अथम अस्ताव । नाथूरामग्रेसी द्वारा मूल सस्क्ृतसे 
अनुवादित । सन्‌ १९११, पृष्ट २०४ “ जैनग्रन्थरत्नाकर कार्य्याल्य गिरगाव 
बम्बई ??। 

द अन्थ सस्क्ृतमें हे । कलकत्तेकी एशियाटिक सेसायटी नाम विद्वत्समाज- 
ने इस अन्यका एक सस्क्रण अकाश किया है। अध्यापक पिटरसन और हर- 
मान जाकावी साहवने उस अन्थका सम्पादन किया है । उस ग्न्थमें आठ अ- 
स्ताव हैं, उनमेंसे प्रथम प्रस्तावका भाषालुवाद सेठ () नाथूराम प्रेमीने 
किया है और जैनहितैषिणी (१) पत्निकाने इस अनुवादको उपहार स्वरूपमें 
अपने आइहकॉकी वित्तरण किया है। मूल प्रन्य॒ बडा सार्सिक है और जैन 
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सिद्धान्तोंका आकार है। जैन सिद्धान्तोंकी सगमतासे समझनेके लिये यह प्रन्थ 
वढा सहायक है। जैनोंकी इस भ्रन्थका स्वाध्याय करना अवश्यही कर्तव्य है। 
साधारण पाठक भी इस भअन्धका पाठ करके वहुत छाभ उठा सकते हैं। ् | 
का नाम सिद्धर्षि है। खू की नवम शताब्दिमें उनका समय विद्वार्नोनि“'न 
किया दे। वौद्ध और अन्यान्य साम्प्रदायिकोंके अ्रन्थोंको उन्होंने बडे 

अध्ययन किया था, पर उनकी दीक्षा खेताम्बर मतके अलुसार हुई थी इस 
अपूर्व भन्‍्थसे अन्थकारके समयकी सामाजिक अवस्थाका आभास मिलता है। 
उस समयमें भिन्न धर्म्मावलाम्वियोंको जैन लोग प्रीतिकी दृहिसे नहीं देखते थे, 
उनके श्रति असाधुवचनोंका प्रयोग भी २ रते थे | इस ग्रन्थकारने भी वर्णाश्रमी 
विद्वानोंकी “ दुर्विदग्ध ”” शब्दसे स्मरण किया दे, उस समयसें सस्क्ृत और 
प्राकृत दोनों भाषायें प्रचलित थीं। पर वर्णाश्रमी विद्वान लोग संस्क्ृतमें व्युत्पन्न होते 
थेऔर प्राकृत साधारण श्रजाकी भाषा थी । सस्क्ृतज्ञ विद्वान लोग उस भाषाकी 
नहीं समझते थे ओर उनका अनुराग उस भाषापर नहीं था इस निमित्त ग्रन्ध- 
कारने अपना श्रन्थ सस्कृतमें ही रचा है। अन्थकर्त्ताने सासारिकजीवोंकी 
अवस्थाके रूपक कथाके द्वारा बडे अ्रमावसे वर्णन किया है। सह्लुरु की 32 3 
जीव अपने कर्म्मजन्य दोपोंसे मुक्त हे कर किस अ्रकार परमपदको शी हे 
सकता है-इसकी एक चित्तग्राद्दी रुपक कथा इस अन्थमें है और ग्रन्थ फर्त्ताने 
अस्तावके अन्त कथामें उल्लिखित सव पात्रोंका विइलेषण करके आन्तरिक 
बरत्तियोंसे उनकी साम्यता दिखाकर पाठकोके चित्तको मुग्घ किया है और 
अन्थ पाठ करते समय जितनी शकायें उत्वित होती हैं उनको दूर किया हैं । 
इस अकारके झुपाठ्य अरथ वहुत फम देख पढते हैं। इसका अनुवाद 
भी बहुत अच्छा हुआ है। पन्थकर्ताके भावकी अनुवादकने वडी कुशब्तासे 
प्रकाश किया है। हमने कई स्थानपर अन्यथसे मिलाकर अलुवादको 
पाठ किया दे जिससे अनुवादककी कार्यदक्षत्ताका परिज्ञान हुआ है।इस 
अन्धर्म समुद्रयात्रा, जद्दाजका फटना, हटना जलमें हृवना आदि है 
उल्लेख होनेसे उस समयमें समलुद्र-यात्राका अवन्ध इस देशमें प्रचलित के 
जान पढ़ता है। उस समयमें कौन २ से दाशनिक और पौराणिक मत भारतओं 
अचकित ये उनका सक्षिप्त सिद्धान्त कुविकल्पके नामसे इस अन्थमें बताया गया 
है। “ यह ससार एक अडेमेंसे उत्पन्न है ( स्मार्तमत ) अथवा ईइबरका बनाया 
हुआ है ( नैयायिक ) अथवा जज्ा विष्यु आदिने इसे वनाया है ( पौराणिक ) 


डै 
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अथवा यह एक अकृतिका विकार है (साड्य) अथवा क्षण क्षणमें क्षय होनिवाला है 
( बोद्ध ) अथवा रूप, वेदना, विज्ञान, सज्ञा और सस्कार पाच स्कन्धात्मक 
जीव, पाच भूतोंसे उत्पन्न हुआ है अथवा विज्ञान मात्र है ( बौद्ध ) अथवा यह 
जेल डे है सो सब झत्य रूप है ( माध्यमिक मत ) अथवा करम कोई पदार्थ 
द्दी महा है ( चार्व्वाक्‌ू ) अथवा यह सब जगत्‌ महांदेवके अशसे नाना रूपका 
होता रहता है ( पाशपत दर्शन ) ??-इस वर्णनसे यह अज्ञुभव होता है कि 
उस समयमें वोद्ध दर्शनोंका अधिक प्रसाव था-वेदान्त दर्शन वा उपनिषद्का 
उस समय गौरव नहीं हुआ था । कारण उनका नाम अन्थकारने नहीं लिखा 
है। इन दरशनोंका उल्लेख करनेसे यह भी स्पष्ट हो गया कि अन्थकारका 
सिद्धान्त इन दर्शनोंसे भिन्न है। ससार अनादिकालस है, इसका बनानेवाला 
कोई ईख़र नहीं है, सदगुरुके उपदेशसे मछीन वासनाओंके दूर होनेसे जीव 
उच्च अवस्थाको पहुच सकता है और जैन शास्त्रोंमें उन उपदेशोंका सम्रह है- 
यह भ्रन्थकारका आशय पाया जाता है। प्रत्येक मनुष्यकी अपने धर्मकी प्रशसा 
करनेका अधिकार है और अपने धर्म सिद्धान्तोंकी श्रशसा करते हुए धर्मोन्‍्तरके 
7. यदि कोई विरुद्ध युक्ति वा कल्पनाकी अवतारण कीजाय ते उस 
नि।डैल वह प्रस्ताता कटाक्षका पात्र नहीं छोता है। कारण उसका विरोध 
ड्वेषात्मक नहीं है, अपने घर्म मार्गमें आरूढह दोनेके कारण अन्य धर्म उसको 
अ्रम सछुल जान पढ़ते हैं। भप्रन्थकर््ताने सनातन धर्मियोंकी कुविकल्पी समझा 
है, पर अन्थकर्त्ता पाठकोंके विराग भाजन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 
अपने विश्वासके अनुरूप यदि दूसरे मत्तावरूम्वियोंको विवर्म्मी कहा तो उस 
वचनको दोष दृश्टिसे नहीं देखना चाहिये | इसी प्रकारसे चीन देशीय बोद्ध 
याज्रियोंने भी सनातन धर्म्मियोंको विधम्सी लिखा है। इस श्रकारके शब्दोंको 
सुननेसे जिन वर्णाश्नमियोंके चित्तमें विकार उत्पन्न न होता हो उनको इस अल्ु- 
वादके पढनेसे वहुत आनन्द श्राप्त होगा और जेनशाज्लके सिद्धान्तोंसे अनायास 
३ लाभ होगा ] हम अनुवादकको बहुत धन्यवाद देते हैं और आशा 
है हैं कि वह सम्पूर्ण अन्थका अनुवाद करके साहित्यका उपकार सावन 

, और जैन लोग इस अमूल्य अन्थके अनुवादको जी लगाके पढकर अजु- 
वादकको उत्साह प्रदान करेंगे | गन्थका छाप और कागज अच्छा है और 

भाषा भी सरल है, इस प्रकारके अन्थ पाठ करनेमें सवको श्रीति होती है । 
( नागरी अचारक सितम्बर १९११ ) 
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महावीरप्रद्यादजी छिविटी उपमितिभवग्रपचाकथा-विक्रमके दशवें शतकर्मे 
गुजरातके श्रीमालनामक नगरमें वर्सठाभ नामका एक राजा था। उसके 
मन्नी सुप्रभेदेवके दो पुत्र थे --दत्त और शुभकर | दत्तके पुत्र माघकविने 
शिक्ुपालयध नामक सहाकाव्य बनाया और शुभइकरके पुत्र ० पुने 
उपमितिभवप्रपचाफरथा और भी कई ग्रथ सिद्धपिनि बनाये । यह 
सस्कृतमें है, इससें १६ हजार इलोक है। वे आठ श्रकरणेमें विभक्त है । 
इसमें कथाओंफे बहाने सांसारिक प्रप्योंकी उपसिति दिखाई गई है। जैन 
बर्मम गृटसे गृढ़ सिद्धान्ताफ़ा सरल भापामें कहानियोंके द्वारा बडी ही 
योग्यतासे श्रतिपादन किया गया ह। इसी पुस्तकके पहले अस्तावका यह 
हिन्दी थनुवाद हे। अनुवादकर्ता ह-श्रायुत नाथूरामजी ग्रेमी यह दो सौसे अधि- 
क पष्ठोरी सुन्दरता पूर्वएफ़ छपी हुई पुस्तक वम्पईक्रे जेनअन्थरत्नाकर कार्यीलय, 
गिरगायउसे मिलती है। यह कार्यालय जैनधर्म सम्पन्धी अच्छी अच्छी पुस्तकें 
प्रकाशित करके अपने वर्मफी उन्नति और हिन्री साहिल्य भाण्टारकी पूतिकर 
रहा ” ॥ जनातिरिक्त जनोक्ो भी इस पुस्तकों देखनेसे लाभ हो सक्ता ह और 
जनव4र्म विषयक बहुतसी बातें माल्म हो सकती है पुस्तककी भाषा वोधगर्स्य 
सौर प्राजछ ६। (सरस्वती नवम्बर सन१९११ ) 

डर 


ब्न्ड्रैनलिाार-ः 


रा 


श्<्‌ 


वह्व्त्ूमाला । 
(१०) 
'मगवजिनसेन और शुणभद्राचाय । 
समकालीन रा वाओंका परिचय । 
अमोधवर्ष--जिनसेन और गुणमदस्वामीके समयमें जितने राजा 

होगये है, उन सम महाराजा अमोघवर्ष जैनधर्मके परम अब 
सहायक ओर उन्नायक समझे जाते है | निनसेनस्वामीके ये 
भक्त थे, जैसा कि, गुणमद्रस्वामीने लिखा है--- 

यस्य भांश्ुनखाद्ुजालविसरद्धारान्तराधिर्भव- 

प्पादाम्भाजरज पिशड्भमुकुटप्रत्यमरत्नद्यति. । 


७र९े, 


संस्मर्तो स्वममोघवपेनपतिः पूतो5हमचेत्यलं 
स श्रीमान्‌ जिनसेनपूज्यसगवत्पादों जगन्मड्रलम ॥८॥ 
की अभिप्राय यह है कि, महाराजा अमोघवर्ष जिनसेन- 
कीफे चरणकमलोंमें मस्तककी रखकर आपको पविन्न मानते ये 
उनका सदा स्मरण किया करते थे । अमोघवर्षकी बनाई हुई 
*प्रश्नोत्तररत्नमारछा नामकी एक छोटीसी पुस्तक है | उसके अन्त 
जो निम्न लिखित 'छोक है, उससे मालूम होता है कि, उन्होंने- 
विवेकपूवंक यह समझकर कि संसार सारहौन है, राज्यका त्याग 
कर दिया था । 
विवेकास्यक्तराज्येन राशेय रत्नमालिका । 
राचितामोघवर्षेण खुधियां सदलडन्कतिः ॥ 
इस पुस्तकके प्रारभम जो निम्न लिखित छोक है-- 
प्रणिपत्य ब्चेमानं प्रच्नोक्तरत्नमालिकां बद्ष्ये। 
लागनरामरचन्य देव देवाधिपं वीरम ॥ 
इससे यह भी शका नहीं रहती कि, उन्होंने किस धर्मके विवेकसे 
राज्यका त्याग किया था । इससे स्पष्टत माछूम होता है कि, वे 
महावीर भगवानके अनुयायी थे ओर उनके सच्चे उपदेशने उनके 
चित्तपर इतना प्रभाव डाछा था कि, वे संसारके अगडोंसे मुक्त हो 
कर धमेका सेवन करने छगे थे । 


१ अश्लोत्तररलमालाको अभी तक इंवेताम्बरी भाई विभलदास कविकी वनाई 
जे ४: और वैष्णव शकराचार्यकी बनाई हुई कहते थे, परन्तु ईसाकी ग्यारहवीं 


तमि इसका जो तिव्वती भाषामें अज्ुवाद हुआ या, उसके आप्त दवोनेसे 
अब येह वात निश्चित हो गई है कि, यह राष्ट्रकूआणी अमोघवर्षकी ही वनाई 
हुई है उक्त तिव्बती अज॒वादमें स्पष्ट शब्दोंमें लिखा है कि, इसे अमोधवर्ष भ्रथमने 


सस्कृतमें बनाई थी। 
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प्राचीन लेखों और पुस्तकें अमोधवर्षका उल्लेख तीन नामेंसे 
मिलता है-अमोघवर्ष, नृपतुंगदेव और शर्वदेव | अपनी उदारता, 
दानशीलता और न्यायपरायणतास अमोघवर्पने अपने ८.४ १ 
नामको इतना प्रसिद्ध किया कि, पीछेसे यह एक प्रकारकी पक 
समझी जाने छगी और उसे राठौरवशके तीन चार राजाओंने तथा 
परमारवशीय महाराज मुजन भी अपनी प्रतिष्ठाका कारण समझकर 
घारण की | इन पिछले तीन चार अमोघवर्षोंके कारण इतिहासमें 
ये अमोधवर्ष प्रयमअमोघवर्षके नामसे उलिखित“होते हैं। 

अमोघवर्ष राष्ट्कूट वा राठौरवशके राजा थे। राष्टकूट्वशीय 
राजा तृतीय कृष्ण, ध्ुवराज, कर्कराज, द्वितीय कर्कराज, और द्वितीय 
प्रमूतवष॑ जआदिके दानपत्नों तथा शिलालेखेंसे इनके पूर्व॑ राजाओं- 
की परम्पराका पता इस प्रकार ढूगता है--१ कमल 3 
कक्कराज ( पहिंलेका पुत्र ), ३ इन्द्रराज ( पुत्र ), ४ दन्तिदुर्ग फिट 
नाम वह्लमराज (पुत्र), ५ क्ृष्णराज अपर नाम शुभतुग (चाचा, कक- 
राजका द्वितीय पुत्र), ६ गोविन्दराज द्वितीय, अपर नाम वछमराज 
( पुत्र ), ७ धुवरान अपर नाम निरुपम (छोटा भाई ) ८ जगलुड्ढ 
अपर नाम गोविन्द्राज तृतीय वा प्रभूतवर्ष और इनके पुत्र ९जमोघन 
वर्ष प्रथम | अमोघवर्षने शक सतत्‌ ७३७ से ८०० तक राज्य 
किया है। उस समय राष्ट्रकूटोंका राज्य सारे महाराष्ट्‌ और कनीटक 
प्रान्तमें फैला हुआ था। सिवा इसके राठौर छत हिया थी ह पा दन्तिदु्गने सोलकी, 

१ अर्थिषु यथार्थता य समभीएफलापिलब्धतेपिणु । 
वृद्धि निनाय परमाममोधवपामिधानस्य ॥ 
( ध्रुवराजका दानपत्र इंडियन एटिक्वेरी १२-१८१ ) 
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शुनरातम जो सोलंकी ( चाहक्य ) राज्यका शाख़ाराज्य स्थापित 
हुआ था, वह भी राठौरोंके हाथममें आ गया था। इस तरह ये 
कं । राज्य भी राठौर राज्यके अन्तगेत हो गये थे और दन्तिदुर्गसे 
लेकर खोहिगदेदके राज्यकाल तक ( शक संवत्‌ ८९४ तक ) राठौर 
वेंशके ही अधिकारमें रहे थे । शक संवत्‌ ८६४ में माल्वाके पर- 
मारराजा औ्रीहषने राठौंरपर विजय प्राप्तती थी, और मान्यखेट 
नगरीको छूटी थी. और उसी समय खोहििगदेवका देहान्त हुआ 
था । खोद्टिगदेव अमोघव्े प्रथमके 'प्रपोत्रका पुत्र था। इसीके 
समय राठोराकी राज्यलक्ष्मी प्रभाहीन हुई । 
अमोघव्े प्रथमके समय राष्ट्रकूटवशकी स्वतंत्र राज्यलक्ष्मी उन्न- 
तिके शिखरपर विराजमान थी, ओर अन्य राजाओंकी लक्ष्मीका 
-शरिहास करती थी । निम्नलिखित छोकासे माछूम होता है कि 
अंमाधव्ष बड़े भारी प्रतापी वीर थे, वली थे, सोलंकी राजाओंके 
लिये वे प्रढयकारकी अभिके समान थे, अन्य शब्रुओंकी ख्तरियोंको 
वैधव्यकी दीक्षा देनेवाले थे, उनकी सेना इतनी अधिक थी कि, 
उसके भारतसे शेषनाग दवा जाता श्रा । उन्होंने बेंगीमें किसी चाह- 
क्यराजाको मारकरके उसके अपूर्व सुस्वादु खाद्यते यमराजकों 
सन्तुष्ट किया था | शन्रुओंकोी उनके मारे कहीं भी ठहरनेका अव- 
काश नहीं मिलता था, उनका निर्मल यश सब ओर फेल रहा था, 
कि उनकी राजधानीका नगर मान्यखेट इतना विशाल और सुन्दर 
थांगीकि, उसके साम्हने इन्द्रपुरीकी हँसी होती थी। भानों उन्होंने उस्रे 
१ अमोघवर्षका पुत्र अकालवर्ष उसका जगतुग ( दूसरा ) और उसका 


असोघवर्ष द्वितीय। इस अमोघवर्षक्के तीन पुत्र थे--१ कृष्ण, २ निरुपम 
और ३ खोध्टिगदेव । 
हर 
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देवोंके गर्व॑की खर्ब करनेके लिये अपनी राजधानीका स्थान 
बनाया था--- 
तस्य भीमदमोघव्षेन॒पतेश्राल्ुक्यकालानलः 
सूतभूपतिरूजिंताहितवधूविधव्यदीक्षायुरू । 
आसीदिन्द्रपुराधिक पुरमिदं श्रीमान्यखेटासियें 
येनेद चर सरः कृत गुरुकरुप्रासादमन्तःपुरम्‌ ॥ 
( इडियन्‌ आण्टिक्वेरी १९॥३६४-६७ ) 
तत्सूज्ञरानतनूपो जपतुड्रदेचः 
सो5ष्भूत्‌ स्वसेन्यभरभद्ग रितादिराजः । 
यो मान्यखेटममेरन्द्र पुरो पहासि 
गीवोणगवेमिव खेयितुं व्यधष्त ॥ 
( एपिम्राफिआ इण्डिका ५)१९२-९६) 
तस्माच्चामोघवर्षो्सवदठुलूबरो येन कोपादपू्च 
स्ारक्याभ्यूपलायैजेनितरतियमः प्रीणितोविज्ञवल्याम्‌ 
वेस्श्वाण्डोद्रान्तवेहिरुपारितले यश छब्धाचका्श ' 
तोयव्याजाहिशुद्ध यश इच निदिन तज्गतुड़सिन्धों: ॥ 
चतुर्थ गोविन्द्राजका दानपत्र । 
( इंडियन आटिक्वेरी १२॥२४९-५३ ) 
अमोधवर्षके एक शिलालेखमें लिखा है---# बड़ाडमगधमाल- 
बरवेगीशेराचितो ” ( इंडियन एपण्टिक्वरी जि० १२ पृष्ठ २१८ ) 
निप्तस्े माठूम होता है कि, वग अग मगध, माल्व और वेंगीके 
राजा उनकी सेवा करते थे | अथीत्‌ अपने समयके वे एक महान. 
सम्राठ ये । 


अमोघवर्ष जैसे वीर तथा उदार ये, उसी प्रकारसे विद्वान भी 
ये । उन्होंने सल्कृत और कानड़ी भाषामं अनेक भ्रन्थोंकी रचना की 
हे, निनमेंसे एक प्रश्नोत्तररत्नमाछाका उछेख तो ऊपर हो चुका 


<रे 


है-नो छप चुकी है, दुसरा प्राप्य ग्न्थ कवि-राजमार्ग है। यह 
अलंकारका अन्य है, और कानड़ी भाषाके उत्कृष्ट ग्रन्थोंमें गिना 
या है। इनके सिवाय और भी कह अन्य अमोधवर्षके सुने जाते 
हैं,परन्तु वे अप्राप्य है। 
इतिहासज्ोने अमोघवर्षका राज्यकार शक संवत्‌ ७३६ से 
७९.९, तक निश्चय किया है । जिनसेनस्वामीका स्वग॑वास शक 
संवत्‌ ७३५ के छगभग निश्चित किया जाचुका है। इससे सम- 
झना चाहिये कि, जिनसेनके शरीरत्यागके समय अमोघवष महा- 
राज राज्यही करते थे। राज्यका त्याग उन्होंने शक संवत्‌ ८०० में 
किया है जब कि आचार्यपदपर गुणभद्गस्वामी विराजमान थे। 
यह वात अभी विवादापत्र ही है कि अमोघवषने राज्यकी छोड़कर 
मुनिदीक्षा लेली थी, या केवल उदासीनता घारण करके श्रावककी 
कौर |? उत्कृष्ट प्रतिमाका चरित्र ग्रहणकर लिया था । हमारी समझें 
यदि उन्होंने मुनिदीक्षा ली होती, तो प्रश्नोत्तररत्नमालार्मे वे 
अपना नाम “ अमोघवर्ष न लिखकर मुनि अवस्थामें घारण किया 
हुआ नाम लिखते | इसके सिवाय राज्यका त्याग करनेके समझ 
उनकी अवस्था कगमग ८० वर्षकी थी, इसलिये भी उनका कठिन 
मुनिर्िंग घारण करना संभव प्रतीत नहीं होता है । 
अकालवर्ष--अमोधवर्षके पश्चात्‌ उनका पुत्र अकालवषष जि- 
रे कि ' द्वितीयकृष्ण * भी कहते हैं, सावेमौम सम्राट हुआ था, 
कि द्वितीय ककैराजके दानपत्रम अमोघवर्षका वर्णन करनेके 
पईचोत्‌ लिखा हैः-- 
तस्मादकालवर्षो भूत्सावेसौमक्षितीस्वर+ । 
यत्मतापपरिन्रस्तो व्योस्नि चन्द्रायते रचिः ॥ 
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- परन्तु अकालवर्षका राज्यकाल शक ८११-८३३ तक निश्चित 
किया गया है । इससे मालूम होता है कि, अमोघवर्ष और अकाल- 
वर्षके वीचमें १०-११ वे तक किसी दूसरे राजाने राज्य कं 
और वह बहुत करके अमोघवर्षका पितृव्य (काका) इन्द्रराज” का, 
जैसा कि ध्रुवराजके दानपत्रके निम्नलिखित “छोकसे विदित 
होता है-- 

शाजामृत्तत्पिठृब्यो रिपुमचविभवोद्धूद्यमावैकद्देतु- 
केक्ष्मीवानिन्द्रराजो गुणिनुपनिकरान्तश्वमत्कारकारी। 
रशगादन्यान्युद्स्‍स्य प्रकटितविषया य॑ उपान्सेवमाना 
शज्यश्रीरेव चक्रे सकलकविजनोद्वीततथ्यस्वभावम्‌ ॥ 
शायद अमोघवर्षके राज्य त्याग' करनेके समय अकालवर्ष 
बालक था, इस कारण राज्यका कार्य: इन्द्ररान देखता होगा हि 
इसीलिये अमोघवर्षके पश्चात्‌ कहीं इन्द्ररानकों और कहीं अकाद# 
वर्षकों राजा माना है। है 
अकालवषेमी अपने पिताके समान वडा भारी वीर और परा- 
क्रमी राजा था । तृतीय कृष्णराजके दानपत्रमें जो कि वर्धा नगरके 
समीप एक कुएमें प्राप्त हुआ है-इसकी इस प्रकार प्रशसा लिखी है- 
तस्योत्तजितगूजरों हृतहटढ्लासोरूटभीमदो 
गीडाना विनयत्रतापैणगुरुः सामुद्रनिद्राहरः । 
दारस्थाड्कलिड्रयाद्मगधैरभ्यचिताशश्िरं 
सूज्रः सुन्नतवाग्भुवः परिवृदः अक्रिण्णराजोडसवत्‌ ॥ _ 
इसका अभिप्राय यह है कि, उस अमोधवर्षका पुत्र ० 4 - 
राज हुआ जिसने गुर्जर, गोड, समुद्र, जंग, करलिंग, गग, गेय 


अनार 
१ इन्त्रराजकी सन्तानने गुजरात देझमें राष्ट्रकूवशका एक धाखाराज्य स्था. 
पित किया था। 
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आदि देशोंके राजाओंको अपने वशवर्ती वा जाज्ञानुवर्ती किये थे। 
गुणमद्गस्वामीने भी उत्तरपुराणके अन्तमें इस राजाकी बहुत प्रशंसा 
की/है | दो 'छोक यहां उद्धुत किये जाते है-- 
_यस्योत्तगमतंगजा निजमद्स्तोतस्विनीसंगमा- 
द्वाड़् वारि कर्लॉड्डितं कटु घुहुः पीत्वाप्यगच्छत्तृषः । 
कौमारं घनचन्द्नं चनमपां पत्युस्तरंगानिलै- 
मेन्दान्दोलित (?) भास्करकरूचछाय समाशिक्रियन ॥ २६ ॥ 
डुग्धाब्यी गिरिणा हसे हतसखुखागोपीकुचोद्घदनेः 
पप्ले भाजुकरेसिंदेलिमद्के वासायसंकोचने | 
यस्योरः शरणे प्रथीयासि श्ुज़स्तस्सान्तरोत्तास्मित- 
स्थेये हारकलापतोरणशुणे श्री: लौख्यमागाश्विर्म्‌ ॥ २७॥ 
यह नहीं कहा जा सकता है कि अमोधवषेके समान अकाल- 
की ष्‌ भी जेनघर्मका श्रद्धा था या नहीं। क्योंकि इस विषयका 
हमें अभी तक कोई उल्लेख नहीं मिला है। पर उसका सामन्त 
छोकादित्य जो कि वनवासदेशका राजा था ओर बंकापुरमें 
निश्तकी राजधानी थी, जैनधर्मका भक्त रहा है, ऐसा जान पड़ता 
है । क्योंकि-- 


प्माल्यप्लुकुडकुछभविकासकसत्प्रतापततमहसि । 
श्रीमाति छोकादित्ये प्रध्वस्तप्रथितशचुसंतमसे ॥ २९ ॥ 
चेललपताके चेल्लध्वजाजुजे चेढूकेतनतनूजे। 
पु ः 4. बढ हे 
_ जननद्रधमेत्र॒द्धिविधायिनि स्वविध्ुवीभपृथ्चुयशासि ॥ ३० ॥ 
"१ इत्यादि छोकोमें गुणभद्वस्वामीने छोकादित्यको “जैनेन्द्र धर्म- 
विशेषण देकर कमसेकम इतना तो भी स्पष्ट कर 
दिया है कि, वह जैनघर्मका झुभचिन्तक तथा उसकी दृद्धि करने- 


"४०3 कककन ५. मकान “०७3 ७०-५७ ७» >+०म 


वाला था। 
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निनसेनस्वामीका जन्म समय शक सवत्‌ ६७९ और रुत्युप्मय 
शक स॒० ७७० निश्चित किया जाचुका है और उनके पश्चात्‌ 
शुणमद्रस्वामी निदान शक संवत्‌ ८२० तक जीते 5. हैं। 
बीच अर्थात्‌ शक्त ३७५ से ८२० तकके समयमें राष्ट्रकूट 
चार पाच राजा राज्य कर चुके हैं। मिनमेंसे तीनका समय तो नि- 
श्रित है---* श्रीवछ्ठथ शक सवत्‌ ७०९से ७३६ तक, अमोघवप 
०३६ से ७९९ तक और अकालवर्ष ८००से ८३३ तक। श्रीवल्ल- 
भसे पहिले शुभतुंग, दन्तिदुर्ग आदि राजा हुए हैं, परन्तु उनका 
निश्चित समय विदित नहीं है। 

पूवके काबे वा आचार्य, 

जिनसेनस्वामीने आदिपुराण था महापुराणकी भूमिकामें 
चहुतसे कवियों तथा आाचार्योका स्मरण किया है, यहां हम 
उल्लेख कर देना भी ऐतिहासिक दृष्टिसे उपयोगी समझते हैं,--- 


१ सिद्धसेनक्वि--<न्हें 'प्रवादिकरि केप्तरी! विशेषण दिया 
है, निस्से मालूम होता है कि, ये बड़े भारी नैयायिक वा तार्किक 
विद्वान होंगे। कई लोगोंका अनुमान है कि, ये प्रसिद्ध इवेताम्बर 
तारिक 'सिद्धसेनद्वाकर' ही होंगे, निन्होंने अनेक न्यायके 
अन्योकी रचना की है। 

२ समन्तभद्र--इनकी कवियोके, वादियोंके, गमकोंके और 
वाम्मीननोंके शिरोमणि कहकर स्तुतिकी है। पक कर 4, 
रत्नकर्‌ड-आवकाचार और देवागम आदि भ्रन्थोंके कर्ता यही ,रिने 
जाते हैं। न्यायशास्रके ये जद्वितीय विद्वान हुए हैं । 


१ इस राजाफ़े समयमें हरिवशपुराणकी रचना हुई थी | 
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३ श्रीदत्त--इन्हें बड़े भारी तपरवी और वादिरुपीतसिहोंके 
भेदन करनेवाले बतलाये है। 

3) ९ यशोभद्ध--इनके विषयर्में कहा है कि, विद्वानोंकी समामें 
ड्नका नाम सुनते ही वादियोंका गव॑ गलित हो जाता था। 

५ प्रभाचन्द्रकवि--जिन्‍्होंने चन्द्रोद्य ( न्‍्यायकुमुदचन्द्रोदय) 
करके जगतको आल्हादित किया । प्रमेयकमल्मातंडके कर्ता भी 
येही समझे जाते है। 

६ शिवकोटिशुनीशवर--जिस्के आराधनाचतुष्टय ( भगवती 
आराघना ) का आराघन करके यह संसार शीत्तीमूत वा शान्‍्त हो 
गया। 

७ जटाचाये--काव्यका अनुचिन्तन करते समय जिनकी जटाएं 
ज़्चचछ होकर ऐसी माछूम होती थीं, मार्नों अर्थका व्याख्यान कर 

“हैं। जयचार्यका दूसरा नाम सिंहनन्दि भी है। ऐसा आदि- 
पुराणकी टिप्पर्णीम लिखा है। 

८ काणभिप्ठु---कथारकारके वनानेवाले। 

९ देव--कवियोंके तीथेकर | बहुत करके यह आचार्य देवन- 
'न्दिका सक्षिप्त नाम होगा | 

१० भद्करूंक--११ श्रीपाद,-१९ पात्रकेसरी--इनके 
अंतिशय निर्मलुगुण विद्वानोंके छुदयम हारके भावको प्राप्त होते है। 

१३ वादिसिंह--कवित्व, वाम्मित्व, और गमकत्वकी सीमापर 
'पहुचे हुए। आश्चर्य नहीं कि, ' वादिसिंह ' यह “ बादिमसिंहका 
“ही नामान्तर हो निस तरह वादिमसिंहके कवित्वको प्रगट करने- 
वाले गद्यचिन्तामणि और क्षत्नचूडामणि दो अन्य प्रगठ हो झुके 
हैं, उसी प्रकार अपने नामानुसतार तार्किकत्वको प्रगर्ट करने वाली 
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उन्होंने आप्रमीमासाकी भी कोई टीका लिखी है। निप्तका उल्लेख 
अष्टसहसीकी उत्पानिकामें ( श्रीमतावादीमसिहनोपलालिता 
माप्तमीमांसां ) मिलता है। े 

१४ वीरसेन--मिनसेनस्वामीके गुरु प्रसिदुकवि और सिद्ध: 
ग्न्थोंके टीकाकार | 

१९ जयसेन--तपस्वी, शान्तमूर्ति, शासत्ज्ञ, पेडिताग्रणी । 

१६ कविपरमेश्वर--कवियोंद्वारा पूज्य और वागर्थसग्रह पुरा- 
णका रचनेवाला | 

समाप्त | 


न्‍बननयनानी। अननननन- सनीनीनिन- अनननाा 


सत्यकी हार। ६ 
जैनहिंतैपीके पिछले अकके * ध्त्यकी जय * शीर्पक रेसको ऊँ 
विचारपूर्वक पढा। उससे मुझे ऐसा भास हुआ कि लेखककों इस वा- 
तका हृढ विश्वास है कि, सत्यकी ढवानेका चाहे जितना प्रयत्न 
किया जावे, परन्तु सत्य छुपता 5हीं | आखिर सत्यकी ही नीत 
होती है। तत्यके प्रचारकोंको चारे मितदा कष्ट ढिया जाय, उन- 
का चाहे जितना अपमान किया जाय, परन्तु उनके पक्षकी जीत 
अवश्य होती है| परन्तु मेरी समझंग सर्ववा यह समझ लेना कि 
सत्यकी स़दाही जीत होती है, ठीक नहीं है। यह एक प्रकारका 
श्रम है। सत्यकी हार भी होती है। इस विपयममे प्रसिद्ध है के 
विद्वान. जॉन स्टुअट॑मिलने अपनी स्वाधीनता ( लिवर्टी ) ना्मय 


स्वेमान्य ग्रन्यमें बहुत अच्छा विवेचन किया है। उसे मैं यहा प्रका- 
शित कर देना उचित समझता हू 


<९, 


“कुछ वातें ऐसी है, जो वास्तवर्मं है झूठ, पर देखनेमें सच 
मालम होती है | उनको एकने सच कहा, दूसरेने सच कहा, तौसरेने 
सच्छकहा, इस तरह धीरे २ बहुत आदमी उन्हें सच मानने लगते है। 
यहाँतक कि वे कुछ दिलोंमें सर्वश्ृम्मत हो जाती है। परन्तु तन- 
रुवेसे उनकी सचाई नहीं सिद्ध होती | यह सिद्धान्त कि सत्यका 
प्रचार करने वालोको सतानेसे सत्यका छोप नहीं होता, इसी तरह- 
का है। अर्थात्‌ लोगेने उस सच मान लिया है, पर द्रअसल्में है 
वह झूठ, ह्वेष, द्रोह ओर विरोधके कारण सत्यका उच्छेद हो जा- 
नेके अनेक उदाहरण इतिहासमें मरे पड़े है। इन उदाहरणोंसे यह 
बात निर्विवाद सिद्ध है कि, सत्यका प्रचार करनेवार्ॉंकों सतानेसे 
यदि सत्यका समर नाश न भी हुआ, तो भी वह सैकडों वर्ष 
पीछे पड़ जाता है | अर्थात्‌ वह सत्य इतना दव जाता है कि सो 

दो सी वर्ष तक फिर वह सिर नहीं उठा सकता | यहापर 
मै सिर्फ धर्म सम्बन्धी उदाहरण देना चाहता हूं ।” 

“जमनीमें 'मार्टिव छुथर' नामका एक धार्मिक विद्वान हो गया 
है। उसकी गिनती वहुत वड़े सुधारकोमे है। रोमनकेथलिक सम्प- 
दायके धमौचार्य पोप और उसके जनुयायी घर्मोपाध्यायोंपर उसकी 
अश्रद्धा होगई । उसने वाइवलका अनुवाद पहलेपहल जमन 
भाषामें किया और यह सिद्धान्त निकाछा कि जिस वातको जह्ू 
कबूल करे, उसीको सच मानना चाहिये । इस सिद्धान्तके प्रचारमें 
४ शक भी हुई, परन्तु लथरके पहिले इस सुधारके बीजका 
अंकुर कमसेकम बीस दफा तो ऊगा होगा, पर वीसों दफा राग- 
द्वेषके कारण इन अंकुरोंका उच्छेद ही होता गया | लृथरके वाद 
भी जहां जहां द्वोह और द्वेषसे काम लिया गया और नये सिद्धान्तके 
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अचारकोंका जोर शोरसे विरोध किया गया, वहां वहा सत्यकी हार 
ही हुई, जीत नहीं हुईं । यह एक प्रकारकी मारी भूल है, यह एक 
तरहकी झूठी करुपना है कि, सच होने हीके कारण, सचमे कोई ऐसी 
विलक्षण शक्ति है कि सच बोलनेवा्ोंको या सच्चे सिद्धान्त 
प्रचार करनेवार्लेकी कालकोंठरीमें बन्द करने अथवा सुलीपर चद्म- 
नेसे भी सचकी जरूर ही जीत होती है । आदमी झूठके अकप्तर 
जितने अनुरागी या अमिमानी होते है उससे अधिक सचके नहीं होते; 
और कानूनहीको नहीं, किन्तु सामानिक प्रतिबन्ध या दडकों भी 
काफी तौर॒पर काममें लानेस्े, झूठ और सच दोनोंका प्रचार बहुत 
करके रोक दिया जासकता है । हा सचमें एक यह विशेषता है, 
एक यह प्रधानता है कि कोई एक वार, दो वार, तीन वार या 
चाहे नितने वार उसका छोप करे, तो भी समय समयपर का 
युनरुज्जीवन करनेवाले उसका फिरसे पता लगानेवाले बहुत करले-%6:? 
हुआ ही करते हैं | ऐसे पुनरुजीवनके समय समान और देशकी 
उ्गाको कुछ अधिक अनुकूल पाकर सच बात या सच सम्मति 
निर्मल होनेसे बच जाती है | इस तरह कुछ दिनोंमें वह इतनी 
प्रवल हो उठती है कि, उसके विरोधी उप्तका छोप करनेके लिये 
चाहे जितना सिर उठावें तथापि वे उसका कुछ मी नहीं कर सकते । 
उसका प्रचार हो ही जाता है |” 

इससे जो लोग सत्यके अनुयायी हैं, उन्हें केवल इस. विश्वास 
भर कि सत्यकी सदा जीत होती है, थुप नहीं बैठे रहना कक 
यदि वे अपने सत्यका प्रचार करना चाहते हैं सत्य 
असत्यपर विजयी देखना चाहते हैं, तो उन्हें अदम्य साहससे और 
सश्रान्तर परिश्रमसे आन्दोलन करना चाहिये । सत्य प्रचारके जितने 
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साधन हैं--व्याख्यान, लेख, शास्राथ, उपदेश आदि उन सबको 
कार्मम छानेका तन मन घनसे प्रयत्न करना चाहिये और अपने 
व्रिम्पेक्षियोंके प्रय्नोंसे द्विगुण चतुर्गुण प्रयत्त करना अपना कर्तन्य 
चाहिये । क्योंकि डा०मिलके- कथनानुसार अस्तत्य पक्षके 
जितने अनुरागी वा अभिमानी होते है उतने सत्यपक्षके नहीं होते। 
यदि सत्यपक्षके अनुयायी यह समझकर बेैंठे रहेंगे कि, सत्यकी 
जीत अवश्य होगी, कुछ उद्योग नहीं करेंगे, तो विपक्षियोका 
प्रवल आन्दोलन उनके पक्षका गछा घोंट डाढेंगा और इस तरह 
जब सत्यकी हार होगी, तब उस सत्यंके सिरपर गतानुगतिक 
लोग असत्यकी पगड़ी बांध देंगें अर्थात्‌ सत्यको असत्य ठहरा देंगे। 
सत्यशोधक 
विविधविषय। 

जीवदयाप्चारक सभा-फीरोजपुर (पंजाब) में इस नामकी 
एक समा स्थापित हुई है। वह इस समय जीवदयाके प्रचारके लिये 
बहुत कुछ उद्योग कर रही है । अग्रेजी हिन्दी उर्दू आदि भाषाओँमे 
छोटे २ ट्रेक्ट छपाकर और उन्हें सर्वत्ाधारणमें वितरण करके तथा 
समाचारपत्रोम मासमक्षण निषेघादिकके ठेख प्रकाशित कराके वह 
खूब आन्दोलन कर रही है। इस समाके मंत्री बाबू अमोलकचन्दजी 
3 है। जीवदयाके सच्चे अनुयायी जैनियोंको इस 
#रकी एक नहीं सैकड़ों संस्थाएं स्थापित करके आपने मन्तव्यका 

प्रचारे'करना चाहिहे। 
पदवीकी खरीद-यह वात प्रायः सबही छोग जानते हैं कि, 
काशीके पंडित पद॒वियों और व्यवस्थाओंके दूकानदार हैं।आप 
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जैप्ता रुपया खर्च कीजिये वैस्तीही पढवी और व्यवस्था के लीनिये। 
काशीके जैनशास्तन द्वारा माठम हुआ कि, एक श्रेताम्र यति महा- 
शय ' जैनाचाय * की, पढवी प्राप्त करनेके लिये काशीके हल ृ 
पडितोंसि दर ठीक कर रहे हैं। ओर यति महाराजके मर्फे 
घनिक महाशय अपने गुरुको यह मूर्खोंके रिझानेवाला चमकदार 
हार सरीद देनेके लिये रुपयोंकी थेढी देनेके लिये तयार है। धन्य 
काशीपुरी | और घन्य यतिमहारान |! 

नवीन शिक्षापद्धति-अमेरिकाके विद्वानोंने एक ऐसी रिक्षाग्र- 
णाठीका आविष्कार किया है, जिम्तके द्वारा वय प्राप्त होनेके पहिले 
ही वालक वालिकाजओँंकी बुद्धि आश्चर्यजनक रूपमें विकसित ही 
इस प्राणलीके द्वारा शिक्षा ढेनेसे ' छीना राशट्वार्ली' नामकी एक 
लड़की केवल तीनवपकी अवस्थामें अंग्रेजी, छाटिन, ग्रीक जे हि 
इन कर्ट मापाओँंमें प्राथनापाठ करना सीख गई थी। 
डनार * नामकी एक और रूडकी तीनवपकी जवस्वार्म कविता पाठ 
करने छगी थी, ठाइपराइटरका काम सीखने लगी थी और कविताकी 
तुके नोइने रूमी । इस समय उक्त लड़की ९, वर्षद्मी हैं। इस अल्प- 
बम हो वह पाच आपाओं्म बातचीत करना सीख गई है।  एडट्प 
वाला ! नामका एक लड़का इस शिक्षाप्रणालीसे १६ वर्षेकी अव- 
स्थार्म पवेशिकोत्तीण होकर “्येल विश्वाविधालय ' की असिद्ध त्वी- 
प्तमाका मंम्बर हांगया है, और राष्ट्रनीति तथा « कर हक झस्ताम् 
करता है। एक और बालक जिसकी अवस्था २४ अब 
टस कालेनसे उपाधि प्राप्त कर चुका है। वालकका माम | 
ऑशित शिक्षाप्रणारका मुख्य सिद्धान्त यह है कि, वालकोंकी सोती 
हुई मानसिक शक्तियोंको कौशछ पूर्वक छोटी ही उमरमें विकसित 


€शश्‌ 


करना चाहिये | उन्हें अपने विषयम स्वाधीन भावसे विचार करने 
देनेका अभ्यास करना चाहिये और इसलिये उन्हें बराबर उत्साहित 
करते-रहना चाहिये । हमारे देशके वालकों की बुद्धि रटा रटाकर नष्ट 

[ली जाती है और लोग उसपर निष्प्रयोनन दबाव डालकर 
विकासित नहीं होने देते है। 

ग्रन्थवाचनका महत्व-गिबन नामक ग्रन्थकर्त्ताने अपने इति- 
हासमें कार्डोबाके खलीफोंका वैभव वर्णन करते हुए लिखा है कि 
४ अब्दुल्रहमान नामके एक खलीफाने ९० वर्षतक राज्येश्वयके 
अनन्त सुख भोगे थे । उसके सासारिक सुर्खोका वर्णन नहीं हो 
सकता । उसके मरनेके बाद उसके खास सन्दूकमं एक कागज 
मिला था, जिसमें उसने लिखा था कि, जब मैंने हिसाब लगाया 
कि, मेरे राज्यैश्वथंके ९० वर्षोर्मेसि सुखके दिन कितने गये, तब 
अछूछ-हुआ कि, मिन २ दिनोंमें मैंने विद्याउतका पान किया था, 
बही सच्चे खुखके दिन थे ओर उनकी संख्या केवक १४ थी ।” 
अमिप्राय यह कि, विद्याध्ययनका सुख ही सच्चा खुख है, विषय 
सामग्रियोंकी प्राप्ति और उनका सेवन नहीं। 

हिन्दविश्वविद्यालयका चन्दा-एक स्वतंत्र हिन्दू विश्व विद्या- 
रूयके स्थापित करनेके लिये माननीय पं० मदनमोहन मालवीय 
अविश्रांत परिश्रम कर रहे है। उनके उद्योगसे अचतक २६ लाख 
रुपयेसे उपर चन्दा हो चुका है। विश्वविद्यालयका पूरा खर्च 

करनेके लिये तीन करोड़ रुपये की जरूरत बतलाई जाती 

नर इस समय देशमें विद्याके लिये जैसा उत्साह प्रगट हो रहा है 
उसे देखते हुए इतना चन्दा होना कोई बड़ी बात नहीं है। उद्यो- 
गीके लिये सब कुछ थोड़ा है-- 


४ 


प्राथमिकशिक्षा सामेति-छाहोरमें हिन्दुओँकी ओरसे एक 
समा स्थापित हुई है, जो उस नगरमें ३० हमार रुपया वार्षिक 
ख़चे करके कई प्रायमरी स्कूल स्थापित करेंगी निनमें फीसन 
और नीच जातिके बालकोको भी शिक्षा देनेक लिये स्कूह है 2 
जावेंगे । ऐसी एक समिति बगालमें पहिलेही स्थापित हो चुकी है। 

अम्रेरिकार्मे विद्यादान-हिसाब छगाया गया है कि, अमे- 
काके सव॑ साधारण छोगोंने पिछढे ३० वर्षो्में ६० करोड रुपये 
विद्यादान किया है| वहा सब्र मिलाकर १३४ विश्वविद्यालय है। 
हमारे भारतंमे केवल ५ ही हैं। 

भारतमें विद्यार्थी-हमारे देशके छोटे बडे सब स्कूछों और 
कालेजोमें ६२ छाख विद्याथी विद्याध्ययन कर रहें हैं, निनमें ९३३ 
छाख लड़के और ८# छाख छडकियां है। दूसरे देशोसे 
करनेसे यह सख्या बहुत ही कम माढूम होती है, तौमी पर 0 
अपेक्षा अब छोगोंका ध्यान विद्याष्ययन करानेकी ओर विशेष 
हो जाता है। 

साहित्य समृद्धि-धीरे २ भारतंमें पुस्तक प्रचारके प्ताधनोंका 
और पुस्तकीके प्रकाशनका कार्य बढ़ता जाता है। सब्‌ १८७९- 
८०में इस देशमे केवल ९५१ छापेखाने थे, परन्तु सन्‌१९०९--१० 
में उनकी संख्या बढ़कर २१७३६ पर पहुंच गई है । समाचार 
पत्नेंकी तथा मासिकपत्रोंकी सह्या ६५६से १९५५ हुई है और 
देशीभाषाकी पुरतकोंका प्रकाशन ४,३४ १से बढकर 5 
संख्यापर पहुचा है। आगे यह कार्य बढ़ता ही जायगा 
रत वृद्धिके अनुसार देशमें ज्ञानका प्रसार बढ़ेगा । 


कम १०७७४ ााांणाआंध 


९५ 


जैनधर्मकी प्रभावना केसे हो ? 


है. 





१ जगह २ पाठशालहाएं और स्कूल खोलनेसे तथा 
उनमें धर्मशिक्षाका प्रवन्ध करनेसे । 

२ जेनग्रन्थोंकी छपाकर उनका बहुत थोड़े मूल्यमें 
अथवा झ्ुफ्तमें घर घर प्रचार करनेसे । 

३ असमर्थ जेनवारूकोंको पारितोषिक वा स्कारूरिपे 

. देकर पाठशालाओं स्कूकों वा काछेजोमें पढ़ानेसे । 

9 प्रययेक नगरमें पुस्तकालय वा वाचनाकूय स्थापित 
करनेसे । 

५ जेनधर्मके जानकर उपदेशक रखकर जगह जगह 
उपदेश दिलानेसे और हरकिसीको जैनी वनानेका 
उद्योग करनेसे । 


६ विद्वानोंको त्यागी ब्रक्मचारी और साधु बनानेका 
“ यन्न करनेसे | 


९६ 
बंयालियोंसें जैनधरमका पाॉरिचय। 


यह सबही लोम जानते है कि, इस सयय वगालियोंमें शिक्षाका 
सबसे अधिक प्रचार है और उनमें निष्पक्ष सत्यशोधक व्ड्क की 
भी अधिकता है। परन्तु नैनधर्मका जो कि सप्तारका एक 
धम है और जिम्तका तत्त्तज्ञान सबसे अधिक समीचीन है, बगालियों- 
को बिलकुल परिचय नहीं है | क्योंकि उनकी बगमाषामें जो कि 
एक बहुत ही प्रौढ भाषा है, अभीतक नैनधर्मका ज्ञान करानैवाला 
एक भी ग्रन्थ नहीं है। यह देखकर हमने जेनधर्मेरकिचित्‌ परिचय 
और जेनसिद्धान्तदिग्दर्शन नामकी दो पुस्तकें बंगमाषामें बना- 
कर तयार की हैं। इन्हें हमने कई बगाली सज्जनोंको दिखलाई तो बहुत 
पसन्द की है और कहा है कि, इन्हें शीघ्रही छपाकर 8 
तो हम छोगोंकों जैनधर्मसम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करनेके लिये बहुत 
हो जाय | तदनुस्तार हम इन दोनों पुस्तकोंको बगाली विद्वानोंमे 
मुफ्त बाटनेकेलिये छपानेका प्रयत्न कर रहे हैं। पहिली पुस्तक तीन 
फार्मकी है, उसकी दो हजार प्रतियोंकी छपवाई १००) छंगेगी 
और दूसरी चार फामेकी है, उप्तकी दो हजारकी छपाई १९०) 
लगेगी। इस तरह दोनों पुत्तकोमें २५० ) खर्च पंडेगा | यदि 

जैनधरमका प्रचार चाहनेवाले केवक २५ सजन हमारे पास दश २ 
रुपया भेज ठेनेकी कृपा करें, तो यह शास्रदानका कार्य शीघरही 


हो जावे। आशा है कि, हमारे भाई इस कार्यमें अवश्यही उद फग 
इस कायम अवश्यही हे 


पत्नाछाल वाकलीवार, 
5० भेरूपुरा जैनमदिरि-बनारस | 


(3) ऊँ 


हि 
च्स््डट 


नम सिद्धेम्य 
जज हितैषी हे 
नहितेषी, 
श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलान्छनम्‌ | 
जीयात्सवैज्ञनाथस्य शासन जिनशासनम ॥ 





आठवों भाग ] पोष श्रीवीर नि० सं० २४३८ [ तीसरा अंक 


कनोटक-जैन-कवि । 


.- जैनहितैषाके पाठकोौने कर्नाटक्ी अथवा कनड़ी भाषाका नाम 
अवश्य सुना होगा | द्राविडीय भाषाओंमें यह एक श्रेष्ठ भाषा 
समझी जाती है | जिस तरह हिन्दी, शुजराती, मराठी, बगला आदि 
भाषाएं सरक्ृतनन्य गिनी जाती है, उसी तरह कनड़ी भाषा नहीं 
गिनी जाती । बहुतसे माषाकोविदोंके मतसे यह द्रविड़ जातिकी 
भाषाओंमें अन्यतम है। तामिलमापाके समान यह भी बहुत 
प्राचीन भाषा है ओर इसका ज्याकरण भी संस्क्ृतके समान सर्वोग- 
पूर्ण है। निशप्त समय हिन्दी, बगला, मराठी आदि भाषाजंका जन्म 
भी नहीं हुआ था, उस समय कनडी भाषाका साहित्य हजारों 

कक ५ परिपृणे हो रहा था। ईसाकी नवमी शताब्दिम इस 
भु फैलाव उत्तर गोदावर्राके तीरसे छेकर दक्षिणमें कावेरी 
नदीतक हो रहा था। अथांत्‌ उस समय मध्यप्रान्त, बरार, महा- 
राष्ट्र, उड़ीसा, निमाम, दक्षिण, मैसूर, कुगे, कनारा, उत्तरमलेबार 


श्ट 

आदि अनेक प्रदेशों इस भाषाका प्रसार और प्रावल्य था।' 
यद्यपि इस समय वह वात नहीं रही है तो भी यह मैसूर, कुगे, 
निजामराज्य, मध्यप्रान्त और वरारके पश्चिमसागमे, बस्तरईम्रान्तके- 
दक्षिणी जिलमें और मद्रासके उत्तर पश्चिम तथा दक्षिणके हैः न 
मिलेंगे बोली जाती है। 

कनडी भाषाकों उन्नत प्रौ़ और परिपूर्ण करनेका प्रथम श्रेय 
जैनाचायों और जैनकाबियोंको दिया जाता है।यद्पि इंसाकी 
दूसरी तीसरी सदीमें चनवास देशके कदंवबंशीय राजाजोंके 
दरबारमें बुद्धघर्मके उपदेशक जाया करते थे और उप्त समय वे 
कनडीमाषाका ज्ञान सम्पादन करके उसमें अन्य रचना भी करते 
शे-ऐसा पता छगा है, वल्कि उनके बनाये हुए कई अन्य भी 
उपलब्ध हुए है। तो भी यह निविवाद है कि, जैनियोंके 
ही कनडी भाषाका उद्धार हुआ है और उन्हींने इस गण 
साहित्यको एक उच्चश्रेणीकी भाषाके योग्य बनाया है। ऐसा अँचु- 
सघान किया गया है कि, इसाकी तेरहवीं सदी तक कनड़ी 
भाषामे जेनग्न्थकारोंके सिवाय अन्य धर्मके अन्यकार ही नहीं हुए 
है। अथोत्‌ तेरहवीं शताव्दि तक कनड़ी भाषाके जितने यन्थकरत्तां 
हुए है, वे सव जैनी ही हुए है। इससे इस बातका भी अनुमान 
होता है कि, उस समय कनडी भाषाभाषी प्रदेशोंमें जैनधर्मका 
कितना अधिक प्रावल्य था। गगवशीय, राष्ट्रकूबशीय ( राठौर ), 
चाछक्यवंशीय, ( सोलकी ), और हयसाल्वेशीय रह न 
दरबारोमें तथा सौदत्ति, विजयनगर, मैसूर और कारकलके राजो- 
ओके यहा जैनकवियोंका बडा भारी सन्‍्मान रहा है। उस समय 
जैनकवियोंके सुयशके गीत सारे कर्नाटक देश गाये जाते थे। 


णुर, 


परन्तु आगे यह बात न रही। रामालुजाचार्यके वैष्णवमतका 
प्रसार होनेसे और उसके पश्चात्‌ बसवेश्वर ( वसप्पा ) के ' छिंगा- 
यत ' मतका प्रचार होनेसे तथा कल्चुरि राजवंशके नष्ट होनेसे 
जैनश्मंका ज्हास होने लगा और इसके साथ ही कनड़ीमें मैनकवि- 
योंकी होना भी कम होने छगा | तो भी उसके पीछेके कनडी 
साहित्यसे जेनकवियोंका सवेथा नाम शेष नहीं हो गया । फिर भी 
सैकड़ों जैनकवि कनड़ी साहित्यकी शोभा बढ़ाते रहे | कनडी 
साहित्यके जितने प्राचीन अवोचीन काव्य, उपन्यास, नाटकादि 
अन्य इस समय उपलब्ध है, उनमेसे छगमग दो तिहाई ग्रन्थ 
जैन विद्वानोंके बनाये हुए है, यह बात निःशक होकर कही जा 
सकती है ! 

_ इस बातको सुनकर सव ही आइचये करेंगे कि, दिगम्वस्सम्प- 
दुनुयंके जितने प्रधान २ आचार्य इस समय प्रसिद्ध है, वे आयः 
जब ही कनोटक देशके निवासी ये और वे न केवल संस्क्॒त प्राकृतके 
ही अन्थकत्ता ये-जैसा कि उत्तर भारतके जैबी समझते है, किन्तु 
कनडीके भी प्रसिद्ध अन्थकार थे। समन्तमद्र, पूज्यपाद, वीरसेन, 
निनसेन, गुणभद्र, अकलंकमट्ट, नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्वर्ती, भूतवालि, 
पृष्पदन्त, वादीमसिंह, पुष्पदन्त ( यशोधरचरितके कत्ती), श्रीपाल 
आदि जाचार्य जो दिगम्बर सम्प्रदायके स्तंम समझे जाते है, और 
निनके सस्क्वत प्राकृत गन्थोंका हमारे उचर भारतमें बहुत प्रचार 
पा अय कणोटकी ही थे | 

>पर्यपि कनड़ी भाषाके जैनकवियों और ग्रन्थकारोंके समयादिका 
निर्णय करनेके लिये नितने साहित्यकी आवश्यकता है, इस समय 
उतना साहित्य उपलब्ध नहीं है और यह एक बड़े भारी खेदका 
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विषय है, तो भी विद्वानोंके प्रयत्नसे जितना साहित्य प्राप्त हुआ 
है, उसके द्वारा थोडेसे कंवियोका परिचय हम इस छेखके द्वारा 
हिन्दीके पाठकोंकों करा देना चाहते हैं । 

ईसाकी आठवीं, नवमी और दच्वीं सदीके कवियोंने कर 
जैनकीवियाकी मूरि मूरि प्रशता की है, उनमें समन्तमद्र कविभ्रर- 
भेष्ठी और पृज्यपाद ये तीन मुख्य हैं | पिछले अन्यकारोने इनकी 
निन शब्दोंमे स्तुति की है, उससे मालूम होता)है कि, ये बहुत ही 
उच्च श्रेणीके विद्वान थे और इन्हें छोग बहुत ही पृज्यदृष्टिसे 
देखते ये । 

१. *समन्तमद्र--इनका जीवनकाल निश्चित नहीं है। “कनो- 
ट्ककविर्चारेत्र' नामक कनड़ी ग्रन्थके रचयिताका अनुमान है कि, 
ये शक मंबत्‌ ६० (ईस्वी सत्‌ १३६८ ) के लगभग हो गये हैं, 
परन्तु महामहोपाध्याय पं०सतीशचन्द्र विद्याभूपण, एम.ए. 0-१ 
पछांज्नणर रण गाल टवाण2एगें उलाएएण ० 77097 अ्ट 
नामक अन्यमें इन्हें ईस्लाकी छठी शताव्दिका ग्रन्थकतों बतराया हे | 
हरिवंशपुराणमें मिनसेनाचार्यने इनकी स्तुति की है, इससे यह तो 
निश्चय है कि, ये मिनसेनस्वामीसे पहिले हो गये है ( निनसेननें 
ईस्वी सन ७८३ में हरिवशपुराणकी रचना की है। ) इनका जन्म 
कृष्णा, वेणा ओर भीमा नदवियोंके मध्यवर्ती उत्तकिका नामक 
अदेशर्मे हुआ था । 


4. जैनहितेपी अक २-३ भाग ६ भें समन्तभद्स्वामीके विषय एक 

विस्तृत छेख प्रकाशित हो चुका है। है 

- २ जीवसिदधेविधायीह कृत युक्तथनुशासनम््‌ । ही 
वच. समन्तभद्रस्य वीरस्थेव विजृम्मते ॥२९॥ ( हरिवदका अथससर्य ) 


३ श्रृतावतारकथामें झुभनन्दि रविनटि अनियोंका स्थान उत्काठिका अंदेक 
बत॒लाया है, समन्तभद्का कोई दूसरा सम है । 
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उक्त प्रदेशके मणुवक नामक ग्राममें इनका बहुत समय तक निवास 
रहा था। ये बड़े मारी विद्वान और सच्चरित्र थे । इद्धावस्थामें इन्हें 
2. रोग तथा भस्मकरोग हो गया था। इन्होंने जैनघर्मका प्रसार 
करब्रैके लिये नाना देशोामें श्रमण करके अनन्यसाधारण कॉर्ति 
सम्पादन की थी। गन्धहस्तिमहाभाष्य, जीवसिद्धि, युक्तयनुशा- 
सन, बृहत्स्वयंभूस्तवन, रत्नकंरड्रावकाचार आदि कई संस्कृत 
ग्रन्थोंकी इन्होंने रचना की है । सिद्धान्तशा्त्रोपर भी इन्होंने एक 
४८ हजार छोक पारिमित सरल संस्क्षत टीका बनाई है। इनके रत्न- 
करंडपर कनडी भाषाकी एक प्राचीन टीका भी है । परन्तु अमतिक 
स्वय इनका बनाया हुआ कोई कनड़ी अन्य प्राप्त नहीं हुआ है | ४] 
२. कविपरमेष्ठी--इनका जीवनकाल भी आनिश्चित है। कनड़ीके 
सुप्रसिद्ध कवि आदिपपने इनकी बड़ी प्रशंसा की है। आदिपुराण 
-कैक्ष्ता जिनसेनने भी इनकी स्तुति की है और इन्हें वागर्थयसंग्रह 
नामक पुराणका कर्ता बतलाया है, 'कवि परमेश्वर! वा 'कवीना पर- 
मेश्वर. भी इनका नामान्तर मालूम पड़ता है। इनके बनाये हुए 
किप्ती अन्थंके आधारसे जो कि गद्यगयय है, जिनसेनस्वामीने आदि- 
पुराण की रचनाकी है। 
३. पूज्यपाद यतीन्द्र-चासुंडराय, वृत्तविरास, नेमिचन्द्र और 
पार्र्व पंडित इत्यादि कनड़ी कवियोंके ग्रन्थों और जिनसेन आदि 
स्क्रत कवियोंके ग्न्थामें इनकी स्तुति की गई है। देवचन्द्र कविके 
वल्ली नामक अन्यसे और श्रवर्णवेलगुलके शिलालेखोंसे माछृम 
सी है कि, ये महात्मा कनौटकके कोलंगाल नामके ग्राममें एक 
ब्राह्मण कुलमें शककी चोथी शताब्दिके कगमग उत्पन्न हुए थे। 
इनके पिताका नाम माधवभट्ट और माताका नाम श्रीदेवी था। 
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अनगार-जीवनमे इनका प्रथम नामकरण देवनन्दी हुआ था। पीछे 
जब इन्हें धर्मके विषयमें कुछ शका हुईं और उसका स्रमाधान्‌ कर- 
जैके लिये नव ये मिनेंद्धदेवके समवसरणमें (विंदेह) गये नौकर कए 
बोधको प्राप्त हुए, तब इन्हें लोग जिनेन्द्रचुद्धि कहने छगे। 
सभासे लौटकर इन्होंने इतना घोर तपश्चरण किया कि, उप्तके कारण 
इनके नेत्र चले गये। वनवास देशकी राजधानी चैकापुरमें उस 
समय शान्तीश्वर वा शांतिनाथका एक उम्रप्तिद्ध मन्दिर था | कहते 
हैं कि, पूज्यपाद यतीन्द्रने उक्त मदिरिम नाकर शातिस्तोत्रकों इस 
तरह तन्‍्मय होकर पढा कि, इनकी दृष्टि फिर पूर्ववत्‌ हो गई। 
इसके पश्चात्‌ उन्होंने जैन धर्मका प्रस्तार करनेके लिये नाना स्थानमें 
विहार करना और उपदेश देना प्रारंभ किया | उनके उपकदेशके 
अमावसे सैकड़ों प्रसिद्ध पुरुष उनके शिष्य हो गये । गक 
दुर्विनीत नामका राजा जिसका शासनकारू इंस्वीसन्‌ ४९८४१! 
4६१३ तक माना जाता है, इनका प्रधान शिष्य था | इनके एक 
शिप्यका नाम वजनन्दी था, मिसने मदुरा वा 'दक्षिणमधुरा' में 
४७० ईस्वीमें 'द्राविड़्संघकी स्थापना की थी। कहते हैं कि, तप- 
स्था करते समय वनदेवता इनके चरणोकी पूजा किया करते थे, 
इस कारण इनका नाम 'पूज्यपाद' पड़ गया था। एक आख्या- 
यिका ऐसी भी प्रसिद्ध है कि, इनके पादतीर्थस्पशैसे छोहा भी सोना 
हो जाता था | राजावली ग्रन्थमें लिखा है कि, अंडियुंड नामक 
आम निवासी पाणिन्याचाय्य इनके मातुर थे। वे अपने व्याकरण 

१ देवसेनसूरिने अपने दर्शनसारमें द्राविडसघको पाच जैनाभासोमें कप गाया 
दें आर उसका स्थापक वज्ननदिकी ही घतछाया है । 

२ पागिति व्याकरण बहुत ही आरचीन भ्न्‍य समझा जाता है। इतिहायक्षोंनें 
उसका समय ईस्वीं सनसे कई सौ वर्ष पढहिले निश्रय किया है, कह नहीं 
सकते, उसके विषयमें यह जाद्यायिका कहां तक सत्य होगी । 
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अन्थको पूर्ण करनेके पहिले ही कालके ग्रास बन गये थे और इनसे 
उक्त थन्थकों पूर्ण करनेका अनुरोध कर गये थे । तदनुसार इन्होंने 
जड़े पृणे करके अपने मातुलकी आज्ञाका पाछन किया था। “गण- 
रा महोदधि'के कर्ताने इनका एक नाम “चन्द्रगोमि' भी लिखा है। 
इन्होंने पाणिनि सूत्रवृत्ति, जैनेन्द्रव्याकरण सूत्र, सर्वायेसिद्धि दीका- 
शब्दावतार, समाधितंत्र, इष्टोपदेश आदि अन्थोंकी रचना की है। 
कनड़ी भाषामें भी इन्होंने ग्रन्थोंकी रचना की होगी, परन्तु अभी 
तक इनका कोई भी कनड़ी भन्थ उपरूब्ध नहीं हुआ है | ये बड़े 
भारी निष्णात वैद्य, सुप्रसिद्ध वैयाकरण, प्रतिभाशाली नैयायिक 
और पूज्य तपरवी थे । 
४. श्रीवर्धदेव--ये ठुम्बुलूर नामके ग्राममें उत्पन्न हुए थे, इस 
कण इनका एक नाम तुबुल्राचार्य भी है। इनका जीवनकाल 
इंसाका सातवॉ शतक है । बहुतसे ग्रन्थकारोंके लेखसे मालूम होता 
है कि, इन्होंने पट्खंड सूजोपर ( छठे महावन्ध खेडको छोड़कर ) 
एक “चूड़ामणि! नामकी टीका जिसकी छोकसंख्या ८४ हजार 
है, रची है परंतु इस समय इनका कोई भी ग्रन्थ उपलब्ध नहीं 
है। चाघ्ठुंडराय, भद्दाकलंक, दंडी आदि महाकवियोंने इनकी 
स्तुति की है, जिससे अनुमान होता है कि, कनड़ीके समान ये 
सरक्षत अन्थोंके भी कर्त्ता होंगे। इनकी बनाई हुईं एक पजिका 
ठीक्ला-मी पट्खड सूत्रोपर है, जो साव हजार छोक प्रमाण है। 
हि . विमरूचन्द्र--दिगम्बरजैन-वादिश्रेष्ठके नामसे इनकी ख्याति 
। ये प्रासद्ध ग्न्थकत्तों हुए है । अ्रवणबेरूगुलके शिल्म- 
शासन नं० ९४ में जो कि सवत्‌ ११२८ का लिखा हुआ है, 
इनकी बहुत प्रशंसा की है। 


$ 
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६. उदय--यह चोलदेशके राजा सोमनाथका पुत्र था। इसका 
उदयादित्य नामका ग्रथ सुप्रसिद्ध है, इसका पूरा नाम उदयाठित्य 
था | ईस्ती सन्‌ ११९० के रूगभग इसका अस्तित्व हर ( 
है। यह जैनघमका उपासक था | 


७, 'नागाजुन--वैद्यकशासत्रके पारगत और रस्तायनशाख्रके भद्ठि 
तीय विद्वान नागाजुनका नाम किप्तने न सुना होगा £ ये जैनेन्द्र 
व्याकरणके कर्त्ता पूज्यपाढके भानमे थे। कनौटकर्मे एक किंवढन्ती 
प्रसिद्ध है कि, इन्होंने अपने रासायनिक ज्ञानसे बडे २ पहाड़ों 
को सुवर्णमय कर दिये थे | यत्र, मत्र, तंत्रादिमं इनकी कीर्ति 
दिगन्तव्यापिनी हो रही थी । शैलशिखरपर इन्होंने मल्लिकाजुन (? 
प्रतिठा कराई थी | कहते है, जब ये उत्तर भारतमें के 
कर रहे थे, तब दो स्रियोंने भुछाकर इनके प्राण ले लिये । 
मे नागार्जुन कल्पादि अनेक वैद्यक ग्रन्थोंकी रचना की है। नन्दिसूत्र 
और आवश्यकसून्रके प्रारममे “नागार्जुनकक्षपुट' नामक वैद्यक 
ग्रन्थंके बनानेवाले नागाजुनकी बड़ी भारी प्रशंसा और स्तुति की 
हा है। विद्वानोंका अनुमान है कि, वह स्तुति इन्हीं नागार्जुनकी 

गी । 


८ जयवन्धुनन्दन--यह अन्यकर्ता दैस्वीसन्‌ ८०० में हुआ 


2: जा 4 । मद्रासके प्राच्यकोशाल्यमें इसका बनाया हुआ एक 'सूपशास्त्र' 
नामका गद्यपच्यमय अन्य मोजूढ है । ऐः 


१ भीयुक्त उ्यम्वक गुरुनाथकालेने नागार्जुनके विपय्में एक विस्तृत लेक 


कक किया है| वारान्तरमें इस उसका सारभाग अकाशित फरनेका यत्न 
|| 
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९. दुर्विनीत--हस नामके राजाने हस्वीसन्‌ ४७८ से ११३ 
तंक राज्य किया है। यह गंगनामके राजवंशमें उत्पन्न हुआ 
था्‌ पर 'हेब्बूर'के ताम्रलेखमें इसका इत्तान्त लिखा है। यह पूज्य- 
पाद/यतोन्द्रका शिष्य था | कनड़ी अन्थकारोंमे यह बहुत प्रसिद्ध 
है। इसने महाकवि भारविके 'किराताजुनीय काव्यकी'प्रथम सगसे 
लेकर पन्द्रहवें सगे तककी कनडी टीका बनाई है। 

१०. श्रीविजय--इस॒ नामका कवि महाराज नृपतुंग वा 
अमोघवर्षके समयमें हुआ है। चन्द्रप्रभपुराण, और चम्पुकाव्य 
नामक ग्रन्थ इसके बनाये हुए है। बहुतसे विद्वानोंका कथन है कि 
तपतुंगके 'कविराजमार्ग'नामक ग्रन्थकों भी इसीने बनाया था। दुर्गे- 
सिंह ( कातंत्रव्याकरणका टीकाकार ), केशिराज और मंगरस 

2 विद्वान्‌ कवियोंने इसकी बहुत प्रशंसा की है। श्रवणबेल्गुलके 

ह भी इसका उल्लेख है। 

११. पंडितार्य--शैसाकी १४ वीं शताब्दीमें बुक्करायके समयमें 
हुए है। श्रवर्णवेल्युलके शिकाशासन नं० ८२में इनकी वाम्मीश्रेष्ठ” 
कहकर बडी प्रशसाकी है। 

१२. ज्पतुंग'--( ईस्वीसन्‌ ८१४ से ८७७ तक ) यह राष्ट्र 
कूट वा राठौर वंशका राजा था। अमोघवर्ष, अतिशयघवल, 
शवदेव आदि इसके नामान्तर हैं। इसकी राजधानी मान्यखेटपुरमें 
स जिसे कि इस समय मलखेड़ कहते है। पश्नोत्त ररत्नमाला 
सर और कविराजमार्ग कनडी ये दो ग्रन्थ इसके बनाये हुए_ 
कहे: नाते है। कविराजमार्गको कोई २ श्रीविजयका बनाया हुआ 
भी बतलाते है। 


१ जैनदितपीके गताकमें इनके विषयर्म एक विस्तृत छेख अकाशित हो 
चुका है। 
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१३ गुणनन्दी--(ईस्वीसन्‌ ९००) ये बराकपिच्छके शिष्य 
थे। तर्क व्याकरण और साहित्य शात्रके बहुत बड़े विद्वान थे। 
इनके ३०० शिष्य ये। आदिपंपके गुरु देवेन्द्र भी ही पक 
शिष्य थे | अनेक ग्रन्थकारोंने इन्हें कई काव्योंका रचयिता बतरे 
है, परन्तु अभी तंक इनका कोई भन्थ उपलब्ध नहीं हुआ है। 
श्रवणबेलगुलके ४२-४३ और ४७ नम्बरके शिलालेखोंमें इनका 
उलछेख मिलता है। 

१४, आदिपप--इसका जन्म इंस्वी सन्‌ ९०२ में ब्राह्मणकुल- 
में हुआ था | पिताका नाम अभिरामदेवराय था, जो पहिले वेदानु 
यायी था, परन्तु पीछे जैनधमेका उपासक हो गया था। यह 
पुलिगेरीके चाहक्य राजा अरिकेसरीका दरबारी कवि और हा! > 
पति था । कनडी भाषाका यह सर्वेश्रे.् कवि समझा नाता है) 
इसके बनाये हुए दो अन्य उपछून्ध है, एक आदिपुराण और दसरा 
भारत ( चम्पू ) | आहिपुराणमें ऋषभदेवकी और भारतमें महा- 
भारतकी कथा वर्णित है। इसने भारतमें अपने आश्रय ढेनेवाले 
राजा जरिकेसरीका अजुनके साथ जो साम्य दिखाया है, वह 
वडा ही पाडित्यपूणे है । इसने भारतकों छह महींनेंमें और 
आदिपुराणकी तीन महीनेमें रचकर पूणे किया था | उस समय 
इसकी अवस्था ३९ वर्षकी थी । प्राय प्रत्येक जैन विद्वानने इसकी 
प्रशप्ता की है। सुनते है, इस कविका एक ग्रन्थ मद्रास्त-यनी- 
वर्सियीके एम. ए के कोर्समें मरती है। ८ अपूर्ण ) 
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छक प्रस्ताव । 
( परवार जातिके विचार करने योग्य ) 
>सपुवारजातिमं एक बात सबसे अनोखी है। वह यह कि, विवाह- 
सम्बन्धमें इसे आठ साकें टालनी पड़ती है। दूसरी जातियोमें जिस 
तरह गोत्र होते है, उसी तरहसे परवारोमें सांके होती है। 'साकें' 
शब्द 'शाखाओंका अपम्रंश है। परवारोमें कुल १९ गोत्र हैं 
और प्रत्येक गोत्रके वारह २ अन्तर्गोत्र वा 'मू्‌र' है। इस तरह सब 
मिलाकर १४ ४सांके होती है। ओर जातियोंकी अपेक्षा परवारोम यह 
विशेषता है कि, इसके गोज्नोंके भी और भेद होते है । जब किसी 
रूड़का लड़कीका सम्बन्ध होता है, तब लड़केकी ओरकी आठ 
ओर लड़कीकी ओरकी आठ साके मिलाई जाती है। प्रथम कुलका 
हर गोच्न, दूसरे-आजे ( पितामह ) के मामाका मूर, तीसरे- 
मामाका सर, चौथे-आजीके मामाका मूर, पांचवें-छड़का 
या रड़कीके मामाका सर, छंठे-नाना (सातामह ) के मामाका 
मूर, सातवें-सतारीके मामाका मूर, और आठवें नानी ( माता- 
मही ) के मामाका मूर। इन आठ साकोमेंसे पहिला सर और गोत्र 
तो ऐसा है कि, वह सर्वत्र ही खेद देता है अर्थात्‌ एक पक्षमें जो 
मूर और गोत्र है, वह दूसरे पक्षकी आठों ही साकोमें नहीं होना 
चाहिये। और शेष मूर विषम विषम अथांत्‌ तीसरे पाचवे, पाचवे 
तीसरे, पाचवें सातवें, सातवें तीसरे आदि पररुपर विवाह सम्बन्ध 
8 ४४ देते है। इस तरह एक बडेभारी गोरखघधेके सुल्झनेपर 
रन जातिका विवाह सम्बन्ध निश्चित होता है। 
“ इस गोरखघंघेके कारण परवारजाति बड़ी वड़ी हानियां सह रही 
'है। उनमेंसे यहांपर हम दो चार वार्तोका उछेख कर देना उचित 


समझते हैं,--- 
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१. इच्छानुसार वर और कन्याका सम्बन्ध नहीं मिल सकता 
है। यदि घर वर आदि अच्छा मिलता है, तो साके नहीं मिलती 
हैं और साकें मिल जाती है, तो योग्य वर नहीं मिलता है 
लाचार जैसा तैसा सम्बन्ध जोड़कर बालक बालिकाओंकों का 
भरके ढिये, दु खमें ढकेल देना पडता है। 


२. सांकें मिलाना सम्बन्ध करनेका सबसे प्रधान कर्तव्य हो जाता 
है, इसलिये उसके मिलनेपर फिर ज्योतिष आदिकी विधि मिला- 
नेकी ओर कुछ भी लक्ष्य नहीं दिया जाता है, जो कि भविष्यके 
ख्याल्से बहुत आवश्यक बात है। 


३. साके नहीं मिलनेके कारण सैकडों युवाओंको बलातू अवि- 
वाहित रहना पड़ता है, जिससे कि उनका चरित्र मलीन हो कह 
है, और उनमेंसे अधिकाश बिनैकयों वा दस्सोंगे मिलकर, अपर! 
जातिकी संख्याको घटाते है। 


४. इन साकोंके सत्कारके कारण परवारजाति विवाहके सम्ब- 
न्धमं उत्तम सदाचारसपन्न और नीचको, विद्यावान्‌ ओर मूखेको, 
रूपवान्‌ जोर कुरपको, रोगी और निरोगीको सबको बराबर सम- 


अती है और इसके कारण परवारजातिसे गाहस्थ्य सुख एक प्रकारसे 
बिदा ले चुका है। 


भी बहुतायतसे होते हैं। ज्यों ही कहीं साकें मिल जाती कक त्थींही 
लोग अपनी छोटीसे भी छोटी सन्तानका ब्याह कर डालते हैं” इस 
डरसे कि, आगे फिर कहीं साकोका योग नहीं जुडा तो मुश्किल 
होगी। इसी तरहसे किप्ती २ को इसीके कारण अपनी कन्याओंको 


६. इन आठ साकोंके कष्टके मारे वाल्यविबाह और इद्धू विवाह 
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पक होकर चालीस २ वर्षके पुरुषोंके साथ ब्याह देना पड़ता 
| 

इन सब हानियोंपर विचार करके इस जातिके वे छोग जिनके 
कप कुछ शिक्षाका संस्कार हुआ है और जिन्हें जातिकी उ- 

अवनतिकी चिन्ता है, यह प्रस्ताव उपस्थित करते है कि 
परवारोमें इस समय जो आठ सांकें मिलाई जाती है, उनके स्थानमें 
चार सांके मिलाई जाया करें | आजेके मामाकी, आजीके मामाकी, 
नानाके मामाकी ओर नानीके मामाकी, इस तरह चार सांके मि- 
लाना बन्दु कर दी जावें। ऐसा करनेसे सम्बन्ध मिलनेमें बड़ा भारी 
सुमीता हो जायगा और गृहस्थोंके सिर परसे एक असह्य बोला 
उतर जायगा। 
, इस प्रस्तावकों सुनते ही बहुतसे छकीरके फकीर आपेसे बाहिर 
हरे ज॒वेंगे और वापदादोंके पांडित्यकी दुहाई देने रगेंगे। परन्तु 
“ यदि विचार करके देखा जाय, तो इस प्रस्तावको पास कर देनेसे न 
तो धर्मकी कोई हानि होवेगी और न लौकिकम ही कोई इस कार्य 
को बुरा कहेगा। क्योंकि--- 

१. परवारोंको छोड़कर खंडेलवाछ, अग्रवाल, गोलापूरब, हमड़ 
आदि कोई भी जाति ऐसी नहीं है, जिसमें आठ गोत्र टाककर 
सम्बन्ध किये जाते हों। और तो क्‍या परवारोंका ही एक भेद ऐसा 
है, जिसमे चार सांके मिलाई जाती है और इस कारण वे चौसके 

हैं। परवारोंका उनके साथ भोजन व्यवहार भी है। यदि 
न गोत्र मिलाना ही कोई उच्चताका कार्य होता, तो परवारोंका 
साथ और गोलापूरब आदि जातियोंके साथ मोजन 

ज्यवहार नहीं होना चाहिये था। और चार गोत्र मिलानेवा्लों 
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को छौकिकर्म कोई बुरा भी नहीं कहता है। बुरा तो उन्हें भी कोई 
नहीं कहता है निनके यहा गोत्रोंका अगडा ही नहीं है। परवारोंकी 
एक शाखामें 'दुसखे' है और एकमें 'पद्मावती पुरवार' है। सुनते करे 
दुसखोमें दो ही साके मिलाई जाती है और पद्मावती पुरवारोंग्: 
गोत्रही नहीं हैं।सम्बन्ध मिछाते समय वे केवल रिश्ते 

विचार कर छेते है। 

२. धार्मिक दृष्टिसे तो इस विपयमे कोई आक्षिप ही नहीं आ 
सकता है। क्योंकि हमारे प्रथमानुयोगके ग्रन्थोर्में दो चार नहीं 
सैकडों कथाएँ ऐसी है, मिनमे चार साकें और आठ साकें तो बडी 
बात है, मामाकी वेटीके साथ भी विवाह होनेका जिकर है। और 
कणीटक प्रान्तकी जेन जातियोंमें तो अभी तक यह प्रया प्रचलित 
है। वहां मामाकी छड़कीके साथ विवाह करनेका प्रधान पे 
मानना ही समझा जाता है। हु 

३. जितनी लोकरूढिया है, वे अपने २ समयकी आवश्यकेंता- 
ओके कारण नारी हुई है। परवार जाति एक समय इतनी बडी 
थी, उसमें इतनी अधिक मनुप्य सल्या थी कि, उप्तपर विचार 
करके इस जातिके पूर्वनोंने सोलह साकोंके मिलानेकी प्रयाका 
प्रचार किया था । परन्तु आगे जब॒परवार नातिकी क्षीणता हुई, 
तब छोगोंको इससे कष्ट होने छगा जौर एक बार यह कष्ट छोगोंके 
लिये इतना अस्ह्न हो गया कि, उन्होंने आन्दोलन करके सोलह 
सांकोंकी जगह आठ साकोंके मिलानेकी पद्धतिका 
दिया। दुराग्रही छोगोंकी कमी कमी किसी रा कह 
रही है, तदनुस्तार वहुतस्ते छोगोंने इस नवीन चालकों पसन्द नहीं 
की और उन्होंने अपनी सोलह साकोंकी ठीक , पीटनेमें ही ,घर्मा- 


जन 
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चारताकी शिखा समझी । फल यह हुआ कि, इस दुष्कर पद्धतिके 
जारी रखनेसे सोलह सांकों वा 'सोरठिया' परवारोंका धीरे २ 
क्षय होने लगा और इस समय तो शायद उनके दश वीस घर भी 
होष हुतहीं है । अब आगे चलिये। एक समय जो आठ सांके सुभीते- 
वाली /दिखती थीं, कालान्तरमें वे भी कठिन दिखने लगीं। फिर 
छोगोंको कष्ट होने लगा और उन्होंने आठकी जगह चार साकोंके 
नारी रखनेमें अपनी रक्षा समझी । परन्तु इस दूसरी मुहीममें पहिली 
बारके समान सफलता नहीं हुईं। रूढ़ीका सत्कार करनेवाले बहुत 
हो गये थे, इसलिये बहुत थोड़े छोगोंने चोसका होना अच्छा 
समझा । यदि उक्त दूसरी मुहीममें सब छोग चौसके हो जाते, तो 
आज हमको यह प्रस्ताव पेश करनेकी ही आवश्यकता न पड़ती | 
जिस समय चौसके हुए थे, उस समयकी अपेक्षा इस समय आठ 
सके क कारण परवारोंकों कई शुना कष्ट है, इसलिये अब तो इस 
र॑ अवश्य ही विचार करना चाहिये। 

४. जितनी छोकरूढिया और जातीय पद्धतियां हैं, उन सबको 
नारी करनेवाले जातिके ही अगुए होते है। अपनी आवश्यकता- 
ओऑंको देखकर वे उन्हें धर्मकी अविरुद्धताका विचार करके जारी 
कर देते है और इसी प्रकारसे उन्हें बन्द भी कर देते है| परवार 
नातिकी इन साकोंको परमेश्वरने नहीं बनाई थीं, जातिके अगुओंने 
ही बनाई थीं, और उनके मिलानकी न्यूनाधिकता भी समयको 
देखेकरजंगुओने ही की थी। तब यह बात सिद्ध है कि, इस समयके 
अगुए/भी उनमें अपनी आवश्यकतानुसार कुछ घट बढ़ी कर 
सकते है। जिन्हें खंडेलवाल जातिका इतिहास मालूम है, वे 
जानते होंगे कि, उस जातिके गुओंने एक बार बीजावर्गियोंके- 


११२ 
१२ गोत्र मिलाकर खडेलवालोके ७२ के स्थानमें ८४ गोत्र कायम 
कर दिये थे |! जब॒जातिके अगुओंको दूसरी जातिके गोत्रोंके 
मिलानेका भी अधिकार है, तब आठके स्थानम चार साकोंकी पद्ध- 
तिका प्रचलित करना तो एक जरासी बात है। 
हम जैनहितैपीके पाठकासे प्रार्थना करते है कि, वे इस आव- 
श्यक प्रस्तावकी परवार जातिकी प्रत्येक पचायतीम उपस्वित करें 
और पचायतीकी जो राय विरुद्ध वा अनुकूल हो उसे समाचार- 
पत्नोमिं प्रकाशित करनेके लिये भेजें । पत्रसम्पादकी से भी निवेदन 
हैं कि, वे भी अपने २ पत्नोमें इस विपयकी चची करें । 
30323 को 
र्‌ 


मौजीलाल सिंगई-नरािंहपुर | 


जन्मसहत्या। 
“ न्ण्जन्म पाके मरण पाया लोकर्म जिसने सदा, 
झसुख शान्तिकी सौहाद छायाम न वैठा जो कद्ा ! 
योंहीं विताया जन्म उसने, व्यथ ही झगडा ढिया, 
पा जन्म जिसने इस जगतमे “जन्म-घात ” नहीं किया ?॥ 


सिद्धान्त, 

शेक्सपीयरके स्व नाटकों में हेम्लेट उत्तम गिना जाता है इस नाटकी 

उत्तमता इसकी उत्कृष्ट रचनाके कारण नहीं किन्तु उसके नायकके 
अनुपमेय ओऔज्नत्यके कारण है। शेक्सपीयरकां हरएक बाकि 

विश्वामित्रकी मायाविनी सृष्टि है! यह कहनेंगें कोई अत्युक्ति हो होगी 

किन्तु उसके और नाटक ऐसे नहीं हैं, नो झृतिमे हेम्लेट कि बराबरी 

कर सके । शेक्सपीयरके और नाटक देखनेसे, यह बाघ होता है कि 
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वह एक उत्तम कवि था, किन्तु हेम्लेटके देखनेके कारण तो उसे एक 
बड़ाभारी तत्त्वज्ञानी मानना पड़ता है। हेम्लेटको उत्तम कहनेका 
कारण यह है कि, उसका खेल एक प्राकृतिक जीवके दुख और 
निरतिका सच्चा चित्र है। वह जीवनकी तरद्रमाढाओंमें एक वेग 
आनेके कारण जगतके गूढतत्त्वोंकी शोधको उद्यत हुआ था। पर जब 
उसके प्रयासका परिणाम हीरे ' की जगह ' पत्थर ' निकला, तब 
वह पश्चात्तापकी प्रज्वलित ज्वालामं रात दिन जलने रूगा। यह 
स्थिति अकेले हेम्लेटकी ही नहीं हुईं थी, किन्तु हरएक मनुष्यकी 
एक बार होती है । जब मनुष्यकी यह हालत होती है, तब वह 
मुक्तिमार्गके दरवाजेपर होता है। ऐसे समय जो धैर्य रक्खेगा, वह 
पार होनेका प्रयास कर सकेगा, किन्तु निसने चै्यंका अवरूम्बन छोड़ 

दिया, वह फिर जगतके दुःखोमे लिप्त हों जायगा । मनुष्यकी ऐसी 
| जाने प्र वह यह जतलाता है कि, जगतके दु.खसे छुट- 
कारा मिलनेके लिए, और अपनी सच्ची स्वतत्रता प्राप्त करनेके लिये 
, मुझे तीन इच्छा हुई है। 

एक फ्रेश्व तत्वज्ञानीका कथन है कि- 

« जिस मनुष्यके मस्तिष्कर्मे मनके द्वारा कभी जन्महत्या करनेका 
अथोत्‌ ससारसे मुक्त होनेका विचार न समाया, वह मनुष्य 
जीवनके लिये अयोग्य है। ” 

सचमुच इस प्रपश्धपूर्ण बाजारमें-जहां पाहिले सर चीजे उत्तम 
और त्य दिखाई देती है-किन्तु बादमं खराब और झूठी हो जाती 
है-सम्तीष मानके बैठ रहना विचारशीछ मनुष्यका काम नहीं है। 

संसारमं चारों ओर फेंसानेवाछा जार बिछ रहा है। जिम रे 
वस्तुके मायापाशमे हम पड़ते है, वही वस्तु हमें गिरिफ्तार कर- 


> 
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हेती है। जिप्त प्रकार पतड़ दीपकके प्रकाशम भूछके-उसीपर धावा 
मारता है और उससे खुदको जला मारता है; उसी प्रकार हम छोग 
सुखकी आशासे नाशवान, मिथ्या वस्तुओंके पीछे अपनी हे का 
हरएक अमूल्य क्षण अपने ही नाशके लिये व्यतीत करते है |! शक 
आरल कावेका कथन है कि-- 

८ हे सुख | तू सचमुच सत्य है, किन्तु तेरी प्राप्तिके लिये मनुष्य 
अपने मानवीय जीवनको भ्रष्ट कर देते हैं यह भी सत्य है| ” 

हम सब इतने स्वार्थी और श्षुद्र हृदयके जीव हैं ।कि, यदि एक 
प्रामाणिक और उच्च हृदयके पुरुषकी तलाश की जाय, तो दिनमें 
ही मशालर जलाके हृढनेकी नोवत आजाय । दुष्ट, डचे और अमभि- 
मानी लोग, सम्पत्ति और ऐशमें अपने दिन, शुनारते हैं, पर सचे 
सहुणी, सत्यवादी, और सीधे साथे छोग *उपवासपर व 
करके अपने दिन बिताते है और दुःखका दुर्दैव उनके पीछे-उद्छधफ 
छगा फिरता है। सत्यके आश्रित छोगों पर एक बार विपत्तिका 
पहाड टूट पड़ता है। दुद्दिन सिर्फ उन्हें ही हृढता फिरता है। ससता- 
रके असरु्य प्राणियोंका दु'खसे रोना और उनका हताश होना 
देखके चित्तकी विचित्र दशा हो जाती है। जहा भयकर 
रूडाइएँ शुरू हो रही है, वहा मनुष्य कहते, हैं कि-“ तू मुझे 
मारता है या मैं तुझे मारू *” एककी मोतसे दूसरेका जीवन चल 
रहा है। सप्ताररूपी समुद्र नित्य नई २ रूहरें छेता है और जन- 
समाज उनके स्वागतके लिये एक एक पांव आगे बढ़ता है। के कि 
रूहरते कुछ परिचित नहीं होने पाता कि, दूसरी लहर आ 
है जप जीवन एक इन्द्रजाल है | एक मार्मिक कवि कहता 
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४ हम यहीं बावले होके इधर उधर घूमते है, और जो कुछ 


भी नहीं, उसकी खोज करते है । बाहरसे हँसते हैं, बोलते है, 
और. दूसरोंको चिन्तासे छूटनेका उपदेश देते है, किन्तु हमारे हृद- 
यर्मे2एक प्रकारके दुःखका विचार चला ही करता है। जिस समय 
हम अति कालित स्वर्से मीठा गान गाते है; उस समय भी हमारा 
'अन्तःकरण दुःखसे भरा होता है |” 

वही कवि आगे चलकर कहता है,-- 

८ हे परमात्मन्‌ ] मै आयुके कांटेपर टिक रहा हूं । रात दिन 
शरीरसे खूनका सोता जारी है; और कालके बड़े भारी जड़ बोझने 
मुझे उसपर दवा रक्‍्खा है । ” 

यह कहना बहुत ही आसान है कि, “ हरएक बातमें सन्तोष 
और सुख मानना; मनुष्यका मुझ्य कतैव्य है।” किन्तु इस 
खियुम्रका पाछन करना सहज नहीं है। अधिक मनुष्योंकी बानके 
अनुसार यह नियम पेट भरनेके बाद याद आता है। उनके हृदयसे 
ये प्रश्न कमी नहीं निकलते है कि-मनुष्यजन्म किस छिये है! 
इसका मुख्य कतेव्य क्या है * संकट और दु.ख दोनों राक्षस हमारे हर 
एक मागेमें टकरा जाते है। केवल फँसानेवाला, अस्वस्थ, अनिश्चयी, 
और सत्यसे दूर ले जानेवाछा 'मन'ः हमारे पास है| हम निसका 
बोलना, चलना, आकार, सव्वथा उत्तम ओर सर्वेया सुन्दर सम- 
अंते है, वह शरीर वास्तवमें खराब, ग्लानियुक्त, और हजारों छिठ्ठों- 
वा है । जिस ज्ञानको ज्ञान नहीं कह सकते, ऐसा हमारा ज्ञान 
है जो संसार एक बार छुटेरोंके राज्य मैप्ता रगता है, एक बार 
मूले हुए कैदियों नैस्ता मासता है, ऐसे संसार हमारा रहना है। 
'ऐसी स्थिति होने पर भी अपनेको संस्तारका आधारस्तम्म मान बैठना 
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कितना आविचारपूर्ण और कितना असमर्थतापृर्ण विचार है। 
उसमें बैठे २ आनन्द गीत गाना, सप्तारमें स्वस्ति चाहना, क्या 
अपनी तरफ जाते हुए सापको पकडनेवाले बरालककी तरह नहीं' हैः 
किप्ती विद्वानके केसे उद्गार निकल पडे है कि-' मैं जन्म हीरे 
पाता, तो कैप्ता अच्छा होता ४” 

जैसे शेक्सपियरके उक्त नाठकका पात्र अपने पहिले ही प्रवेशमें 
अपने स्वमावको जना देता है, उसी तरह मनुप्य प्राणी इस सप्ता- 
रमें रोता आता है। वह जानता है कि, यह संस्तार नाशवान शोकसे 
भरा पड़ा है | ससतारके सब्र मनुष्य रोते जान पडते हैं | कोई बरिरले 
आत्मवादी यह खेल सूक्ष्मदष्टिस देखा करते है | मनुष्यका श्षुद्रत्व 
उसके मनोविकारोंकी नीचता, और उसका बृथाभिमान ये सब 
बात सूक्ष्मदष्टिवालोंको कौतृहलित करती है | 

फोस्ट नामक कविका कथन है, कि-- 

“/ जो जो बातें मेरी आत्माको हानि पहुँचानेवाली है पर ऊपर- 
से सुन्दर जान पडती है, उनका नाश होओ [जिस महत्त्वकी आभि- 
छापाके कारण मेरा मन फँसता है, उस महत्वामिछापाका नाश 
होओ। नाम और कीतिंके ख़ोंटे सपनेका नाश होओ | जो जो चीजें 
स्वामित्वका नाम पैदा करती है, उनका भी नाश होओ और नो 
जो चीनें मुझे इस दुनियामें फिर पैदा होनेका कारण बनती है, 
उन सबका मूलसे नाश होओ | ” 

नो अज्ञानी है, उन्हें इस,जगतकी भयकर स्थिति मादूम नक्कुए 

होती और इसी कारण वे सुख या दुखमें परतन्त्रजीवन दी 
कतते है। पर नो विवेकी हें, उन्हें यह स्तार नरकके समान 
दिखाई देता है । वे किप्ती तरह इससे छूटनेकी फिक्रमें रहते है । मुक्त 
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होनेके लिये जन्महत्याको छोड़ ओर दूसरा रास्ता नहीं है। नितने 
प्राणी है उनमें से जन्महत्याकी ताकत एक मात्र मनुष्यको ही है, ओर 
 अ उसे सबसे श्रेष्ठ पद मिला है । इसी कारण स्वगेके देव- 
पर्की भी अपेक्षा मनुष्यजन्मपाना अधिक पुनीत माना जाता है । 
यद्यपि देवताओं मनुष्योसे सब बातें श्रेष्ठ है, उनकी बुद्धि ओर 
विचारशक्ति मनुष्योसे बहुत कुछ बढ़ी हुई है, पर वे कम इसीलिए 
है कि, जन्महत्या नहीं कर सकते | जन्महत्या करनेका आधिकार 
केवल मनुष्योंको ही है कि, मिप्तके लिए प्राणीमात्रकों कमी न कभी 
मनुष्यजन्म धारण करना ही पड़ता है। 
यहा बहुतसे भाई कह सकते है कि, जब जन्महत्यासे ही बेडा 


यार है, तब तो यह बहुत ही सहन बात है। क्योंकि एक मजबूत 


र॑स्ती और हुक यही तो चाहिए। पर मैं कहता है कि, भाइयो, यह 
कीमे आपके विचारसे भी कहीं सरल है। रस्सी या हुककी कोई 
जरूरत नहीं है, कष्ट उठानेकी आवश्यकता नहीं है, एक पलकके 
गिरने और उठनेमे जितनी तकछीफ होती है, उससे भी कहीं कम 
तकलीफ इसमें है । 

“क्या डोर, छुरी या विषकी सहायताके विना, समुद्र, नदी, 
अथवा कुवेमें गिरे विना, गछेमें फॉसी डाले बिना, जन्महत्या हो स- 
कती है ? यदि सच सुच ऐसा हो, तो आश्चर्यका विषय है। हमें 
विश्वास नहीं होता कि, जन्महत्या करनेमें फूछ तोड़नेके जितनी 
आती री हो।” इस प्रश्नके छिए मेरे पास उत्तर मौजूद है कि, 
सर्चचुच यह साधन, यह उपाय बहुत ही सरल है । परन्तु इसकी रीति 
गुप्त है-अतिशय गुप्त है। यह रीति अनादि कारठसे चली जा 
रही है। ज्यों ही इसके मिलनेकी योग्यता हुईं कि, यह मिली । एक 
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वार इस कठिनतासे वाहिर निकले कि, स्वाधीन हुए । फिर जरा, 
जन्म, सृत्युका डर नहीं रहता । पाप, पुण्य, व्याधि, दुख आदि 
सबसे छुटकारा मिल जाता है। क्योंकि यह जन्महत्या को | 
होती है। इस प्रकार जन्महत्या करनेके बाद आनन्द और | 
डर नहीं रहता, स्वगें, नरक और पुनन॑न्मादि सब मिथ्या होनाते हैं। 
कोई देव फिर उसे शिक्षा नहीं दे सकता है। उसपर शासन करनेकी 
किस्तीकी भी ताकत नहीं रहती है। क्योंकि यह जन्मह॒त्या पूरी है। 
तो ऐसी उत्तम जन्महत्या किस प्रकार करनी चाहिये? शासज्ञ. 
कहते है कि-“किसी मी प्रकारसे जीव दो, पर कोरी मौतसे छुटकारा 
नहीं होता । कोरी मौत एक जीवनका परदा है। एक अदृश्य शाक्तिके 
द्वारा दूसरा शरीर मिल जाना है | वतेमान समयके सुख दुख विस्म- 
रण हो जाते है और इनके प्रतिफल नये दु.खोंका सामना कक. 
है ।” वे ही शाख्रकार आगे चलके कहते हैं -““कि कोरी मौत करे 
ढैको अथीत्‌ शरीरघातकको उसकी ऋृतिके लिये बहुत दुःख भोगने 
पड़ते हैं।वह बहुत कार तक उस प्रदेश रहता है, नहा उसका 
दु'ख क्षण २ नया होता रहता है। वहा शान्ति और विश्रामका स्वममे 
भी नाम नहीं होता । गंधकके पहाड़ रात दिन जछा करते है,और 
उसके गछावम्मे पड़े हुए जीवको कुछ समय भी विचारके लिए नहीं 
मिरता। परन्तु नो जीव जन्महत्या करता है-ऐसी हत्या करता है कि, 
फिर जन्म॒घारण नहीं करने पड़ते हैं, उसे अनंत सुखकी प्राप्ति जी 
उसे एक ऐसी चौज मिलती है कि, निसके मिलनेके बाद उसे कर 
कुछ पानेकी इच्छा नहीं होती । उससे पैदा होने वाढे जनंत आम, 


आनन्ददंग री 
बाग कर 23000 । उसे नाननेके बाद फिर कुछ 
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जन्महत्या करनेके बाद कया होता है, इसके विषयमें एक ऋषिने 
कहा है कि,-“ जात्मस्वरूपकी प्राप्ति होनेपर इतनी शान्ति हो जाती 
है बे पहिलेकी चपर सृष्टि कहां गई, इसका कुछ भी पता नहीं 
रहती है। वह अह्श्य हो जाती है; अशान्ति भाग जाती है। बस 
केवल आनन्द, शान्ति, सुख है।” 
अब यह बात विचारणीय है कि, शास्रविशारद निप्त घातकों 
भयानक निद्य कहते है, उसमें और जिसे अ्रेष्ट बताते है, उसमें 
क्या फरक है। जो हत्या निंथ कही गई है, वह जन्महत्या नहीं 
है वरन्‌ शररेहत्या वा देहधात है और उसके करनेवाले पापी 
ओर मूखे है। और जिस हत्याकों शाखकारोंने श्रेष्ठ कहा हे, वह 
वास्तविक हत्या और कुछ नहीं, आनन्दप्रद मोक्ष है। 
पा लोग इस जन्महत्याके-मोक्षके इच्छुक हैं, उनके माव बडे ही 
कं और पवित्र होते है। वे चाहते है कि, संसारम जितने प्राणी 
है, वे सब सुखी रहें-उन्हें कभी दुःख न हो। वे जानते है कि, सब 
नीव मेरे ही समान हैं॥ वस्तुतः मुझमें और उनमें कोई अंतर नहीं है। 
पूर्वकालिक बौद्ध छोग अपने ऐसे ही भावोसे विश्वर्मे मित्रता 
स्थापित करते थे | हम उनके ' अतिधरमपिटक' नामक ग्न्थके एक 
अंशको यहा उद्धृत करते है-- 
४ समस्त जीव बैररहित होके, बाघा रहित होके, दुःखरहित 
होके जप सुखी होके, अपनेको अच्छे मार्गम चलाओ। समस्त जीव, समस्त 
8 और समस्त जन्म ग्रहण करनेवालेबैर रहित होके, बाधा रहित 
, दुःखरहित होके, सुखी होके अपनेको अच्छे मार्गपर चछाओ । 
समस्त खत्री, समस्त पुरुष, समस्त आर्य, समस्त अनाये, समस्त देव, 
समस्त मनुष्य, और समस्त नरकादिमें स्थित जीव बैररहित होके, 
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वाघा रहित होके, दुःख रहित होके, सुखी होके अपनेको सुमागपर 
चढाओ । पूर्व पश्चिम जोर उत्तर दक्षिण दिशाओंम जो जीव- हैं, 
वे सब वैरहहित होके वाधारहित होके दुःख रहित हैः ब 
होके अपनेकी आगे चलाओ ।” हा 
मैनी छोग भी सामायिकक्रे समय इसी प्रकारकी भावेन 
किया करते हैं। रे 
विषखाने, और पेट्में छुरी मार ढेनेसे जन्महत्या पूरी नहीं 
होती । इससे हत्यारेकी जात्मा खेद और पापसे ख़िन्र होती रहती 
है। उसके कर्मोंकी गठड़ी इतनी वोझल हो जाती है कि, वह जीवन- 
प्थमं आरामसे नहीं चल सकता । वह आत्मा इतना खेदित होता 
है कि, उप्का खेद ही उसके लिए ज्ववन्त ज्वालका काम देता है 
बंगलाके प्रप्तिद्ध ठेखक श्रीमणिछाठ गगोपाध्याय, वी. ए. ने एव 
मेस्मेरोनिमके विषयमें पुस्तक लिखी है। उसमें उन्होंने एक ब्ि 
नके वर्णन ऐसी ही आत्माका हृदयद्रावक दुःख लिखा है-निरे 
पढ़ कठेना कापने छगता है | उन्होंने लिखा है कि, एक दिन ना 
मैने अपनी सम्मोहनविद्या (मेसेरेनिम) के अनुप्तार एक म्याडम 
अचेत किया, तब माढ्म हुआ कि उसके शरीरमें एक दूसर 
ही आत्मा आागई है | हमने उससे कुछ पूछनेका प्रयत्न किया 
आत्माने कुछ शब्द कहे-पर वह भाषा ऐसी थी, जिसे ह 
बिलकुल न समझ सकते ये फिर हमने अंग्रेजी माषामें प्रश्न किय 
कि, “ आप कौन हैं ?” उसी मापामें उत्तर मिला 38 ; 
आत्मा । ” हमने उत्सुक होके पूछा कि-/जाप अपनी जात्म/ 
दुग्ध क्यों कहते हैं ”” उसने कहा, “मैं हर समय अशान्तिव 
आगे नछा करता ह-सदा शत्प जाकाइमें चक्कर छगाया क्र 
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हूं-में प्यासा है, भूखा हूँ-सुझे अनन्त दुःख और अनन्त अशान्ति 
है | हमने कहा-“* क्या आप अपना परिचय देना योग्य समगेगे ४” 
उसने, # कर हां, मै भारतमें आया हुआ एक यूरोपियन हूं। में 
रेलबी-मार्ड था | कई कारणोंसे दुखी होकर मैने आत्महत्या कर 
डाली थी, और उसके कारण अब अनन्त अशान्ति भोगता हूँ । 
मुझे अनन्त दुःख और अनन्त अशान्ति है। ” उस समय उसकी 
चेष्टासे जान पडता था कि, वह बहुत दुःख पा रहा है। हमने पूछा 
« क्‍या आप इसका कारण भी बतावेंगेः ” पर वह अब न था, 
चला गया था। इससे स्पष्ट विदित है कि, शरीरघातीको कितनी 
अशान्ति है। इसके कई एक जीवित उदाहरण है। 

जन्मघातकी पहिली सीढ़ी आत्मनय है। इस पाहिली सीढ़ीपर 
चढ़ते ही मनुष्यकी दृष्टि कुछ दूर पर पड़ने लगती है। संसारके 
स्ैएविक दुःख उससे हटने रूगते है। क्रोध, मान, माया उसका 
पल्का छोड़ देते है । 

एक जत्युन्नत जन्मघाती विश्वको शिक्षा दे रहा है “ स्वगैंमे 
जाके मत भूलो, वह तुम्हारे पदसे बहुत तुच्छ है। सूर्य, चन्द्रमा; 
ग्रहगर्णोंसे भी तुम्हारा पद्‌ ऊंचा है। अपने अनन्त सुखके बढलेमे 
तुच्छ विषयोंको मत खरीदो, इसमें तुम इतने ठगे नाते हो, नितना 
एक बचा हीराको देकर और उसके बढ॒लेमें खिलौना पाकर ठगाया 
जाता है। ” 

_ फैन्यका कथन है-“ पुण्य और पापका मुझे डर नहीं है, मेरा 
आदि्और अन्त नहीं है, जन्म, मरण, कर्पना, और इच्छासे मेरा 
सम्बन्ध नहीं है | एथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाशतसे मै मिन्न हूं। 
यर मैं सबसे उन्नत हूं। ” 
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मुक्तिसे अन्य सूल्यवान्‌ कोड वस्तु संसारमे नहीं है। उसके प्राप्त 
करनेके वाद आत्मा अखिल विद्खका मालिक होजाता है। मुक्ति 
प्राप्त कर चुकने पर और कुछ करना शेष नहीं रह जाता है। 

मनुप्यका मुख्य कर्तव्य है कि, वह जात्महित करे, जौर-औल- 
हितकी सबसे ऊची चोटी जन्महत्या है। किन्तु जो मोले भाई 
शरीरहत्या करनेका विचार करते है. वे ठहरें और एक वार इसका 
पूर्ण रीति विचार कर लें कि, क्या करनेमें खुख है । क्यों कि सपतारके 
ज्ञानी और अज्ञानी सभी मनुप्य खुखके लिए सब काम करते हैं |# 

जगिवनारायण टिविदी, जयपुर | 


भाषा-सीमांसा । 

ससारमें प्रान्त देश द्वीपादिके भेदसे हजारों प्रकारकी भाषाएँ 
बोढठी ओर लिखी पढी जाती हैं! यद्यपि ये सत्र भाषाएँ एकजूर रखते 
भिन्न है-एक भाषा दूसरीसे नहीं मिलती है, तो मी जितनी भाषाएँ 
है, उन सबका उद्देश्य एक ही है, उसमें भिन्नता नहीं है। प्रत्येक 
भाषाका चाहे वह सत्कृत हो, या प्राकृत हिन्दी, अग्रेजी, ग्रीक. 
हेटिन आदि और कोई हो, यही उपयोग है कि, मनुण्य उसके 
द्वारा अपने हृदयके भाव दूसरों पर प्रगट कर सकता है और दूस- 
रोके आप जान सकता है । 

इस तरह उद्देज्य और उपयोगके विचारसे सत्र रकशे का दजो 
एक ही हैं। तो मी किसी भाषाका महत्त्व विशेष होता हॉनर 
किप्तीका कम होता है । यह महत्त्व जौर रुघुत्व माषामें जे भाव 
कर परे डिखमेेदमे एक पुराने गुजराती उमाचार पते बहुत सहायता 


मिली है। अत उसके सम्पाइकके हम कृतज्ञ हू | केखक 


१९३ 


प्रगट करनेकी शक्ति होती है, उसकी अधिकता हीनतापर औरः 
साहित्यकी कमी ज्यादती पर निर्भर है। जिस भाषाके द्वारा सूक्ष्मसे 
सुक्ष्म, जौ ' और गूढसे गूढ़ विचार प्रगट किये जा सकते है और निसका 
साहिंत्य बढ़ा चढ़ा होता है अथोत्‌ निम्तमें विविध विषयोंके हजारों 
लाखों ग्रंथ मिलते है, वह उत्कृष्ट भाषा कहलाती है और जिसमें 
ये बातें नहीं है, वह निकृष्ट भाषा कहलाती है । 

हमारे देशमें संस्कृत भाषा बहुत पूज्य गिनी जाती है। 
भाषासंसारमें इसका बहुत बड़ा महत्त्व है। इसका कारण यही है 
कि, संस्क्ृतमें हृदयके सूक्ष्मसे सूक्ष्म विचारोंको याथातथ्य प्रगठ कर- 
नेकी शक्ति है, उसका साहित्य बहुत बड़ा है, और उसके द्वारा 
हमको तीन चार हजार वर्ष पूर्व तकके विद्वानोंके विचार मालूम हो 
हु फश । इसके सिवाय संस्क्ृतकी पृज्यताका सबसे बड़ा कारण 

हैं कि, उसमें धार्मिक ग्रन्थोंकी अन्य सब भाषाओंसे अधिकता 
है और घम्म इस मारतव्षकी सबसे पूज्य वस्तु है। परन्तु इसका 
मतलब यह नहीं हैं कि, संस्क्ृतके [पिवाय अन्य किसी भाषाको 
यह पूज्यत्व और महत्त्व प्राप्त ही नहीं हो सकता है। संस्क्ृतने 
किसी परमेश्वरके यहासे कोई ऐसा पट्टा नहीं लिखवा छिया है कि, 
उसे छोडकर और को१ भाषा उन्नति कर ही नहीं सकेगी। जो 
खूबिया संस्कृतमे हैं, यदि उन्हें और कोई भाषा प्राप्त कर सके, तो 
स्शेग रा सम्मुख अवश्य मस्तक नबावेंगे | इसमें| कोई सन्देह 
नहीं है । 

“जैनियोंने मागधी वा प्राकृत भाषाकों और बौद्धोंने पाली मा- 

घाको अपनी प्रधान भाषा बनाके सिद्ध कर दिया है कि, प्रत्येक 
भाषाको महत्त्व प्राप्त हो सकता है, यदि उसका साहित्य बढा- 
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था जाय और उसमें सूक्ष्म विवेचनशक्ति हो जाय तो । वैदिकमतोमें 
जितना आदर तथा महत्त्व सस्कृतका है, उतना ही बल्कि उससे 
भी अधिक आदर महत्त्व बोद्धोंम पाठी भाषाका और क्ञौक 
मागधीका है। निप्त तरह हिन्दू छोग संस्क्ृतकों देववाणी वा देव- 
भाषा कहते हैं, उसी प्रकार वौद्ध छोग इसी प्रकारके किसी पृज्यता- 
द्योतक नामसे पालीका उल्लेख करते हैं और जैनियोमें तो केवली 
भगवानकी दिव्यध्वनि ही मागधी भाषारूप परिणत होती है । 
अथोत्‌ वह एक प्रकारसे तीथकर भगवानकी ही वाणी समझी 
जाती है | पाछी और मागघीको इस प्रकारका पूज्यत्व प्राप्त होनेका 
भी कारण वही है, नो सस्क्ृतके विषयमें कहा गया है । इन भाषा- 
आम भी ऊचेसे ऊचे भावोंको प्रगट करनेवाले लाखों ग्रन्थ मौजूद हैं। 
अन्यत्र जो 'कनौटकमैनकवि! नामक छेख ही कक ४ 
गया है, उससे माछूम होगा कि, कनडी भाषाका साहित्य: 
बहुत बड़ा है। नैनियोंके उक्त भाषामें हजारों ग्रंथ हैं और इसके 
कारण कनडी भाषा भी जैनियोंकी एक पूज्य भाषा समझी जाती 
है। पाठकोंको माछूम होगा कि, गोम्मटसारकी संस्क्ृत ठीकाकी 
रचना एक कनडी टीकाका अनुवाद करके तथा आदिपुराणकी 
रचना कृविपरमेष्ठीके किसी गद्यमयय कनडी अन्थके आधारसे हुई 
। इसके सिवाय और भी बहुतसे सस्क्ृत ग्रन्थ कनडी अन्धोके 
आधघारसे बनाये गये हैं। यदि कनडीका साहित्य उत्कृष्ट और 
विधुरु न होता, तो उसके आश्रयसे सस्क्ृत साहित्यकी वृद्धि्जक्रं 
न की जाती। कनडीके समान मागधी और पाली मषक् भी 
538. अन्थोंका है 5४ पक किया गया है | 
समय सप्तारमें मितनी भाषाएं प्रचलित वा 
सबसे आधिक महत्त्व जग्नेजी-माषाको प्राप्त है। 0032 
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हित्य यद्यपि प्राचीन नहीं है, परन्तु इतना बड़ा है कि, सुनकर 
आश्चर्य होता है । प्रत्येक विषयके हनारों ग्रन्थ इस भाषामें मिलते 
है । झाज जिते सर्वोत्क्ृष्ट पांडित्य प्राप्त कनेकी इच्छा होती है, उसे 
अग्रेज॑रआषा अवश्य पढ़नी पड़ती है।ऐसा कोई भी विषय नहीं है, 
साहित्य इस भाषामें नहीं है| हम इस भाषाको पूज्य भले 

ही न कहें, क्यों कि इसमें हमारे घर्मके अन्थोंकी विपुलता नहीं है, 
और हम धर्मप्रिय हैं तथा ऐहिक विषयोकी हम जितना चाहिये 
उतना महत्व नहीं देते हैं, परन्तु महती भाषा तो अवश्य ही कहेंगे। 
सत्कारके विषय तो कुछ पूछिये नहीं, सवेत्र इसीकी ही तृती 
बोलती है । इस भाषाके विना इस समय प्रतिष्ठाकी सम्पत्तिकी और 
समयोपयोगी विद्याकी प्राप्ति एक प्रकारसे अस्मवसी समझी जाने 
3 | एक दिन वह था, जब कहा जाता था कि, 'न पढेद्या- 
बिकेर-स्ापां प्राणेः कण्ठगतैरपि' परन्तु आज यह दिन है कि, 
इस 'याविनी/वा 'म्लेच्छमाषा'के पढ़े विना किसीका निस्तार ही नहीं 
है। तात्पर्य यह है कि, कोई भी भाषा हो, यदि उसका साहित्य 
बढ़ाया जाय, तो वह महती और पूजनीया अवश्य हो सकती है। 
भाषाएं दो तरहकी होती है। एक वे प्राचीन भाषाएँ जो इस 
समय किप्ती देश या जातिके मनुष्योंकी बोल्चालकी भाषाएं नहीं' 
है-केवल प्राचीन ग्रन्थोके अध्ययनसे ही वे समझी जा सकती है- 
हा, यह , अवश्य है कि, वे किसी प्राचीन समयमें बोरूचालकी” 
भाषाएं रह चुकी है । और दूसरी वे अर्वाचीन भाषाएं जो इस 
समय" किसी प्रदेश देश या जाति वोढी जाती है और उन्हें विना 
पढ़े लिखे मनुष्य भी समझ सकते है। सस्कृृत, मागधी, पैशाची, 
पाली, डैटिन, अरबी आदि पहिले प्रकारकी भाषाएं है और हिन्दी, 
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बगला, गुजराती, मराठी, अग्रेजी, नमन, फ्रेंच आदि दूसरे प्रका- 
रकी भाषाएं है ! यद्यपि प्राचीन सम्यता साहित्य और इतिहासा- 
दिकी दृष्टिसे प्राचीन भाषाओंका महत्त्व कम नहीं है और के 
नॉंको उनका अध्ययन करना भी कम आवश्यक नहीं है, को-मी 
सुखबोध्यता, सर्वननोपयोगिता, और प्रचार्रहुरुताके 
वर्तमान जो भाषाएं प्रचलित है, उनका महत्त्व कुछ निराले ही 
प्रकारका है। प्रचलित माषाओंमं सबसे अधिक महत्त्वकी बात यह 
है कि, उनके द्वारा उम बालक युवा वृद्ध पुरुषों और खियोमें 
जिनकी कि वे मातृभाषाएं हैं, मनमाना ज्ञानका विस्तार किया जा 
सकता है। यह छाम प्राचीन भाषाओँसे नहीं हो सकता है। संस्कृत 
प्राकृत आदि भाषाए कैसी ही उत्कृष्ट और पूज्य क्यों न हों, परन्तु 
उनके द्वारा बहुत थोड़े छोगोंका उपकार हो सकता है और हा 
जल्दी नहीं हो सकता है-उसके लिये बहुत समय चाहिये,| पक्श्ु 
मातृमाषाओंके द्वारा करोडों मनुष्योर्भे मनुष्यता छाई जा सकती है। 
इस्लेंड, जमनी, फ्रास, अमेरिका, जापान आदि देशोंने नो अपनी 
साश्र्यकारिणी उन्नति की है और अपने यहासे अज्ञानाधकारको 
जो एक प्रकारसे विदा ही कर दिया है, इसका कारण मातृभाषाए 
ही हैं । यदि उपयुक्त देश अपनी वर्तमान प्रचलित भाषाओंका अर्थात्‌ 
अंग्रेजी जमेन फ्रेंच जापानी आदि भाषाओंका आदर नहीं करते, 
केवछ अपनी प्राचीन भाषाओंके वा विदेशी भाषाओंके ही भक्त 
बने रहते, तो इसमें कोई भी सन्देह नहीं है कि, आज वे में पहमरे 
समान परतत्रताका निर्धनताका और घोर जज्ञानताका हे भो- 
गते दिखेंलाई देंते | मातृभाषाओंके इसी महत्त्वको लक्ष्य करके 
भारतेन्दु बाबू हरिश्न्द्ने कहा हैः-- 
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निजसाषा उन्नति अहे, सब उन्नातिको मूल | 
दिन निजमाषाज्ञानके, मिटत न हियको शूलछ ॥ 
लगभग आधी शताब्दीसे हमारे देश शिक्षाविस्तारके ढिये 

बहुत कुछ यत्न हो रहे है । परन्तु उनमें मितनी सफलता होनी 
चाहिये, उतनी नहीं हुई है । बहुत ही कम-अष्टमाश दशांश भी 
नहीं हुईं है। इसका कारण और कुछ नहीं-मातृभाषाओंके उक्त 
महत्त्वको न समझना ही है । हमारे देशमं जो छोग शिक्षाविस्तार 
करनेवाले है, उनमें सबसे बड़ा दर उन ढ्ोगोंका है, नो अंग्रेजी 
शिक्षाके प्रचारका ही सारी उन्नतियोंका मूल समझता है।इस 
“दलमें हमारी गवनेमेंट भी शामिल है| इस दलकी सारी शाक्ति उक्त 
सात समुद्र पारकी विदेशी भाषाके प्रचारमें ही सच हो रही है। 


। इस दलकों हम बुरा नहीं समझते है। कुछ समयके लिये हमको 
इनकी -आवश्यकता थी, इसमें सन्देह नहीं है। क्‍यों कि इस समय 
जो संसारकी सवोत्क्रष्टसाहित्यसम्पन्न भाषा है, उसके ज्ञानके 
विना देशी भाषाओंका साहित्य हमारी आवश्यकताओंको पूर्ण 
करनेवाला नहीं बनाया जा सकता था। परन्तु इस दलूकी कृपासे 
अब देशमे अग्रेनी जाननेवालोकी संख्या यथेष्ट हो गई है। उनके 
द्वारा अंग्रेजीके सब प्रकारके उपयोगी अन्थ हमारी माषाओंमे अव- 
तीणे किये जा सकते हैं। ओर धीरे २ वे सब शुण भी हमारी 
भाषाओंमें छाये जा सकते है, जो अंग्रेजी संसक्षत आदि माषाओंमें 
2 अब उक्त दलकों अपने प्रयत्नकी गति बढक देना 
चुरहिये । उसे हिन्दी बंगला मराठी गुजराती आदि मुख्य २ 
भाषाओं उन सब ग्रन्थोंकी शिक्षा देनेके लिये उद्योग करना 
चाहिये, जो अंँग्रेजीके उच्च उच्च श्रेणीके कालेजोम पढाये जाते 
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है। इस प्रयलसे दश ही वर्षमें शिक्षाका इतना विस्तार हो जायगा, 
जितना अंग्रेजीके द्वारा सो वर्षोमे भी सभव नहीं है। क्योंकि देश- 
भाषाओंर्म जितने थोड़े व्ययसे, मितने कम परिश्रमसे, और कह 
कम समयके व्ययप्ते शिक्षा दी जा सकती है, उससे कई गुरा-रं 
ब॒रू और समय अग्रेनीके लिये खचे करना पड़ता है। इसके 
देशमाषाओंग उच्च श्रेणीके भन्‍य हो जानेते उनके द्वारा साधारण 
पढ़े लिखे पुरुषोंगे मी जो कि स्कूलों और कालेशोमें नहीं पढ़ेंगे, 
उच्च प्रकारके ज्ञानका मितना अधिक विस्तार होगा, उसका तो 
अनुमान भी नहीं हो सकता है। 

शिक्षाविस्तार करनेवाले एक दल पुराने ढंगके लोगोंका हैं। 
उक्त दलका सिद्धात यह है कि, प्राचीन ससरक्ृतभाषाके ज्ञानके 
विस्तारसे ही देशका उद्धार होगा। उप्तका कपन है कि, मिप्त 
दिन न्याय, व्याकरण, काव्य आदि विपयोंके जाननेवाले पर्ख्््‌र 
हो जावेंगे, उप्त दिन भारत उन्नतिके शिखर पर जा पहुँचेगा | इस 
दलके लोग अपनी सारी शक्ति सस्कृत पाठ्शालाओंके स्थापित 
करनेंगे व्यय करते है | यद्यपि अंग्रेजी दुलके समान इस दरलमें कर्तृत्व- 
शक्ति नहीं है और इसलिये इसके द्वारा सस्कृतका ऐसा एक भी 
विद्यालय भ्रतिष्ठित नहीं हो सका है, जो अग्रेमीके एक साधारण 
कालेमकी भी बराबरी कर सके, तो भी छोटी छोटी सैकड़ों पाठ- 
शालाए इसके द्वारा चल रही हैं और नित्य नई नई खुलती तथा 
बन्द होती रहती है । हम सस्कृत शिक्षाके विरोधी नहीं, परल्तु 
दलकी पाठशाढाओंकी देखकर हमको दया आती है और कं 
भी होता है। ये छोग पहाड खोदकर चूहा निकालनेमें ही आनन्द 
मानते है। कोरी व्याकरण, न्याय और काब्यकी शिक्षा देकर ये 
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लोग ऐसे 'पंडित' तयार करतें है, जो सिवाय ' पंडिताई ” करनेके 
और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इनके महत्परिश्रमके ये महाप्र- 
सादस्क्ररूप पंडित व्यवहारज्ञानसे एक प्रकारते शून्य ही होते है । 
अंग्रंफो तो ये म्लेच्छ भाषा कहते ही हैं, किन्तु बेचारी देश 
भाषाओंके लिये भी इनके मुंहसे कम सुन्दर शठ्द नहीं निकलते है। 
कोई इनसे हिन्दीमें बातचीत करना प्रारम करे, तो ये डांट करके 
कहते है-भाषा रण्डाया; कि प्रयोजनम्‌ । मानो माताके गर्भसे 
वाहिर होते ही ये संरक्षत बोलने छंगे थे। और मातृभाषाने इनपर 
कुछ उपकारं ही नहीं किया है| यदि इस दलके लोग देशभाषाका 
महत्त्व समझ और कमसे कम इंतनी ही कृपा करें कि, संस्कृतके 
साथ साथ देशभाषाओंमे भी शिक्षा देने लगे तथा व्यवहारोंपयोगी 
विषयोका ज्ञान भी अपने विद्यार्थयोंको करने छगें, तो तहुत बड़ा 
हो । इस पद्धतिसे संस्कृत जो कि आमकरू एक प्रकारसे 
8५ वा पोपलोगोंकी भाषा कहछाने छगी है, नहीं कहलावे 
और इसके जाननेवाले भी देशका कल्याण साधन करने ढछगे। 
इस दलके छोग हमारे जैनसमाजमें भी बहुत है। यद्यपि जैन- ' 
धमका साहित्य संस्क्ृतमें कम नहीं है, तो भी यह समझना बड़ी 
भारी भूल है कि, नैनियोँकी प्रधानभाषा संस्कृत ही है। निस समय 
देश मैनियोंका प्रभाव कम हो गया था, वैदिकमतोंका फिरसे 
उत्थान हुआ था, और प्राकृतमाषा बोलचालकी भाषा नहीं रही 
पीके सके स्थानमें परिवर्तन होते होते नई भाषाएं बन गई थीं, 
उस /छृमय मैन विद्वानोंने संसक्तकी अन्यधर्मियोर्मे विशेष प्रतिष्ठा 
देखकर तथा उसे स्थायी और देशव्यापी समझकर उसमें गन्थ रचना 
करना प्रारम किया था । इस्रके पहिले जैनियोंके अन्थ प्रायः प्राकृत 
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वा मागधी भाषामें ही थे । फिर यह समझमें नहीं आता है कि, 
जैनी अपनी सारी शक्ति संस्क्ृतके ही प्रचारमे क्‍यों व्यय कर रहे 
हैं? यदि उन्हें अपनी प्राचीन भाषासे ही मोह है, तो । 
मागधीमें शिक्षा देनेका उद्योग क्‍यों नहीं करते है और (४५४० 
है, तो देशमापाओने क्या विगाड़ा है * हमारी समझमें तो जैनियें 
भाषासम्बन्धी आग्रह होना ही नहीं चाहिये | क्‍यों कि हमारे पूर्वा- 
चार्योंकी सदासे यह पद्धति रही है कि, वे अपने उपदेशोंको उन्हीं 
भापाओंमें लिखते तथा प्रचार करते थे कि, जिन्हें सर्वे साधारण 
छोग समझ सकते थे | उनका ध्यान भाषाओपर कभी नहीं रहा 
है-विशेष छाभपर रहा है | निम्त समय ठेशर्म प्राकृत वोलचालकी 
भाषा थी, उस समय उन्होंने प्राकृतों गनन्‍्थ रचना की थी, निम्त 
समय सव जगह सस्क्ृतकी तृती वोछती थी, उप्त समय संस्कृत 
रचना की थी और जब जब वर्तमान भाषाओंका भ्रचार हुआ, (कर 
जयपुर आगरा आढिके विद्वानोंने माषावचनिकामम सैक्डों गन्थ 
बना डाले | इसी छामकी और उपयोगकी वुद्धिसे प्रेरित होकर 
पूवाचायौने कनडी तामिल आदि भापाओंमें मी हजारों अन्य वनाये 
थे। यदि उन्हें किप्ती भापाका ही जाग्रह होता, उपदेशके प्रचा- 
रका ख्याल नहीं होता, तो इन नाना भाषाओंमे वे क्‍यों अन्य 
रचना करते * वे यह नहीं चाहते थे कि, हमारे विचारोंकों केवल 
विद्वान्‌ लोग ही समझ सकें-उनका हृढय इतना पसकीर्ण नहीं था । 
उनके विशारू हृढयमें निरन्तर यही वासना रहती 3 (5 कि निप्त 
तरह हो मनुप्यमात्रमं हमारे उठार धर्मझ्नका हो । 


औहरिभद्र मरिने सिद्धान्त शास््रोंकी प्राकृतमें बनानेका प्रयोजन 
देखिये क्या बतलाया है--- 
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वालस्रीहृड्मू्खाणां तृणां चारित्रकांस्िणाम। 

अनुग्रहर्थ तत्त्वजै) सिद्धान्तः प्राकृतः स्पृतः ॥ 
ज़र्यातू--चारित्र धारण करनेकी इच्छा करनेवाले बाल ख््री वृद्ध 
और छू पुरुषोंके उपकारके लिये तत्ततज्ञानियोंने सिद्धान्तशाज्रोंकी 
रचना प्राकृतमें की । इसीके अनुसार हमें भी चाहिये कि, अपने 
छृदयमें इस आग्रहको स्थान न दे कि, अमुक भाषा ही अच्छी है, 
इसलिये उसीके प्रचारका यत्न करना हमारा कतंन्य है। हमें सदा 
उपकारकी दृष्टि रखनी चाहिये । निम्त भाषासे बहुजनसमानका 
अल्पर्परिश्रमसे उपकार हो, इस समय हमें उसीकी शरण छेनी 
चाहिये । उस्तीमं अपने घमग्रन्थोंका अनुवाद करना चाहिये, उसीमें 
अन्य पुरानी और नई भाषाओंके प्ताहित्यका अवतरण करना 
बे पा उसीको प्रोढ़ पृष्ट और साहित्यसम्पन्न बनानेका यत्न 
चाहिये और उसीके द्वारा अपनी सन्तानको विद्वान बनाना. 


चाहिये । 
सधुकरी । 


प्राचीन समयमें विद्याध्ययन तथा ज्ञानहाभ करनेकी जो परि- 
पाटी थी, वह बहुत हा खुलम और स्वाघीन थी। उस समय छात्रा- 
ल्योंका, छात्रवृत्तियोंका और स्कालूशिप देनेवाली संस्थाओंका 
झुभाव था | तो मी छाखों विद्यार्थी ज्ञाननपादन करके अपने 
धघमकेग और राष्टूकी उन्नति करते थे। वह परिषाटी विद्यार्थियोंकी 
मिक्षीवृत्ति वा मधुकरीबत्ति थी। जिप्त प्रकार मधुकर अथात्‌ भ्रमर 
नाना फूलोंसे एक एक बिंदु मघु संगह करके मघुचक्रको पूर्ण करता 
है, उसी प्रकारसे मधुकरीजत्तिके घारण करनेवाले विद्यार्थी अनेक 
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गृहस्थोंके घरसे थोड़ी ३ मिक्षा लेकर अपना नीवने निर्वाह करते 
थे। एक बिन्दु मघुके दानसे जिम्त प्रकार फूलॉंको किसी प्रकारका कष्ट 
नहीं होता है, उसी प्रकारसे गृहस्थोंको अपने मोजनालयरमेसे 
भिक्षा दे देनेमे भी किसी प्रकारका कष्ट अनुभव नहीं करता5 
था, बल्कि जब वे देखते थे कि, हमारी थोड़ीसी भिक्षासे 
विद्यार्थी अपार ज्ञानसमुद्रंम अवगाहन कर रहे हैं, तब उन्हें बड़ा 
भारी आनन्द होता था | 

सागारधमोम्ृत तथा आदिपुरान आदि गन्धोमे ब्राह्मण,क्षत्रिय, 
और वैद्य वर्णेके विद्यार्थियोंकों ब्रह्मचये पूवेंक रहकर विद्याष्ययन 
करनेका तथा मिक्षासे नीविका निर्वाह करनेका विधान मिलता है। 
राजपुत्रोको छोडकर अन्य सम्पूर्ण द्विननातिके बालक़ीको मिक्षा माग- 
कर उद्रपोषण करनेकी उस्त समयकी सामान्य परिपाटी बी | 
और खूबी यह कि, इस प्रकारकी मिक्षावृत्ति कोई नौचकर्स 
समझा जाता था। भिक्षा मांगनेवाले विद्यार्थियोंकी न तो कोई 
दूसरा अनाद्रकी दृष्टिसे देखता था और न विद्यार्थी खय ही इसमें 
ऊपने गोरवकी हानि समझते थे। उस समय मुनियों तथा आचा- 
योके संघके साथ सैकडों विद्यार्थी रहते ये और निप्त नगरके 
समीप भुनियोका सघ ठहरता था, उसमें जाकर मिक्षास्रे अपना 
उद्रपोषण करते थे। इस तरह सहन ही हजारों छास्रों विद्यार्थी 
स्कालरशिप आदिकी चिन्तासे मुक्त रहकर ज्ञानानन करते थे। 

वैदिकमतामं भी विद्याथियोंके लिये इसी प्रकारकी म्लार परि- 
पाटी प्रचलित थी। वैदिक ऋषि वा गुरु वर्नोमें रहते ये। 
उनसे विद्याध्ययन करते थे और मिक्षा मांगकर उससे केवल अपना 
ही नहीं किन्तु गुरका भी उद्रपोषण करते ये । 
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यह प्रथा उस समय भी अच्छी तरह प्रचलित थी, जब भारतंमें 
सत्र ओर वौद्धवर्मकी विजयपताका फहराती थी। नालन्दा, तक्ष- 
८० आदि स्थानेंके प्राचीन विश्वविद्यालय जिनमें कई २ हमार 
विद्योवी पढ़ते थे, इसी मधुकरीवृत्तिके सहारे चलते थे | 
यह परमोत्तम परिपाटी यद्यपि इस समय छुप्तप्राय हो गई है, 
तो भी यह बड़ी प्रप्नन्नताका विषय है कि, अभीतक इसका नाम- 
शेष नहीं हुआ है। दक्षिणके बहुतसे ब्राह्मण विद्यार्थी अब भी इस 
वृत्तिसि अपना उदर निर्वाह करके विद्याध्ययन करते है और अपने 
पूर्वनोंकी एक अनुकरणीय पद्धतिकी रक्षा कर रहे है। पूना शहरमें 
इस समय प्तोसे अधिक विद्यार्थी ऐसे है, जो इस मधुकरीवात्तिकी 
सहायतास विद्यार्नन कर रहे है।ये विद्यार्थी प्रात-स्नान और 
कस समाप्त करके हाथमें मिक्षाकी झोली छेकर मधुकरीके लिये 
निकते है। एक चौखूंटे कपड़ेके चारों खूंट एकन्न बांध लेनेसे 
प्रोली बन जाती है | इस झोलीके बीचमें एक गहरी थाली रक्खी 
जाती है, जिसमें मिक्षा सग्रह की जाती है। विद्यार्थी झोली लेकर 
गृहस्थोंके घर जाता है और गृहिणीकों सम्बोधन करके कहता है, 
ओ भवाति भिक्षां देहि | गुहिणी यह शब्द सुनते ही घरमें जो 
कुछ रंघा हुआ भोजन होता है, उसमेंसे थोड़ासा लेकर बाहर 
आती है और विद्यार्थीकी थालीमें रख देती है। गेहूं या ज्वारकी 
आधा चौथाई ढुकडा, मात, दारू, तरकारी आदि जो कुछ 
यो फै। बहुत वह देना चाहे, दे सकती है । यह आवश्यक नहीं है 
कि, बहुतसा होवे, तब ही देवे । कमी कभी एक ग्रास भाव और 
एक चमची दाल ही एक घरकी ययेष्ट भिक्षा होती है। विद्यार्थी 
उसके लेनेमेँ भी किसी प्रकारके खेदका अनुभव नहीं करता है! 
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एक बात और भी विशेष ध्यान देने योग्य है कि, ये विद्यार्थी 
उच्च ब्राह्मणकुलके हैं, तो भी अब्राह्मणकुलकी ख्रीके हाथके 
पकाये हुए मोजनकों ग्रहण करनेमें आनाकानी नहीं 52 । वे 
समझते हैं कि, छात्रानां अध्ययन तपः अथ्थात्‌ छात्रोंके 
विद्याध्ययन ही वडाभारी तप है | इस तपस्याके समक्ष जाति भेदको वे 
जर्किचित्कर समझते हैं । 

इस मधघुकरीवृत्तिसे विद्यार्थियोंको जो ज्ञानार्जनका खुभीता 
होता है, वह तो होता ही है, इसके सिवाय एक बड़ा भारी छाम 
यह होता है कि, उनके हृदयसे तुच्छ अमभिमानका तथा मिथ्या 
मर्यादागर्वका कुप्तस्कार नष्ट हो जाता है और वे विनयशील, 
सरल, नम्न तथा स्वावरूम्बी बन जाते हैं । उन्हें उस स्वाधीन- 
वृत्तिका अभ्यास भी पहिलेसे हो जाता है, जो आगे क्षुकृक ऐलक 
अवस्थामें तथा अनगारावस्थामें धारण करनी पड़ती है जौर.मिय्रछे 
धारण करनेकी इच्छा प्रत्येक मुमुक्षुको होना चाहिये । 

इस समय हमारी जितनी पाठशालाए, विद्यालय और थधोर्डिंग 
आदि संस्थाएं हैं, उन सबके प्रबन्धकर्ताओंसे प्रायः यही शिका- 
यत झुननेमें आती है कि, क्या करें विद्यार्थियोंकी अर्जियां तो बहुत 
आती हैं, परन्तु स्कालर्शिपोंकी गुंनाइश नहीं होनेसे वे भरती नहीं 
किये जा सकते हैं। यदि ये सब प्रबन्धकर्ता अपने छात्रोंकों मधुकरी- 
बत्तिका महत्व समझा ढेवें और स्थानीय गृहस्थोंको इस सहज आहा- 
रदानका स्वरूप बतला देंवें, तो हमारी समझमें सैकडों मप ४ 
योंका निर्वाह होने रगे और विद्याप्रचार॒का एक उत्तम मार्ग फिरिसे 
प्रचलित हो जाय | 

यद्यपि हमारे यहां उत्कृष्ट श्रावकों अर्थात्‌ क्षुडकोंके लिये 
अनेक घरोंसे बनाया हुआ भोजन लेकर एक स्थानमें बैठकर 
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बानेका विधान है, तथा मुनियोंको भी गहस्थनन अपने घरकी 
कच्ची रमोई बनमें ले जाकर तथा चोकेसे बाहर छाकर आहार कराते 
थे | हुपलिये वास्‍्तवमें देखा जाय, तो चौका चूल्हेका प्रपंच नो कि 
आजकल भारतवषकी प्रायः प्रत्येक जातिके पीछे संक्रामक रोगकी 
तरह लछूग गया है, कोई घममका तत्त्व नहीं है । तो भी इस विचारसे 
कि, अभी हमारे समाजमें अशिक्षितोंकी संख्या बहुत है और 
अपनी रूढियोंको वे धर्मसूत्नोंसि कम महत्व नहीं देते हैं, हमें वर्त- 
मानमें कुछ समयके लिये जनेक घरोंसे सिद्ध मिक्षा मागनेकी परि- 
पार्यकी तो बन्द रखना चाहिये परन्तु विद्यार्थी किप्ती श्रावकके 
घर जाकर मोनन कर जाया करे, इस परिपाटीको अवश्य चढा देना 
चाहिये और प्रयत्न करनेसे इसमें सफखता भी अच्छी हो सकती 
हैं। एक कुछ्ुम्बम एक विद्यार्थीक भोनन विना किसी कष्टबोधके 
सुहैन"ही हो सकता है। शहरोमें सैकडों मैनियोंके छुठम्ब ऐसे होते 
है, जिनमें एक दो विद्यार्थीयोंका निर्वाह यों ही हो सकता है । 
बंगाल्प्रान्तके शहरोंमें जितने वकीरः वैरिष्टर जन जमींदार 
आदि प्रतिष्ठित पुरुष है, उन सबके घरोंमें एक एक दो दो विद्यार्थी 
रहते है, और उनकी भोजनशालामें भोजनकरके हाईस्कुलों तथा 
कालेज पढ़ते है | विद्यार्थियोंको भोजनकी सहायता देना वहा पर 
एक प्रतिष्ठाका कारये समझा जाता है। निस्त॒ धनी कुठुम्बसे 
एंकाघ 4विद्यार्थीको सहायता नहीं मिलती है, साधारण छोग उसकी 
लिन करते हैं। गरण यह कि, वहांके प्रतिष्ठित पुरुषोंका यह 
कर्तव्य हो गया है कि, वे एक दो विद्यार्थियोंकी अधिक नहीं तो 
कमसे कम भोजन अवश्य करावें। यही कारण है कि, आज बंगा- 
छम शिक्षाका विस्तार अन्य सब प्रान्तोंकी अपेक्षा बहुत अधिक हो 
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गया है । बंगाली धनिकोंकी यह श्रथा भी हमारे सम्रानक्े अति: 
कोंके अनुकरण करनेके योग्य है । 
इस समय हमरे देशके सैकड़ों विद्यार्थी दूसरे है 

विद्याध्ययन कर रहे हैं। उनमेंसे अमेरिकार्में ब्रीसों 
है, नो इस मिक्षावत्तिसे हनारों शुणे कष्टके और अपमानके कार्ग 
करके नाना प्रकारके ज्ञान आप्त कर रहे हैं ॥ ये विद्यार्थी सड़कों पर, 
मिट्टी फोड़ते हैं, होट्लोमें बुहारी छगाते हैं, झूठे वतन मांनते हैं, 
हल नोतते हैं, वच्चोंको खिह़ाते हैं, मिशीने चलाते है; गरज धह 
कि छोटेसे छोटे कार्य करनेमें भी वे क्रिसी प्रकारंका सकोच तहीं 
करते हैं, और इन कार्मोसे जो रुपया कमाते हैं, उनसे अपनां 
उदर निर्वाह करके कालेजोमें उच्च श्रेणीकी विद्याएँ पढ़ते हैं। ने 
समझते हैं कि, न्यायसंगत कमे करनेमें रुज्ञाकी कक कम. 
है और विद्या ऐसा बहुमूल्य पदार्थ है कि, उसके प्राप्त 

लिये भरणतुल्य कष्ट भी सहन करना पड़े, तो पहने करना 
चाहिये । निप्त समय हमारे देशके विद्यार्थियोर्म ऐसी बुद्धि उत्पन्न 
होगी, उप्त समय वे मधुकरीबृत्तिको धारण करनेंमे कभी सकोच 
नहीं करेंगे और तब देशका उद्धार हेनिमें कोई सन्देह नहीं रहेगा। 
जो छात्र छात्रावस्थामें नातिके झूठे जभिमानसे अमिमूत्र रहते हैं 
और यह कार्य छोय है, हम कैसे करें, इस बातका ख्याढू रखते 
हैं, वे हमारी समझमें विद्याध्ययन करनेके पा ही कल हे है 

देशका और जातिका कल्याण होनेकी आशा नहीं रखना चालिये। 

बम्बहमे एक ऐसी विद्यार्यी-संस्था. है, नो असमर्थ 
सहायता देनेके लिये लज्न संग्रह करती है। उसके भेम्त्र ( विद्यार्थी 
प्रत्यक्ष रविवारको झोछिया छेकर निकछ्ते है' और गहस्थोंके 
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रसोई घरसेंके द्वारोपर एक २ झोली ठंग जाते है ओर गहरवामि- 
नीसे प्राथेना कर आते है-माता, मिस्न समय रसोईमें चावल के 
जाने 7 आर उस समय एक मुठी इस झोलीमें भी डाक दिया करो 
इसके दूसरे रविवारकी जाते है और पहिली झोलियां ठेकर 
दूसरी खाली झोलियां गग आया करते है। इस तरह सहज ही उक्त 
विद्यार्थी श्रति सप्ताह कई मन चावल इकट्ठा कर लेते है और उससे 
छूगभग ५० असमर्थ विद्यार्थियोंके उद्रपोषणका प्रबन्ध कर छेते 
है। यह भी एक प्रकारक़ी मधुकरीवृत्ति है। इससे भी हमारे 
समाज़के सैकड़ों असमर्थ विद्यार्थी विद्यालभ कर सकते है। 

इस समय जब कि हमारे समाजके धानिक विद्यासंस्थाओंमे 
सहायता द्वेनेसे श्रायः उदासीन है, इस स्वाधीन उपायको काममें 
लानेकी बड़ी भारी आवश्यकता है। मिन्हें जाति धर्मकी उन्नति 
बमिकी सची रुचि हुई हो, उन्हें चाहिये कि, इस मधुकरी चातिका 
अवलम्बन करनेके लिये छात्रोंको उत्साहित करें-गुहस्थोंको उपदेश 
देवे और इसमें सफल प्राप्त करके धनोमत्त पुरुषोंकों बतला देवें कि, 
तुम्हारे क्रपाकटाक्षके विना भी करनेवाले सब कुछ कर सकते है । 





जयमती । 

आसामके इतिहासका अध्ययन करनेसे ख्लीचारत्रिका एक उच्च- 
आदर प्राप्त होता है। शिवसागर जिलाकी भ्रातःस्मरणीया रानी 
०३० शताब्दीमें साहिष्णुताका और पातिव्रत्य धमैका 
जो, इृष्टान्त दिखला गई है, वह जगतंके इतिहासंमें अतुल 
नींय है। जयमतीरानीकी अपूर्व कहानी भतकालकी सीता दमय- 
न्‍ती राजीमती आदि सतीद्धियोंके पतिग्रेमकी कथाओंँको स्टति- 
पटपर जागरूक कर देती है। 
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इसी सत्‌ १६७९ में “ चामगुरीया ' रानवेशका चुलिंक॑फूं 
नामक राजा आहोमके राजसिहासनका अधिकारी हुआ। यहं राना 
अत्पवयस्क और क्षीण शरीर था, इसलिये छोग इसे 
कहते थे। आस्तामकी भाषामें लरा शब्दका अर्थ वालक वा 
है। उमरमें कम होने पर भी ढराराजा बुद्धिमान्‌ था। उस' समये 
राज्यकी जैसी दशा थी और म॑त्रियोंकी शक्ति जैसी बढ़ी चढ़ी थी 
उसका विचार करके इसने राजा होनेंके योग्य जो राजकुमार थे 
उनको गुप्त घातकोंके द्वारा अगहीन वा प्राणहीन कर डालनेकां 
निश्चय किया। इसे भय था कि, यदि मंत्रियोंकी मुझसे न बनेगी 
तो ये मुत्ने सिहासनसे च्युत करके किसी दूसरे रानकुमारको राना 
बना देंगे। छरारानाका नृशंस कार्य चढने छूगा। झनेक वंश्षीके 
अनेक राजकुमारोंकी उसने विकलांग वा विकल कम हु $ 
डाले | दुबेछ राना स्वभावसे ही भीरु कापुरुप और 
हैं। छराराना स्वयं दुबे था, इस लिये उसने इस प्रकार “कॉपुरु- 
पता और निर्देयताका आश्रय छेकर अपनी राजमभोगकी तृप्णाकों ' 
पूर्णे करनी चाही। हि 
तुंगखुंगीयवंशके गोवर रानाके गदापाणि नामक पुत्नने जो किः 
देवतुल्य तेजस्वी, असाधारण बलशाढी, और असीम साहसी था, , 
ढलरारानाके यम भय उत्पन्न किया। गदापाणि ऐसा बढी था 
कि, उसने एक दिन तीन मत्त हाथियोंके दांत पकडकर 
हिलने चढने नहीं दिया था | दो चार गुप्त धातकोंके हे 
पुरर्षाप्तिहकी अंगहीन करना असंभव समझकर हूराराजाने 
करनेके लिये विषुछ आयोजन किये । किसी तरह यह संवाद 
गदापाणिको भी गसालम ह्दो गया परन्तु इससे उच्चका साहसी ह््द्य 


४) 
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जरा भी विचलित नहीं हुआ। गदापाणिकी स्री रानी जयमती 
बड़ी ही सचरित्रा और पतित्रता थी | वह जपने ख्ली-सुलम स्वमावसे 
पतिकों रक्षाके लिये व्याकुल हो कर उससे कहीं भाग जानेके लिये 
विनय/ अँनुनय करने रूगी। गदापाणि पत्नीके प्रस्तावसे किसी प्रकार 
सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा, “में मृत्युसे डरनेवाला मनुष्य नहीं 
हूं । तुम्हे और अपने दुधमुंहे बचोंकी छोड़कर मैं यहासे कभी 
नहीं भागूगा ।” जयमती कातर होकर बोली “ नाथ ! आपका 
वीर हृहय झृत्युभयस कंपित नहीं हो सकता-आप रुत्युके भयको 
तुच्छ समझते है, यह मै अच्छी तरहसे जानती हूं, किन्तु यह तो 
सोचिये कि, राजसेवक आपको पकडकरके ले जावेंगे और वधकर 
डाढेंगे, तो हम छोगोंकी क्या दशा होगी ? आपके जीवनप्रदीपके 
निंदोण होनेपर आपकी यह दासी तो एक घड़ीभर भी जीती नहीं 
है, तब अपने इन सोनेसरीखे बालकोंकी क्‍या व्यवस्था 
होगी ४ इसलिये मेरी प्राथना यह है कि, आप इस पापराज्यको 
छोड़कर कुछ कालके लिये गुप्त हो जावे । यादि कमी जगदीश्वरके 
अनुग्रहसे शुमदिन आवेगा और भाग्यचक्रका परिवततव होगा, तो 
आप छोटके आ सकेंगे। आपका जीवन अमूल्य है। उसकी रक्षाके 
लिये अवश्य ही कोई उपाय करना चाहिये ।” निदान 'गदापाणि 
पत्नीके कातर अनुरोधके आगे परानित हो गये । गुप्ततेश धारण 
करके दे नागापवेतकी और पलायन कर गये । 
गदापाणिके पकड़नेके लिये लराराजाने बहुतसी सेना 
हे सेनाने छोटकर राजासे उसके मागजानेका समाचार सुनाया। 
दुबेल ओर कापुरुष राजा गदापाणिके भागनानेसे शंकित होकर 
उसका पता लगानेके छिये व्याकुछ हो उठा । उसकी पत्नी जय- 
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मतीके प्रास दूत भेनकर उसने गदापाणिका पता पुछवाया, “परन्तु 
जयमतीने अपने पतिके सम्बन्धर्म कोई भी बात नहीं बतलाई । उसने 
कहला भेजना कि, स्वामीका पता उसकी ख्लौके द्वारा 3.१8 
मिल सकेगा है। दूतके मुंहसे यह बात सुनकर कराराजों के 
पागल हो गया | उसने जाज्ञा दे दी कि, जयमतीकी इसी समय 
कैद करके ले आओ। आज्ञा पाते ही रानसेवक दौडे गये और 
जयमतीको कैद करके राजाके समीप के आये | छूराराजाने पूछा 
/ तेरा पति कहां छुप रहा है, शीम्र बतढा दे नहीं तो बेतोंकी 
मारसे तुझे यमछोकका रास्ता बतछा दिया जागया।” जयमतीने 
इढताके साथ उत्तर दिया,-- 

४ थह में पाहिले ही दूतके द्वारा आपसे कहला चुकी है कि, 
अपने खामीका पता मैं कभी नहीं बतछाऊंगी, फिर रा 
मुझसे वार वार क्‍यों पूछते है? मेरी प्रतिज्ञा अटक तथा अचल 
है । आप मेरे शरीरपर ययेच्छ अत्याचार कर सकते हैं, परन्तु मेरे 
मनके ऊपर मेरा ही सम्पूण अधिकार है-अन्य किसीका नहीं है। 
यह नश्वर शरीर चिरत्थायी नहीं है, यह मे अच्छी तरहसे नानती 
हूं, इसलिये आप मेरेद्वारा पतिके पता पानेकी आशाकों छोड़ 
दीजिये ।” लराराजाने ऋषघसे हिताहित विवेक शून्य होकर आज्ञा 
दी कि, “जयमतीको ले जाओ, और इसे राजमहरूके सम्मुख बांध- 
करके विना विराम ढिये बेतोंकी मार मारों | इतना के मील कद 
कि, यह मरने न पावे, केवछ मारसे इसके 83205 88: 
पहुँचती रहे । जब तक यह अपने पतिका पता नहीं बतढावें, तब 


तक बराबर इसे इसी प्रकारकी शास्ति देते रहो। जैसे घने तैसे 
इससे गदापाणिका पता पूछ लेना है [” 
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मूढ राजाने अपने क्षुद्र, दुेछ और पशुहृदयंकों आदेश मान- 
कर संसारके समस्त मानवहृंदयोंका अनुमान कियां थां। उसें 
32 88 कि, जयमती वेतोंकी मारके कष्ठसे अपने पतिका पंता 
#डेगी । किन्तु दिनपर दिन जाने गे, नयमतीने असंह्य अत्या- 
चाराकों सहन करके भी गदापाणैके ग़म्बन्ध्म एक शब्द भी ओठों- 
से बाहिर नहीं निकाला | देशकी सारी प्रजा राजाके पेशाचिक 
अत्याचारका देखती हुई जयमतीके लिये चुपचाप आँसू बहाने छगी। 
उस समय देशमें शाक्तिशाली पुरुषोंका अभाव था, मंत्रीगण भी 
अपनी आपसी कलहके कारण दुबे हो रहे थे, अतणव राजाके 
अत्याचारका निवारण नहीं हो सका । 


जयमतीके ऊपर जो अत्याचार हो रहा था, उसका समाचार 
ऋमसे नागापरवेतपर गदापाणिके कानों तक भी पहुंच गया । उसे 
सुजहि-ही वे छराराजाकी पापपुरीकी ओर रवाना हो गये और 
वेंष छुपाकर जयमर्ताके पास्त आकर बोले,--“राजकुमारी तू 
व्यथ ही क्‍यों इतना कष्ट सहन कर रही है स्वामीका पता बतलछा- 
कर इस यातनासे अपना पिंड क्यों नहीं छुड़ा छेती है ”” जयमती 
उस समय नेत्र बन्द किये हुए इइवर ध्यान और स्वामीके चरणोंका 
ध्यान करती हुई चुपचाप बेत खा रही थी। इसलिये गदापाणिकी 
बात उसके कणेगोचर नहीं हुईं । गदापाणि' इसके पश्चात्‌ एकवार 
फिर ज़्यमतीके पास आकर बोले;---“हे देवी, स्वामीका पता 
3 अपनी छुट्टी क्यों नहीं करा लेती * व्यर्थ कष्ट पानेसे क्या 
है” अबकी वार जयमतीने गदापाणिकी देख लिया और 
पहिचान भी लिया । वह शकित-चित्त होकर सोचने लगी जिसके 
किये इतना कष्ट और इतना अपमान सहन कर रही हूं, और जिसकी 
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रक्षाके लिये मैंने अपना जीवन भी उत्सर्ग कर दिया है, वह यदि 
यहा स्वये ही आकर अपनेको पकड़ा देगा, तो पत्र ही ब्यर्य 
गया समझना चाहिये। जयमतीको रुलाई आ गई। शोर 
अत्याचार और पीड़नसे निम्तकी शान्ति नष्ट नहीं हुई दीमघोर- 
तर वेन्राधातसे जर्मरित होकर मी जो प्रशान्त मूर्ति धारण करके 
स्वामीके पवित्र चरणोंका घ्यान करती हुईं ढिन काटती थी, उप्तका 
अवकी वार चैर्यच्युत हो गया । मेरा सारा ही उद्देश्य विफल हो 
गया, यह देखकर वह अत्थिर हो उठी ओर बोली,-जब में कई 
बार कह चुकी हूं कि, में अपने स्वामीका पता कमी नहीं बतला- 
ऊगी तब फिर यह पुरुष मुझे वार ९ पूछकर क्यों तग करता है! 
वह यहासे चला क्‍यों नहीं जाता £ सती ञ्ली अपने स्वामीके लिये 
स॒ब कुछ सहन कर सकती है। स्वामीके कल्याणके लिये अपना 
प्राण दान कर देना भी सती नारीका कतंन्य है ।” बाकबूके 
उच्चारण करते समय. जयमती गदापाणिकी ओर अतिशय कातर 
इृष्टिसे देखकर उन्हें उस स्थानते शीघ्र चले जानेके लिये सकरुण 
आथना करती थी | गठापाणि इस समय भी सतीके सकरुण अनु- 
रोघकी उपेक्षा नहीं कर सके, वहासे उसी समय चले गये | जय- 
मतीपर वेतोंकी मार वरावर पड़ती रही। 
गठापाणिके चले जानेपर लराराजाके निर्देय अनुचर ओर भी 

१४-१५ दिन जयमतीपर अत्याचार करते रहे ! इस तरह सत्र 
मिलाकर दिन दुस्सह अत्याचार सहन करके शक डे 
यत्रणापर श्रृक्षेप मात्र भी नहीं करके उस परम साध्वीका 

पसेर अपने लोहडहान हुए शरीरकों छोडकर उड़ गया और 


संप्तारके इतिहास अतुलनीय सहिष्णुता जौर पातितरत्यका एक 
जाज्वस्थमान उदाहरण अंकित कर गया | 
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अपनी साध्वी पत्नीका स्वगोरोहण संवाद पाकर गदापाणिसे 
फिर स्वस्थ नहीं रहा गया । वह शीघ्रही लराराजाके दुष्कर्मोंका 
प्रतिफल देनेके लिये कटिबद्ध हों गया और एक बलशालिनी 
सेनाकी-एकत्र करके छराराजापर चढ़ गया और उसे राज्यच्युत 
करके आप सिहासनका अधिकारी हो गया । इसके पश्चात्‌ उसने 
लरारानाकों मारके उसके पापोंका उपयुक्त प्रायश्रित्त दिया। 
गदापाणिने गदाधर्रासिह नाम धारण करके इस्वी सन्‌ १६८१ 
से १६९५ तक राज्य किया । पिताकी रुत्युके अनन्तर उसके पुत्र 
रुद्रसिहने राज्यसिंहासनकोी सुशोभित किया । रुद्रापिंह आसामका 
एक सुग्रसिद्ध राजा हुआ । उसने अपनी माताकी कीर्तिको चिर- 
स्मरणीय करनेके लिये निम्न स्थानपर जयमतीपर अत्याचार किया 
गया था, वहीं 'जयसागर' नामका विस्तृत ताछाव खुद्वाकर और 
७3 कक समीप ' जयदोीछ” नामका एक देवमन्दिर निर्माण करवाकर 
परिचय दिया | शिवसागर जनिलेको- जयस्तागर 
तालावका निर्मल जरू आज भी वायुके अकोरोंसे नृत्य करता हुआ 
जयमतीकी किर्तिकहानी, रूद्र्सिहकी मातभक्ति और आपसामके 
गतगौरवका प्रचार करता दिखलाई देता है | # 
विविध विषय । 
शाही दरवार-अबकी वारका दिल्लीदरवार अभूतपूर्व हुआ जबसे 
अंग्रेजी राज्य भारतमें स्थापित हुआ, तबसे यहाकी प्रजाने अपने 
९ दर्शन नहीं किये थे | प्रजाकी यह कामना अबके दर- 
पूर्ण हो गईं। कहते है, महाराज युषिष्टरके पश्चात्‌ कई हजार 


- बंगला भ्रवासीमें प्रकाशित हुए भ्रीरजर्नाकान्तरायके एक लेखका सक्षिप्त 
अनुवाद 
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वर्षोमें प्राचीन इन्द्रप्रस्थ वा वर्तमान दिल्ली रानधानीकों यह सौभाग्य 
प्राप्त हुआ है । बीचमें यद्यपि अनेक सम्राट्‌ और बादशाह देहलीके 
सिंहासनपर आरूढ होते रहे हैं, परन्तु उनमेंसे किसीको मर भ चक्र- 
वर्ती नहीं कह सकते है । वास्तवमें पूछा जाय, तो धर्मराजके कौ 
महाराज पचमजार्ज ही इस महान्‌ पदके अधिकारी हुए है। आज 
हमारे महाराज पचमजार्जका राज्यविस्तार इतना वडा है कि, उसमें 
सूर्थका उदय कहीं न कहीं वना ही रहता है। उनके राज्यकी 
शीतर छायामें इस समय छूंगमग ४० करोड प्रजा रहती है। 
१३ दिसम्बरके चिरस्मरणीय दिन महाराजका राज्यामिपेक समा- 
रम हुआ । उस समय महाराजने भारतीय प्रजाके लिये जो सहानु- 
भूति सूचक शब्द सुनाये वे बड़े ही महत्त्वके थे । उनसे भारतको 
बहुत बडा आइवासन मिला है । उसे जाशा हो चुकी है कि, जब 
मै जैसा ह वैसा ही न रहगा | महारानके सुशासनमें मैं 
परमसीमापर पहुच जाऊगा | भारतीय प्रन' इस राज्यामिषेकक 
उपकक्षमं जो बहुतसी बातें चाहती थी, उनमेंसे कई बातें उसे मिली 
हैं। एक तो महाराभने भारतकी आमदनीपर सार्वजनिक शिक्षा 
विस्तारका अधिक स॒त्व स्वीकार किया है, और शिक्षाके लिये 
५० लाख रुपया अधिक देना मजूर किया है । आगामी वर्षोर्म 
इससे भी अधिक दिया जॉयगा | दूसरे वंगभग रद कर दिया गया 
है, निस्के कारण एक बगालकी ही' प्रजाको नहीं सारी भारतीय 
प्रजाको ममभेदी कष्ट हुआ था । इसके सिवाय और भी कई शा 4 
दया दिखलाई गई हैं। एक भारी परिवर्तन यह हुआ है कि, मईरत 
साम्राज्यकी राजघानी कलकत्तासे उठाकर दिल्लीमें स्थापित कीं 
जायगी । बगारमें एक गवनेर रहेगा | विहार उड़ीसा और छोय 
नागपुरको मिलाकर एक चीफ कमिरनरी बना दी जायगी । दरवार 
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बड़े ठाटवाटसे हुआ । भारतके प्रायः सभी राजा महाराजा इस 
समय दरवारमें उपस्थित हुए थे | कुछ दिनोंके लिये देहली स्वगे- 
पुरी बन रे थी । सारे देश भरमें इस महोत्सवका आनन्द स्रोत 
वह रहा/है। प्रत्येक भारतवाप्तीके मुंहसे यही शब्द निकलते है 
कि, राजराजेश्वर पचम जाने और महाराणी मेरीकी जय हो । 
जैनसिद्धान्तपाठशाला, मो रेना--इस पाठ्शालाका विशेष 
परिचय देनेकी आवश्यकता नहीं है। क्यों कि प्राय' सबही धर्मात्मा 
इससे परिचित है। इस समय इसका कार्य बडी खूबीके साथ चल 
रहा है। १४-१५ विद्यार्थी गोमइसारपिद्धान्त, पचाध्यायी, प्रमेय- 
कमलमातैड, परीक्षामुख, आदि महान्‌ महान्‌ ग्रन्थोंका अध्ययन 
कर रहे है। जैनसिद्धान्तकी सूक्ष्मते सूक्ष्म बातें यहांके विद्यार्थि 
योंका बतलाई जाती है। विद्यार्थियोंके लिये स्थान भोजनादिका 
भी फसय, प्रबन्ध है । धार्मेकतत्त्वोंके सिवाय लोकोपयोगी ज्ञान 
प्रार् करानेकी भी यहां कोशिश की जा रही है। गणित, अंग्रेजी, 
मुनीमी आदिकी शिक्षाका भी प्रबन्ध किया जा रहा है। प्रति 
अष्टमी चतुर्देशीकों समा की जाती है और उसमें विद्यार्थियोंको 
व्याख्यान देनेका अम्यास कराया जाता है। ब्रह्मचारी मोतीछाल- 
जीने इस पाठशालराकी उन्नतिके लिये अपना जीवन दान कर दिया 
है। वे इस समय बडे उत्साहके साथ पाठशालाकी उन्नति करनेका 
यत्न कर रहे हैं। गतवर्ष पाठशालाने मो कार्य किया है, उसकी 


रि गे प्रकाशित हो चुकी है।जिन भाइयोंको देखनेकी 
इच्छा हो वे पाठशालाके मत्रीसे मंगा लेवे। पाठशाराकी उत्तम 

गे कीति सुनकर जेनसिद्धान्त पढ़नेकी इच्छा रखनेवाले कई 
विद्यार्थियोंके प्रार्थनापनत्र आये है, परन्तु घनामावके कारण लाचार 
हो कर उन्हें आनेकी स्वीकारता नहीं दी ना सकती है। नैनधर्मकी 
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उन्नति चाहनेवालोंको इस ओर अवश्य स्योत देना चाहिये। निर 
स्थानोमें जेनधर्मके जाननेवाले विद्वानोंका अभाव है, उन्हें चाहिये 
कि, अपने यहाके एक २ दो २ सुबोध विद्यार्थियोंको स्काल्शिप 
देकर यहा भेज देवें और अपनी इच्छा पूर्ण करे। रैक # अच्छा 
अवसर फिर नहीं मिलेगा | स्याद्गाबवारिधि पे० गोपालदासनी 
सरीखे विद्वान सव जगह नहीं मिल सकते है।गत अगहन सुदी 
१४ को पाठशालाका वार्षिकोत्सव किया गया । निम्तमें पाठ्शा- 
छाकी रिपोर्ट सुनाई गई और अनेक विद्यार्थियोंके व्याख्यान हुए: 
नाथूराम प्रेमी, सम्पादक जैनहितैपीने 'विद्यार्थियोंका क्तेव्य क्या है. 
इस विषयर्म व्याख्यान देकर विद्यार्थियोंको स्वावलम्बन, स्वार्थत्या 


गादिकी आवश्यकता बतलाई | मधुकरीइत्तिका प्रचार करनेके लिये 
भी उन्होंने नोर दिया। ह |" 


+>क 

एक स्वार्थत्यागीकी जरूरत । गा 

जैनसिद्धान्त पाठशाला मारेनाके लिये एक ऐसे सज्जनकी जरूः 
रत है, जो कमसे कम एप्ट्रेंसतक अग्रेजी पढे हों और जैनसिद्धान्तवे 
अध्ययन करनेकी इच्छा रखते हों। उन्हें स्वय जेनसिद्धान्तका! 
अध्ययन करना पड़ेगा और पाठशाछाके विद्यार्थियोंको अंग्रेनी 
तथा गणित॒की शिक्षा देनी पडेगी | पाठशाला उनको पूरा वेतन तो 
नहीं दे सकती है, केवल उनके निर्वाहके योग्य १०) मासिककी 
एक वृत्ति देगी। आशा है कि, इस स्वपरोपकार कार्यके डछिये कोई 
न कोई महाशय अवश्य तयार होंगे। इस पाठशालाकी इसीढई प्रकार 

कई सज्जन सेवा कर रहे हैं। 


मंत्री जेनसिद्धान्तपाठशाला, 
भोरेना, ( ग्वालियर ) 





श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाब्छनम | 
जीयात्सवैज्ञनाथस्य शासन जिनशासनम | 


आठवों भाग ] माघ श्रीवीर नि० सं० २४३८ | जीन अंक 
््व्स्य्य्््व््स्थ्््भ्च्ट्यव्िविवचिययज्स््म्पप्प्ट- 
अपराजता । 


कुछ दिनोसे काशीरानेके अन्त पुरके उद्यानमें एक नवीन माली 
आया है। वह अपना नाम वसनन्‍्ते बतढाता है। सचमुच ही वह 
रूप और गुणामें ऋतुराज वसन्तसे किसी प्रकार कम नहीं है । 
एक दिन वसन्तऋतुके प्रमात॑में जब एक बेमान पहिचानका 
तरुण पुरुष रामाकी सभामें नोकरीकी इच्छासे आकर खड़ा हुआ 
तब उसे देखकर समासदोका इेषोकुटिल मन प्रीतिरससे अभिषिक्त हो 
गया । वद्ध मंत्रीका संदिग्ध पर गंभीर चित्त स्नेह-स्पशसे चंचल हो 
राजाके नेन्न प्रशंसापुलकसे विस्फारित हो गये और राज- 
3, एक ओर चमकौली चिकोंकी आइमें बैठी हुईं य्रुवातियोंके 
चक्षु स्थिर हो रहे । 
राजाने उसे आदरपूर्वक सभामें बिठा कर पूछा-हे युवक, तुम 
कोन हो £ तुमने किस देशके किस पारिवारकों अपने जन्मसे खुखी 
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किया है ? तुम्हारा शरीर कुछुमके समान सुकुमार और सुन्दर है, 
तुम क्या काम करोगे ! तुम्हें कोई भी काम न करना होगा, तुम 
हमारी राजसमाकों ही निरन्तर आनन्दित किया करों (कै « 
बसन्तने मूर्तिमात्‌ विनयके समान मस्तक नवाकर * और 
हटतासे कहा--महाराज, जिप्त पुरुषको कोई काम नहीं है, उप्तके 
क्लेशका ठिकाना नहीं हैं। कृपा करके उस क्लेशसते आप मेरी रक्षा 
करें। मेरी सामान्य शाक्तिकों आप अपनी ही किसी सेवार्मे रूगावें। « 
रानाने प्रसन्न होकर कहा--अच्छा युवक; कहो तुम्हें कोनसा 
काम जच्छा रगता है £ मन्नी, सेनापाति, समाकवि, आदि जो कोई 
तुम सराखा सहकारी पायगा, सुखी होगा | बतठाओं, तुम्हें कौन 
काम पसन्द है ! 
वसन्तने हाथ जोड़कर कहा--महाराज, मैं अस्र्थ हुं । कि 
बड़े कार्यके भारकों मैं नहीं उठा सकूंगा । मेरी इच्छा हैक, मे 
महाराजके खास वर्गीचेका माली होऊ, नित्य नईं नईं फूलोकी 
माछासे महारानकी पूजा करू, ओर जाम संत्रेरे वीणाके स्वस्से 
स्वर मिलाकर महाराजकी विरद गाऊ ।ओर मैं कुछ नहीं चाहता हूं। 
सर्बेनि समझा कि, इसका रूप तो सुन्दर है, परन्तु यह पागल 
मालम होता है। राजाने दया करके पागलकी प्रार्थना स्वीकार 
कर ली । वह उसी दिनसे राजाके खास बर्गीचेका माठी हो गया | 


( 
चगीचेके एक कोनेमें वस॒न्तकी झोपडी हैं । वह 4388." घिरी 
हुई है, और पत्तेसि ढकी हुईं है। उसके भीतर फूर्लोंका फर्श विछा 
रहता है। वहाकी मूक वृक्षश्रेणी फूलोंके मनोहारी ढर्शनसे वाचाऊ 
हकिर मानो कोकिक कंठस बाते करती है| वसन्त साझ सेमेरे 


११९ 


वीणांके सुरसे सुर मिलाकर जो गाना गाता है, उसके छुरसे वायु 
उन्मत्त हो जाता है ओर वह राजमहलके प्रत्येक कमरमें जाकर 
आनन्दुका खोत बहा देता है। संबेरे ओर संध्याको वप्तन्त नाना 
प्रकार कूल 5 चुनकर नो सुन्दर सुन्दर हार बनाता है, वे छदयको 
पुलकित करते है, दम्पतियोंके मिलनको मधुर तथा दृढ़ करते है । 
और जो युवक युवती अविवाहित हैं, उनके प्राणोंको अपने अपरि- 
८ पा प्रणय-वेदनासे पीड़ित और विरह-व्यथासे व्याकुछ 
| 

साझ संभेरे नवीन मालीका भक्तिपूर्ण उपहार पानेके लिये जब 
राजकुमारिया शुरावकी क्यारियोंके किनारे, बकुलवीथियोंके नीचे 
और मणिशिलाओंके ऊपर अपने अरुण-वरण चरण रखती हुई 
मालीकी ओपडीके पास एकत्र खडी होती थीं, तब सारा उद्यान 
प्रसच्कह्ले-उठता था, वृक्षोंके पुष्पमुखोंमं हास्य प्रस्फुटित होता था 
और कोकिलों तथा पपीहाओंके कंठ खुल नाते थे। उस समय वसन्त 
हरे पत्तोंके दोनोंमें ओससे भीगे हुए ताने फूलोंकी माछाओंकी भेंट 
लाकर अपनी सेवावत्तिको साथक करता था । 

वसनन्‍्त जो मालाएं गूथता था, वे अनेक प्रकारके फूलोंकी होती 
थीं | वह कुमारी इन्दिराके लिये उज्ज्वल इन्दीवरों ( कमरों ) की 
कुमारी शुक्लाके लिये विकसित गुलाबोंकी, और कुमारी आनन्दि- 
ताके लिये अनिन्दित बेलाकी माला अप॑ण करता था । 

न पीछे एक और युवती आती थी। वह काढी और 
कुरूपा (थी और तदनुस्तार उसका नाम भी राजकन्या यमुना था | 
सब ही जानते है कि, यमुनाका जल काला है। 

चन्द्रमाके शरीरमें मैसे करुंक होता है, उसी प्रकार उन सुन्द- 
रियोमें यमुनाकी रूपहीनता थी | कर्ूंक होकर भी चन्द्रमाका कक 
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भरा जान पडता है, तदनुप्तार यमुनाका कुछप भी उन रूपवती 
छलनाओंमें बुरा नहीं नँचता था | यमुना जानती थी कि, में कुरूप 
हू, इसलिये मल्मछकी गुलावी साड़ीके अंचलको निविड ३ वह 
आपको छुपाना चाहती थी और सबकी इृष्टिसे बचनेके िथ्ये सबसे 
पीछे रहती थी । उसके नेत्नोंके पछक सदा ही छज्ित और चरण 
कुठित रहते ये । कठ उसका झदु और हृदय भीरु था । वह रूप- 
हीना थी, इसलिये रूजाा उसका पदपदपर गला दबाती थी। विषा- 
ताने उसके अगअंगमें दुर्निवार परामव अकित कर दिया था। उसको 
छुपानेका उसमें सामथ्ये नहीं था | अन्य सब राजकुमारिया अपने 
रूपगवंसे उन्मत्त होकर हँसती, गाती और नाचती थीं। उनकी 
गति अकुंठित थी, और व्यवहार स्वाधीन था। वे वसन्तके सम्मुख 
हँसती थीं, बोलती थीं, माछा पहिनती थीं, फूल उछालती थीं,(और 
एक दूसरीसे उल्झती थीं । वसन्त प्रसन्न चित्तसे उनके पर्स कू- 
छोंकी अजलि क्षेपण करता था, वीणांका मधुर नाद करता था और 
सुललित उन्दोंमि उनके रूपका स्तवन करता था । और यमुना क्‍या 
करती थी * यमुना उस समय लज्जा और मयके मारे एक ओर 
चुपचाप खडी रहकर अपनेको छुपाना चाहती थी परन्तु कोई उसकी 
ओर भूलकर भी नहीं झाकता था । 

उसे इतनी अधिक रज्जा थी और उप्तकी इतनी अवहेलना होती 
थी, तो भी वह जाती थी। चसन्तने अपने पुष्पहारोंसे, गीतोमें, 
वीणामे, बातोमें, हास्यमें, रूपमे और यौवन निाकर नो जो विचित्र 
रागिनी उसके चारों ओर व्याप्त कर दी थी, उसके 
उस रूपहीनाके अन्त.करणमें एक ऐसा मुलानेवाला सुर भर दिया 
था कि, उसकी मादकता भारी छज्जा और दारुण अवहेलनासे मी 
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दमन नहीं हो सकती थी । अन्य सब युवातिया तो हंसने गाने 
ओर खेलनेको आती थीं, परन्तु यमुना केवल अपनी प्यास बुझानेके 
लिये आती थी | सब जाती थीं, वसन्तकी सेवा, स्तुति और माला- 
््‌ प्रासऊँेके लिये, पर यमुना आती थी अपने यमुनाके समान 
श्याम, समल और उज्ज्वल नेत्रोंकी तर दृष्टिमं भक्तिमाव भरकर 
वसन्तके रूपकी पूजा करनेके लिये । 

यद्यपि उस रूपहीना, संकुचिता और शब्दशक्तिविरहितापर 
इृष्टि डालनेका वसन्तकों अवकाश नहीं था, तो भी वह उसकी 
इृष्टिमें इसलिये पड़ गई थी कि, वह अन्य सब युवतियोंके साथ 
अपने जीवनके तारकों बजा नहीं सकती थी । अर्थात्‌ उसकी यह 
विषमता ही वसन्तके दृष्टिनिक्षेपत्त कारण थी | अन्यथा वसन्‍्त 
अपने रूपके प्यासे नेन्रॉकों उसपर क्यों डालता ० उस समय 
उस्तड्रे यौबनका तप्त रक्त रूपके नशेमें चूर हो रहा था । 

“रूपहीनाका उस रूपकी हाटसे निकाल देनेका उपाय नहीं था, 
इसलिये बसन्‍्त केवर सम्यताके नियमका पालन करनेके ख्याल्से 
अन्य राजकुमारियोंके लिये माछा गूंथकर उनसे बचे हुए जैसे तैसे 
गंधहीन फूलोंकी एक माछा बना रखता था और उसे यमुनाकों 
इस तरह अवहेलनाके साथ देता था जैसे राजाओंके द्वारपर मिखा- 
रीौको भिक्षा दी जाती है| परन्तु यमुना उस माछाको देवताके 
प्रसादके समान बड़ी श्रद्धाके साथ अपने गलेमें पहिन छेती थी । 

हक दिन कुमारी इन्द्रा एक विशेष प्रकारकी ग्रीवार्गी करके 

खुक्त कयक्षसे मुसकुरा जाती थी, कुमारी शुक्ला जाते जाते एक 
आध बार दयापूर्वक छौटकर देख लेती थी। कुमारी आनन्दिता प्राणोंको 
उन्मत्त कर देनेवाला मधुर परिहास कर जाती थी, उसी दिन 
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वसन्त यमुनाके लिये भी गधहीन और काले र॒गके अपरानिता 
नामक फूलोंकी एक माला बना देता था। वसन्तका यह अपूर्व 
प्रसाद पाकर यमुनाका मन आनन्द ओर ऋतज्ञतासे को जाता 
था कि, उसमें उस्ते अपनी रूज़ाकों रखनेका स्थान नहीं रहकथा । 
वस॒न्तका बगीचा धरके फूर्शोसि और वनके फूलोंसे शोमित रह- 
ता था, चन्द्रमाकी चादनी और रूपकी चादनीसे छ्लावित रहता था, 
पक्षियोंके कलकूननसे और युवतियोंके कल्हास्यकौतुकसे ध्वनित 
रहता था, फब्बारोंकी अजल्र धाराओंसे और हृदयकी अनख प्रीति- 
से सींचा जाता था, मणिदीपोंके प्रकाशसे और बडी बडी आखोंकी 
चितवनसे उज्वल रहता था | दिनके बाद दिन, रातंके बाद रात, 
संबेरेके वाद सध्या, और सध्याके बाद सबेरा इस प्रकार धीरे धीरे 
एक सुखके सोतेके समान समय बहा चला जाता था। हिल 
युवातियोंका झुड वसन्तकों घेरे हुए आनन्दमम और मण्ेकी' 
रहता था । वसप्तन्त कुसुमके फूलॉंके माढ़े रगसे उनकी ओढनी रंगे 
देता था, रुखमडलीके फ़ूलोंको मसझकर चरण रग देता था-में, 
हदीके पत्तोंके रससे हाथ रंग देता था और मधुर हास्य, प्रियव- 
चन, तथा चाह भरी चितवनसे उनके हृदयकों रगनेकी चेष्टा करता 
था। उन सुन्दरियोंक्रा हृदय उससे रगता था कि नहीं, कौन जाने। 
परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि, उन युवतियोंके अफीमके फूलके समान 
लाल माठक दोनों ओंठ दाड़मके फूछ सहृश गाल कुसुमरंगके वल््र, 
और मेंहदीरनित चरण अपनी सारी छालिमा एकत्र करके है. 2 प 
कोमल हृदयको रुधिरके रगसे रग देते थे | तरुणिया ब/मन्तसे 
नितनी अन्तरगता बढ़ाती थीं, वसन्‍्त अपने अन्तरके-मध्यमें उतनी 
ही शूत्यता जनुमव करता था । और धीरे धीरे उस्त सारी शून्य- 
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साको पूणे करके वह किसी एककों अपने जीवनमन्दिरमें आव्हान 
'करनेके लिये अधीर हो जाता था। 
] (३) 

एडदिन जब संध्याके समय प्रत्येक वृक्षपर फूॉके चंदोवे तन 
रहे थे, दक्षिण बायु विरहमूछितोंकी निश्चासके समान रह रह 
कर फूलोंके वनमें शिहरन उत्पन्न करती थी, फूछोकी गंधसे मत्त, 
होकर कोकिल और पपीहा प्रराप करते थे, हजारों दीपोंकी शिखा- 
ओके वीच फब्वारोंका जल हीरेकी माराओँके समान पड़ता था, 
तब वसन्तके प्रेमसंगीतकों बन्द करके राजकुमारी इन्दिरा साक्षात्‌ 
लक्ष्मीके समान उसकी झोपडके द्वारपर आकर खड़ी हुईं। व- 
सन्त तत्कारू उठ खड़ा हुआ और फूलेंसे भरे हुए एक दौनेकों 
उसके चरणोंके आगे छोठकर बोछला--इन्द्रा, तुम वाहिरके 
फछ्ज|ंको ही नित्य ले जाती हो, मेरे अन्तरका अलुलनीय फूल क्या 
तुम्हारे चरणोमें स्थान नहीं पायगा * यह फूलोंका वन विवाहो- 
स्सवमें क्या और विशेषरूपसे प्रफुछित नहीं होगा * 

कुमारी इन्दिरा मैंहे चढ़ाकर और फूर्लोको घ्णापूर्वक पैरोंसे 
डुकराकर बिजलीके समान कड़ककर बोली--एक नीच मालीका 
इतना बडा साहस ! क्यों रे, अनुग्रहको तू प्रणय समझता है * तुझे 
एक राजकन्याको ओपडीमें रखनेका शौक चर्राया है। क्या तू नहीं 
जानता है कि, कणोटकाधिपति स्वय मेरे पाणिग्रहणके लिये याचक 
हुए-है ? तेरा यह सब साहस कल उस समय नष्ट होगा, जब 
रानी आज्ञासे तू शूलीपर चढाया जायगा ! 

वसन्तके हृदयमें इससे जो अपमानजन्य वेदना हुईं, वह शूलके 
आधघातसे किसी प्रकार कम नहीं थी। जिम्त इन्द्रिके श्रीचरणमें 
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वह अपने हृदयभाडारके अ्र्से श्रेष्ठ बहुमूल्य अधे एकके बाद एक 
अपंण करके खाली हो गया था, आन उसीने उसे तुच्छसे तुच्छः 
समझकर पेरोसे ठुकरा दिया ! संत्तारमें क्‍या प्रेम और मीक्तिका बदला 
इसी प्रकार दिया जाता है? 

वसन्तने इन्दिराके पैरोमें पड़कर कहा--शुल्लीपर चढ़ाना ही, तो 
चटवा देना, मै रोकता नहीं ह। परन्तु राजकुमारी, विचारके 
देखो, बाहिर दीन होकर मैं अन्तरमें दीन नहीं हूँ । जो ऐम्वर्य मैं- 
ने तुम्हारे चरणोंपर निछावर कर दिया है, उप्ते तुम किसी महारा- 
जाके भाडारमें भी खोजनेसें नहीं पाओगी | कंगालको प्तवर प्रकारते 
कंगाल करके मत मारो ! 

-. इन्दिरा हँस पडी | उसका वह उपहास करोंतके समान करकर 
करता हुआ वसन्तके हृदयकी इस पारसे उस पार तक चीर क्र 
चला गया । 

वमन्तने विनतीके स्वरसे कहा--मेरी इतने दिनोंकी च्यये पूजुं।- 
के उपहारत्वरूप मेरा एक अन्तिम अनुरोध मान छो, तो अच्छा 
हो । कल सेबेरेसे पहिंले यह वात तुम किस्तीके आगे प्रकाशित नहीं 
करना | मैं एकत्रार कुमारी शुक्ल और आनन्दिताके साथ और 
भी अपने भाग्यकी परीक्षा करना चाहता हूं । 
इन्दिराने गवंसे कहा--अच्छा, तुम्हारी प्रार्थना मंजूर है। मे 
स्वय॑ ही उन्हें चुलाये देती हूं। पर में यह भी कह देती हू कि 
तुम्हारी यह केबल दुराशा है। विख्वास रखो, कोई भी कह मर 
मालीके गढेमें प्रणणयकी माला नहीं डाढेगी और तो क्या ईक 


यमुना भी नहीं डाकेगी, माली चाहे नितना सुन्दर और” मनो- 
हर क्‍यों न हो! 
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इन्द्राने आकर शुक्लछाकों भेन दिया । शुक्ला भी उसी प्रका- 
रसे वसन्तके प्रणयनिवेदनका तिरस्कार करके छौट आईं। उसके 
पीछे आनान्दिता गई और वह भी व्यथित मालीको ज्वालामय 

शब्हेंसे और भी दुखी करके चछी आई । आनन्दिताने यमुनासे 

हँसेकर कहा--अरी यमुना, जा तुझे वसनन्‍्त बुलाता है। 

वसन्त बुलाता है ! मुझे श आनन्दसे उलछाससे, छूज्जासे, संकोचसे, 
आशासे और आइंकासे यमुनाका छुय धकधघक करने छगा। 
वह अपनी बहिनोंकी ओर नहीं देख सकी | उसने उनके कूर परिह्यासपर 
ध्यान नहीं दिया। वह तीथैयात्री भक्तके समान परम आनन्दसे 
प्रथममिलनमीता नवोड़ाके समान कम्पित हृदयसे, छुजासे, संको- 
चसे धीरे २ जाकर वसन्तके सम्मुख चुपचाप मस्तक झुकाये जा 
खड़ी हुईं | वसन्‍त उस समय जमीनपर पड़ा हुआ रो रहा था ।' 
फकने. यमुनाकी ओर देखा भी नहीं । 

वसन्तको रोते देखकर यमुनाका हृदय फटने छूगा | वह नहीं 
समझ सकी कि, मेरी निर्मोही बहिनें वसन्तकों कोनसी दारुण 
व्यथा दे गई है। यमुना अपने उस व्यथित बन्घधुकी ओर सनक 
और दयापूर्ण दश्सि देखते देखते कांपते हुए कंठसे सान्त्वना करनेके- 
लिये बोली--वसन्त | 

वसनन्‍्त उच्छवासित गजनसे बोछा--दूर हों, जा नह्ादको बुला. 
छा | वह मुझे अभी शूलीपर चढ़ा दे । 

“५ लजिता, व्यथिता और मितमाषिणी यमुना समल नेत्रोंसे अपनी 
ब्या सानत्वनाको लेकर वहासे धीरे धीरे चढी गई | उसे वसन्तकी 
बेदना वसन्तसे भी द्विगुणित व्यथित करने रगी | यदि वह अपनी 
सारी शाक्तिके, सारी शान्तिके, सारे भाग्यके और सारे खुखके बद॒ले- 
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सप्तारकों छानकर वसन्तकों सान्त्वना दे सकती, तो देनेकों तयार 
थी | परन्तु उसका कहीं सम्मान नहीं था। वह कुरूपा थी। अपनी 
असममर्थतासे वह आप ही पीड़ित होने रूगी | 
छुन्दरी कुमारियोंने हँसकर पूछा--कक्‍्यों री यमुना. अपर 
तुझसे क्‍या कहा ! 
इस वातका उत्तर वह रूपहीना क्या दे सकती थी? उसने 
नीचेको प्लिर किये हुए केवल यह कहा कि--कुछ नहीं । 
सुन्दरिया अपने जद्टहाससे वृक्षोपरके पक्षियोंको भयभीत करती 
हुई बोलीं--बाह रे शोॉंकीन माली, तुझे काठी कुरूपा पसन्द न 
आई ? यमुना, तू हमारी वहिन है, इस बातका विचार करनेते भी 
हमको छज्ञा जाती है। सामान्य माली भी तुझसे घृणा करता है । 
हमारे पीछे पीछे छायाके समान लगे रहनेसे तुमे छत्जा नहीं आती है ?. 
इस अपमानने यमुनाकों स्पर्श भी नहीं किया । क्योंकि यह दे 
उसको प्रतिदिन मिलनेवाछा पढारथ था--उसका आमभरण था, 
किन्तु उसकी वहिने मो वसन्तके दु ख़में हँपती थीं, और उप्तको 
पीड़ा ढेनेका परामर्श करती थीं, उससे यमुनाक्रे छद्यमें हजारों 
कार्टेके छिदनेके समान पीडा होने छगी। वह उनके अमानुपिक 
आनन्दको देखकर जीते रहनेकी अपेक्षा मर जाना बहुत अच्छा 
समझती थी | चमुना यद्दि अपने श्रोणिताश्रुओँसे भीगे हुए छृद्यसे 
देकर वसन्तकों इस महती निमुरतासे बचा सकती, तो बचा छेती। 
परन्तु क्या करे, तेचारी असमर्थ थी। कसम 
उप्त उपवनकी मन्दमन्द पवनसे भी यमुनाके छुढ़ 
आज जो उच्च २ रूहरें उठती थीं,वे बडी ही दु खमय थीं। आज 
इस वर्गीचेके जीवनस्वरूप मालीकी वेदना देखकर फूर्लोका विक- 
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सित होना, पक्षियोंका कलूरव करना, श्रमरोका गुंगनन करना, चोँद- 
नीका खिलना ओर पवनका पत्तेपत्तेके साथ अठखेलियां करना बड़ा बुरा 
माछूम होता था । यमुना व्गीचेके इस निष्ठर और निलेज्ज व्यव- 
हहकी- यदि अंधकारका काला पर्दा डाक कर ढेंक सकती, तो 
अवश्य ढक देती । उस्ते ऐसा भाप्त होता था कि, यह सारा बगीचा 
मेरी बहिनोंके षड्यत्रमें शामिल होकर वसन्तकी वेदनासे आनन्दित 
हो रहा है। आज यमुनाकी लज्ञा उप्तीके वेदनाहत हृंदयमें तीक्षण 
छुरीके समान रुगती थी । 


(४ 
दूसरे दिन संबेरे राजकुमारियोंने राजाके निकट जाकर वसम्तकी 
अवज्ञाका वणन किया और निवेदन किया कि, इस जसम्य माली- 
को शूलीपर चढ़ाना चाहिये | राजकुमारियोंने बहुत दिनोंसे नरह- 
'स्याका हृश्य नहीं देखा था । 
+शाजाकी आज्ञासे वसन्त राजसभामें कैद करके छाया गया। 
उसने विना किसी प्रकारकी आनाकानी किये अपना अपराध 
स्वीकार कर लिया | यदि वह झूठ बोलकर भी अपराध अस्वीकार 
करता, तो राजसभा सुखी होती । परन्तु नहीं, वसनन्‍्त अपने 
उस निराशाके जीवनसे मरना अच्छा समझता था-इसलिये उसने 
किसी भी तरहसे अपने अपराधको अस्वीकार नहीं किया। वसतन्त- 
को देखकर कठोर कवचको धारण करनेवाले पहरेदारके भी नेत्रोमें 
-आस,आ गये । वाह ! कैसा सुकुमार रूप है। इस कोमर और 
के कक वसन्तको क्‍या शूलीपर चढ़कर प्राण देने होगें 
राजाने राजकन्याओंसे अनुनयके स्वससे कहा-बेटियो, यह 
तो पागल है। इसको न हो, तो रानधानीसे निकाल दो । बस, इतने- 
हीसे सब बखेड़ा मिट जायगा | 
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परन्तु राजकुमारिया अपनी प्रतिज्ञासे नहीं हटीं। सेवकके 
रक्तसे वे अपने नेत्रोंमि आनन्द्का अजन अवश्य छगगावेंगीं | उसके 
ह॒ृदयकों दलित करके वे अपने पैरोंको रंगे विना न मारनेगीं। 
अन्त्मे राजाने बडे कष्टेसे आज्ञा दी कि-वसन्त जीवन महकँध र- 
में रखा जाय | 
कुमारियोंने कहा-अच्छा, यदि कैद ही की जाज्ञा है, तो यह 
अन्त'पुरके कारागारमें रक्खा जाय । वहा रखनेसे इसके कारण 
हमारा कुछ समय आनन्दसे कटेगा। 
राजाने कहा-तथास्तु । 
अन्त पुरकी दयामयी देवियोंका जिनपर कोप होता था, उन 
अमागियौंके लिये यह जन्ध कारागार बनाया गया था। यह 
कारागृह अपने छोह कपाटरूपी दन्‍्त मिलाकर जिसे ग्रास बनाता था, 
उसे जीणे वा पत््वहीन किये विना बाहर नहीं निकालता-था 4 
इन कपाटोंमे कहीं थोडीसी भी सधि नहीं थी, जिसमेसे बाहरका 
थोडा बहुत प्रकाश भीतर आ जाय | केवछ थोडी हवा आनेके 
लिये दीवाल और छतकी जोडर्म दो चार छोटे छोटे छिद्र थे । 
ओर भोजन देनेके लिये एक पात्र जाने योग्य छोटासा ताख था। 
मरण जल्‍दी नहीं हो जाय, इसके लिये यह थोड़ासा सुभीता था, रोगी- 
को आराम देनेके लिये नहीं। दयामयी देवियोंकी आज्ञा थी कि, 
प्रकाश, हवा, भोजन जितना जा सके, इन सब द्वारोंसे बेखट्के चला 
जाय। परन्तु जाज्ञा होनेपर भी उक्त द्वारोसे प्रकाश और लक, है: 
कोच भावसे नहीं जा सकती थी । क्योंकि निम्त स्थानमें छिद्ग थे, 
उसके जागे एक जर पत्थरकी ऊची दीवार खडी थी और जो मोंजन 
देनेका द्वार था, उसमें एक साधारण कयेरेसे बड़ी कोई चीज जा नहीं: 
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सकती थी। इसके भीतर जो अभागी पहुंच जाता था, उसे चैय॑के स्ताथ 
मरनेकी प्रतीक्षा करते रहनेके सिवाय ओर कोई शान्तिका उपाय 
है है था । खानेको देनेका द्वार इतनी ऊंचाईपर था कि, उससमेंसे 
है मनुष्य भीतर और भीतरका मनुष्य वाहिर नहीं देख सकता 
था | केवऊू हाथ डालकर भोजन देना और लेना बन सकता था। 
भोजनका पात्र खाली करके ताखके ऊपर रख देनेकी व्यवस्था थी। 
जिस दिन पान्न खाली नहीं होता था, उस दिन समझ लिया जाता 
था कि, कैदी पीड़ित है। और सात दिन बराबर इसी तरह पात्र 
खाली नहीं होनेसे विश्वास कर लिया जाता था कि, कैदी भवयत्र- 
अणासे मुक्त हो चुका है। 
वसन्‍्त इसी भीषण कारागारमे रकक्‍्खा गया। उसकी सारी आशा 
आकांक्षाओँकी जननी एथ्वी, उसके प्रेमके स्थान सारे सुन्दर मुख 
अर उसके चन्द्र, सूये, प्रकाश, आकाश, पुष्प, पवन आदि संपूर्ण 
प्यारे पदाथे सदाके लिये लोहकपाटोंकी आड़में छ॒प्त हो गये। वा- 
हिरका हपेकीछाहरू अवश्य ही उसके कार्नोतक पहुँचता था, परन्तु 
उसकी ओर उसका उपयोग नहीं रहता था। वह अपने त्रिष्फल 
अणयके शोकमे इस प्रकार मप्न रहता था कि, उसका उक्त कोला- 
हलकी ओर लक्ष्य ही नहीं जाता था। 
सुन्द्री राजकुमारिया कारागारके समीप आकर ताखके पाससे 
हँस हँसकर कहती थीं,--क्यों जी वर महाराज, ससुरालमें 
जाज कैसा आनन्द आ रहा है ? रसिक माछाकर, हम तुम्हारे लिये 
वर॒माला लेकर आई है, छो इसे ग्रहण करो | इसके पश्चात्‌ वे कां- 
डॉकी माझाको वसन्तके आगे फेककर खूब खिल खिल्णकर हँसती 
थीं। उनकी वह कार्येस्ति भी अधिक तीखी और निछ्ठुर हँसी उनके 
ग्रीछे रहनेवाली यम॒नाके छृदयमें शूछस्ती चुमती थी | 
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परन्तु राजकुमारियोंका यह दुन्येवहार वस्तन्तको अधिक पीडा 
नहीं दे सकता था। क्योंकि उनका प्रथम व्यवहार ही ऐसा मर्म- 
भेदी हुआ था कि, उसके पीछेकी इस नूतन वेदनाका ओ नह 
ही नहीं होता था । 

वसन्त बहुत कुछ विनय अनुनय करके कारागारमें अपनी वीणा 
को भी ले आया था | अधघकारमें बैठकर जब वह अपनी उस एक 
मात्र प्रणयिनीको हृदयसे लगाकर उसके प्रत्येक तारसे अपनी 
हार्दिक वेदना व्यक्त करता था, तव सारी राजपुरी विपादससागरमें 
मम्न हो जाती थी | उस्त राजमहरूमें एक राजकुमारिया ही ऐसी 
थीं, जो उस समय हस हस करके वसन्तसे कहती थीं ।क्रि--देखो, 
वर महाराज आज सपुरालमें गाना गा रहे है। 

राजकुमारियोंका आनन्द और उत्साह दो ही दिनमें थक गया। ह8। 
वसन्तके साथ एक ही प्रकारके आमोद्‌ प्रमोदसे अब उनका जीं 
उठा । उन्होंने नूतन आमोढका अनुप्ततान करनेके लिये कनोंट 
कर्िंगाढि देशोंके राजाओंकी ओर अपने चित्तकी दृत्तिको बदली | 


(५) 

राजकुमारियोंके नहीं आनेसे वस्तन्त अपने नीवनके चारों ओर 
कुछ प्रसन्नताका अनुभव करने लगा । उसने देखा कि, राजकुमा- 
रिया तो अब नहीं आती है, परन्तु उसके भोजनका पात्र दोनों 
वक्त नियमित रूपसे ताखमे आ कर उपस्थित हो जाता है. जो 
उसके लिये आहार छाती है, उसके हाथ सुकुमार तथा कोमल हे] 
बह कोई करुणामयी रमणी है |यह अब एक कठेरा भर सत्तू 
है और शुरूव जरू तथा दूधमें साने हुए उस सतुके नीचे नाना 
प्रकारके व्यजन छुपे रहते है। कठोरा एक सुगन्धित फू्ोंकी माला 
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से लिपटा हुआ रहता है। इससे वसन्तने समझा कि, इस पाषाण- 
हृदय राजमहलके भीतर भी एक जआाघ कोमल हृदय व्यक्ति है। 
उसके हृदयमें प्रश्न उठने रगा कि यह करुणामयी कोन होगी ! 
त्मै क्रमसे वसन्तका हृदय इस करुणामयी सेविकाकी ओर आक- 
पिंत होने रूगा | वस॒नन्‍्त भोजन आनेके द्वारकी ओर टक छगाये 
रहता था कि, कब उस करुणामयीके कोमलछ हाथ भोजन पात्रकों रख- 
नेके लिये आते है । देखते देखते वसन्तको उन हाथथोंके दशैन कर- 
नेका समय एक प्रकारसे निश्चित हो गया। जिस समय ताखके 
मुंहपर दीवालढकी छाया कुछ फीकी पड़ती थी, घरका अन्धकार 
कुछ कम होता था और हवा आनेके छिद्रोंसे जब सू्येकी थोड़ीसी 
किरणें भीतर आती थीं, उसी समय उस करुणामूर्तिका आविर्भाव 
'होता था | उस समय बाहिरकी हवाकी सरसराहट, पत्तोंकी खर- 
हैहहूट, ओर आने जानेवालॉके पैरॉँकी आहट वसन्तको क्षणक्षणमें 
आतुर करती थी। उस समय वह अपने सारे मनोयोगका केन्द्र 
कानों और नेत्रोंकी चना कर बैठा रहता था | इसके पश्चात्‌ जब 
वह रमणी अन्नपूर्णाके समान मोजनके कयेरेकों ताखमें रखकर झूदु 
मघुर कंठसे पुकारती थी---“ वस्नन्त | ” उस समय वस्न्त प्रफु- 
ल्लित होकर एक ही छलछांगमें निकट पहुंचकर दोनों हार्थोस्ते उस 
कयेरेकी पकड़ लेता था, किन्तु अपने उस अपरिचित और जदशित 
प्रेमीके हाथोसे कटोरा लेनेमें उसे बहुत समय रूगता था। 
वे हाथ वसन्तके जीवन सर्वत्व थे । उन्हें वह अपनी सारी आ- 
हओं और आकांक्षाओंका अवलूम्बन समझता था और नेत्रभरकर 
उन्हें ही देखता था | उन हाथोंके विशष आकारको, अंग्रुलियोकी 
विशेष मंगीको, नखोंकी विशेष गठनको, हथेलियोंकी रेखाओंकी 
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रचनाकी और दाहिने हाथकी पहुचीपरके एक छोटेसे काले 
'तिलको निरन्तर देखते देखते वसन्त इस तरह परिचित हो गया था। 
हनारोम भी वह उन हाथोंकों हढ़के निकारकः सकता ६ ।) उन 
हाथोंकी अगुलियोंके स्पर्शमात्रसे वसन्तके शरीरमें जो रसेरुनि- 
चका ज्वार आ जाता था, वह स्पष्ट कह देता था कि, जिसकी ये 
अगुलिया हैं, वह तरुण लज्जाड और दयाढ्व है। वसनन्‍्त सोचता 
था कि, ये हाथ निप्त शरीरकों अलकृत करते है, यह मन निप्त 
शरीरका सचालक है, और यह दयाद कठस्वर जिप्त शरीरका श्रृंगार 
है, वह शरीर न जाने कितना सुन्दर, कितना दिव्य ओर कितना 
प्रशसनीय होगा। 

एक दिन वसन्तस न रहा गया । उसने उक्त दोनों हाथौको दवा 
कर कहा--देवी, मेरे ऊपर यह ऋणका बोझा किप्तकी 3 
जा रहा है? तुम कौन हो, जो इस बँधुएको और भी गाढ़े बन्द 
कप्त रही हो * क्‍या मै ऋणी ही होता नाऊगा * यहा चुकानेका 
तो कोई उपाय नहीं दिखलाई देता है। 

युवतीने स्नेहपूणे स्वरसे कहा---मालाकार, तुम डरो मत | जो 
तुम्हारे बडे भारी ऋणंसे दूव रही है, वही इस समय अपनी कतज्ञता- 
का एक जश मात्र प्रकाश करनेकी चेष्ठा कर रही है। 

हक विस्मित होकर पूछा--मेरे ऋणसे दब रही हो * तुम 

कौन हो । 

तरुणीने कहा--मेरा नाम सुभद्रा है। 

वस्न्त नम्न खवरसे बोछा--भद्गे, तुम कौन हो, यह तो मैं नेहीं 
जानता ह। परन्तु तुम्हारी दयाको देखकर मुझे अब फिर नरलोकर्में 
आनेकी इच्छा होती है।.. ( अपूर्ण। 
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निष्काम कर्म । 
[ स्व० स्वासी विवेकानन्दजीके एक व्याख्यानका साराश । ] 

आज तक मैने जितनी सर्वोत्तम शिक्षाएँ प्राप्त की हैं, उनमें 
शक शेहभी है कि, कार्यकी ओर मितना रक्ष्य देना चाहिये । 
उतना ही कारणकी ओर भी देना चाहिये | यह शिक्षा मैंने एक 
महात्मासे पाई थी । उक्त महात्माका जीवनक्रम मानों उसकी इस 
शिक्षाका उदाहरण वा स्पष्टीकरण था। सारी अच्छी बातें मै इसी 
शिक्षास्ते सीखता आया हू । और मेरा विश्वास हो गया है कि, 
यश. ्राप्तिका यही मूलमंत्र है कि, फलठकी ओर जितना लक्ष्य 
देना अवश्य है, उतना ही उसके साधनोंकी ओर वा उपायोंकी 
सरोर देना चाहिये । 

, हम सदा अपनी कर्पनाओँमे वा अपने मनोराज्यमें मस्त रहा 
कक्रेहै, यह हमारी बडी भूछ है। हमें अपना ध्येय इतना मोहक 
मालूम होता है-अपने अन्तिम साध्यकी ओर हमारा चित्त इतना 
गढ़ जाता है कि, हम उसके साधनोंकी ओर लक्ष्य देकर कार्यकी 
पूरी पूरी तयारी करना एक प्रकारसे भूल ही जाते है। 

अब जब हमारा कोई काये विगड़ता है अथवा किस्ती कार्येमे 
हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है, तत्र तव॒' सफलता क्यों प्राप्त 
नहीं हुईं” इसका बारीकीसे विचार करनेसे उन्नीस विस्वे यही 
प्रतीत होता है कि, उस कार्येकी तयारी ही हमने ठीक नहीं की थी। 
का ओरसे पूरी पूरी तयारी करना-सारे जोड़ तोड़ मिलाना यही 
बड़े भारी महत्त्वकी बात है| यदि पहिलेकी तयारी ठीक होगी, 
तो कभी संभव नहीं कि, कार्य विगड़ जायगा। उसमें सफलता 


होनी ही चाहिये । कारणसे ही कार्य होता है, यह वात हम ग्रूछ 
््‌ 


१६४ 


जाते है। अकारण ही कोई वात हो जायगी, यह संभव नहीं। नैप्ता 
साध्य हों, वैसा ही साधन होना चाहिये | साध्य यदि वड़ा हो, 
तो उसके साधन भी बडे होने चाहिये । जाना तो हो 0077 और 
चलने लगे पश्चिमको, तो सफछता कैसे मिल सकरीइटैफे ? 
साध्यके लिये साधन उचित प्रकारके होने चाहिये, अन्यथा उन 
साधनोंका कुछ फल नहीं होगा | एकबार साध्य निश्चय कर लिया 
ओर विचार करके उसके साधन वा उपाय भी निश्चय कर लिये, 
फिर यदि हम साध्यकी ओर लक्ष्य भी न रक्खें, तो भी चल जा- 
यगा | क्योंकि योनित किये हुए उपाय जैसे जैसे पूर्णताको प्राप्त 
होंगे, वैसे तैसे कार्य भी सिद्ध होता जायगा, इस विषय कोई शका 
नहीं हो सकती। साधन यथायोग्य जहाके तहा मिलाये नावेंगे, तो सा- 
घ्यसिद्ध होनेमें कोई बाघा उपस्थित नहीं हो सकती | हमारा कृम 
केवल प्रयत्न करना, उद्योग करके साधनोंका जोड तोड-औुढा 
देना, इतना ही है। फलका वा इष्सेड़िका विचार हम करें ही 
क्यों £ इष्टसिद्धि यह कार्य है और पूर्वकी तयारी कारण। इसीलिये 
पूरव॑तयारी जैसी चाहिये वैस्ती करना, योग्य उपायोंकी योजना 
करना, साघनोंकी ओर ही विशेष लक्ष्य रखना यही यज्ञ प्राप्तिका 
सूलमंत्र है। भगवद़ीतामें भी यही तत्त्व सिखलाया गया है। 
/ कमैष्येचाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन | * हमें अपना कार्य 
शक्तिके अनुस्तार निरन्तर करते रहना चाहिये, वह कार्य चाहे जो 
हो, हमें अपना सर्वस्व उस्सीके लिये अर्पग कर ढेना हि हक और 
इतना करके भी उससे अलिप्त रहना चाहिये। फलकी 9 
रखना अच्छा नहीं है। अपने कर्तन्यसे कभी पराडमुख नहीं 
होना चाहिये | इसके सिवाय, यदि कमी काम छोड़नेका मोका , 
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आ पड़े तो एक क्षणभरमें उसे छोड़ देनेके लिये तयार हो जाना 
चाहिये । 
आप यदि थोड़ी देरके लिये स्वस्थ होकर विचार करेंगे, तो 
दुख यथार्थ कारण आपके ध्यानमें तत्काल ही आ जावेगा। 
आप जिम्त कामको अपने हाथमे लेते है, और उसके लिये जी 
तोड़ परिश्रम करते है, यदि दुभाग्यसे उसमें सफलता प्राप्त नहीं 
हुई, तो उसे छोड़ देनेके लिये आपकी इच्छा नहीं होती है । यह 
आप जानते है कि, इस मार्गसे जानेमें हानि है और इससे अधिक 
मोह करेंगे, तो परिणाम उलूटा दुःख होगा, तो भी आप उससे 
परावृत्त नहीं हो सकते है। मधुमक्खी आई तो थी मधुका स्वाद 
लेनेके लिये, परन्तु बेचारीके पेरमें फूल उलझ गये और उसे वहांसे 
अपना पिंड छुटाना कठिन हो गया | पद्‌ पदपर हमारी मघुमक्खी 
शती-ही दशा होती है । वास्तवमें देखा जाय, तो हम यहां 
मधुंका आस्वाद लेनेके लिये आये थे, परन्तु उलटे हमारे हाथ पेर 
उल्म्म गये । हम पकड़नेके लिये आये थे, परन्तु उलटे खंये ही 
पकड़े गये । खुख भोगनेके 'लिये अथवा सुख मोक्ताके नातेसे यहां 
आये थे, परन्तु उलटे स्वयं भोग्य वस्तु बन गये। स्वामी वनकरं जाये - 
थे, परन्तु अपने पेर अपने ही गछेमें आ पड़े । घोड़ेपर सवारी करनेके लिये 
चले थे, परन्तु यहा घोड़ाही छोटकर सवार बन बैठा | यह हमारा आपका 
सदाका अनुभव है। व्यवहार पद पद्पर इस वातका विश्वाप्त होता है । 
क पगड़ी दूसरॉपर जमानेका निरन्तर प्रयत्न किया करते है, तो भी 
; पर ही दूसरोंकी पगड़ी आ जमती है। संसारमे सुख भोगनेकी 
हमारी इच्छा रहती है, परन्तु वही छौटकर हमारा नाश करती है। 
रूथष्टिपर अपना अधिकार चलाकर हम उसे अपनी सेविका वनानाः 
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चाहते है, परन्तु हम ही उसके पजेमें फँस जाते हैं, नहीं हमारा 
सर्वस्व हरण करके हमारी धज्या उड़ा देती है। यदि संसारमें 
ऐसी घटनाएँ न होती, तो यह दूसरा खगे ही बन ४ कि | परन्तु 
इससे हमे हताश नहीं होना चाहिये | यद्यपि यश अपयश#“सेख- 
दु'ख आदिके इन्द्द जाल सारे जगमें बिछ रहे है, तोंभी हम उनसे 
बच सकते हैं और यदि हम ऐसा कर सकें अथीत्‌ इन जालोमे नहीं 
फैंस, तो फिर हमें और कुछ नहीं चाहिये | हम स्वर्गके नन्दनवनमें 
ही आ पहुचे हैं, ऐसा समझेंगे। 

हम जो विषयोंमें आसक्त हों जाते हैं-विषयाधीन हो जाते है, 
यही दुःखका मूल है। और इसी लिये मगवद्धीतामें कहा है कि, 
अपने कर्म बराबर करते रहो, न फछकी आशा रक्खों और न विष- 
याप्तक्त होओ । कोई भी विषय हो, उससे अलिप्त रच 
प्रत्येक मनुष्यको रखना चाहिये । प्रत्येक वस्तुकों, चाहे वह. 
नी ही प्यारी क्‍यों न हो, उसके विषयमें छुदयकी उत्कठा 
जितनी प्रवछ क्यों न हो, और उससे सम्बन्ध छूटनेपर चाहे मितना 
दुःख होनेकी सभावना क्यों न हो-चाहे जब पैरोसे ठुकरा देनेके 
लिये हमें तयार रहना चाहिये | इस जगत अथवा अन्यत्र कहीं 
भी आसक्तोंके रहनेके लिये स्थान नहीं है । यदि कोई मनुष्य अशक्त 
है, तो समझे कि उसके भाग्यमें दासत्व लिखा ही है | शारीरिक 
और मानसिक दोनों ही प्रकारके दुःखोंका कारण अशक्तपना 
है। वर्कि यदि ऐसा कहा नाय कि जशक्तता ही कब व तो 
कोई अत्युक्ति नहीं होगी। हमारे चारों ओर हवा्में अगणित धोगो- 
त्पादक जीव भरे हुए हैं, परन्तु जब तक हम अशक्त नहीं होते हैं 
हमारा शरीर शक्तिहीन होकर जबतक्‌ उन्हें अपने भीतर प्रवेश 
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नहीं करने देता है, तब तक उनकी मजारू नहीं कि, वे हमें कुछ 
हानि पहुँचावें | इस संसारमें चाहे नितने दुःख क्‍यों न हों, जब 
तक हमारा हृदय दुबेक] नहीं होता है, तबतक वे हम पर अपना 
शासमेलहीं चछा सकते है। शरीरमें सामथ्यंका होना ही जीवि: 
तताका छक्षण है और उसका चढाजाना-दुर्बछताका होना ही मरण 
है। निसमे शक्ति है, उसे सर्वत्र आनन्द है-उसे कहीं भी मरण 
नहीं है, परन्तु अशक्त पुरुषको सब जगह दुःख ही दुःख है उसे 
एक प्रकारसे मरा हुआ ही समझना चाहिये | 
मनमें आसक्ति अथवा प्रेम होना, यही सब सांसारिक सु्खोंका 
साधन है। हमें मिन्रोस्ति, सम्बन्धियोंे, धार्मिक कर्मोंसे, बाह्य सृष्टिके 
विषयोंप्ते अथवा इसी प्रकारके ओर भी कार्योंसे नो सुख होता है, 
वह इसी लिये होता है कि, हमारा उनपर प्रेम रहता है, आसक्ति 
रेंभी-है । इसी प्रकार दु.खोंका कारण मी यही प्रेम वा आसक्ति 
है। निन्‍्हें वास्तविक आनन्द चाहिये, उन्हें प्रत्येक विषयसे अलिप्त 
रहना चाहिये अथवा अलिप्त रहनेकी शक्ति रखनी चाहिये । यदि 
हममें चाहे मिस्र विषयसे अलिप्त रहनेकी शक्ति है, तो निरचय 
समझिये कि, हमें इस संसारमें कहीं भी दुःख नहीं है । जिस पुरुष- 
में यह सामथ्य है कि, विषयोपर अपरिमित आसक्ति होनेपर 
भी, जब जी चाहे तब उनसे विरक्त होकर अलिप्त हो सकता है 
उसे एक अलोकिक पुरुष समझना चाहिये । परन्तु इसमें शते यह 
दे वि आसक्ति और विरक्ति दोनों ही अतिशय तीज्र परन्तु 
होनी चाहिये | ससारमें ऐसे मी कुछ छोग है, जिनकी 
किसी भी विषयपर किसी भी पदार्थपर आसक्ति नहीं होती है। 
प्रेम क्‍या पदार्थ है, यह वे जानते ही नहीं है। वे निछुर और 
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निरुत्साह होते हैं | उन्हें नगतमें दुःखकी वहुधा करपना ही नहीं 
होती है। परन्तु इसी प्रकारसे हमारे मकानकी एक भींतकों भी 
दुख कया पढार्थ है, इसका अनुभव नहीं है। वह भी के कभी 
किपीसे प्रेम करती है और न किप्तीके लिये शोक करती हर 
भींत तो भींत ही है जड़ ही है। संसारमागेमं विषयासत्त होना 
एक प्रकारते अच्छा है, परन्तु मींत सरीखे निर्माव जड हो जाना 
कठापि अच्छा नहीं है | चूल्हेके पाप छुपकर बैठे रहनेकी अपेक्षा 
अधावस्थाम भी आडिपर चढ़ना हजार गुणा अच्छा है। ऐसे मनुष्यको 
लिप्त प्रकारं दुःखका ज्ञान नहीं होता है, उसी प्रकार छुख भी कभी 
प्राप्त नहीं होता है | इस स्थितिकी हमें आवश्यकता नहीं है । इसे 
ही अशक्तपना कहते है। रत्यु भी यही है | निमप्ते दोव॑ल्यकी दु ख- 
की कल्पना ही नहीं होती है, उसे जीवित कैसे कह सकते हक हि 
एक प्रकारकी जड़ावस्था है। इसे हम दूर॒हीसे नमस्कार करदे-हैं 
यह वलवती आस्तक्ति, कि निम्तके योगस्लें मन एक ही विपयरमे 
तलीन होकर निमत्वकी भूछ जाता है और यह विपयोपरका 
प्रेम जो देवादिकोंका गुण है, हममें होना ही चाहिये | परन्तु केवल 
इतनेहीसे सतुष्ट होकर बैठे रहनेसे काम नहीं चलेगा। हमें देवोंसे 
भी अ्रेष्ठ बनना है-हमें देवोपर भी ताना मारना हैं। जो जीवन्मुक्त 
है, वे विपयोपर अपरिमित प्रेम करके भी उनसे अलिप्त रहते हैं 
जौर इसीमें उनकी विशेषता है। यह बात देवोंमे नहीं है लो 
४ सुख क्या चीज है, इसका भिखारीकों कभी स्वप्ममें भी। 
नहीं होता है। उसे जब मुट्ठीभर मिक्षा, मिलती है, तब देने 
मनमें उसके विपयमें घृणा और तिरस्काररूप विकार उत्पन्न होते 
है। और नहीं तो, इतना विचार तो उसके जीमें अवश्य आता ड्लै 
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कि, भिखारी एक क्षुद्र प्राणी है। इससे मिखारीको नो मिलता है, 
वह उसके अग कभी नहीं लगता है। हम सब ऐसे ही भिखारी है। 
हमने कुछ भी किया कि, उसका बदरा चाहते है। हम सब व्या- 
पार्रमहै-। प्रतिदिनके काम का्जोके विषयर्में कहिये, सद्युणोंके 
विषयर्मं कहिये अथवा धर्मके विषयमें काहिये, हम सदा ही लेन 
देनका तत्त्व अपने साम्हने रखते है । और तो क्या प्रेमके विषयमें 
भी हम इम्त तत्त्वको नहीं भूलते है। अर्थात्‌ प्रेम भी हम मतरबके 
लिये करते है। यह व्यापारका-खरीद विक्रीका-लेव देनका तत्त्व 
हमने एकवार स्वीकार किया कि, फिर हमें बराबर इसी तत्त्वके 
अनुस्तार चलना पड़ता है। कभी समय अच्छा होता है, कभी बुरा 
होता है| कभी भाव तेन होता है और कभी मंदा हो जाता है। 
न्यापारम घादा छमनेका डर भी हमेशा रखना पड़ता है। यह 
दकषपरम मुह देखनेके समान है । आपने मुह मरोड़ा कि, दर्षणमें 

उसका प्रतिंविम्ब तयार है। आप हँसे कि, दर्पण भी हँसता है। 
यह सत्र लेनदेनका परिणाम है। जैप्ता दिया, वैसा लिया । 

हम जो उल्झते है, सो काहेसे ? हम जो देते है, उससे नहीं 
उलझते है किन्तु नो फरूकी आशा करते है, उससे उल्झते है । 
हम प्रेम करते है, तो भी उसका परिणाम दु.खकारक होता है । 
यह क्यों £ हम प्रीति करते है, इसलिये दुखी नहीं होते है, किन्तु 
अपनी प्रीतिके वढ्केमें प्रीतिकी आशा करते है। इसलिये दुखी 
हे जे हैं। यदि हम दूसरोंसे प्रेमकी आशा नहीं रक्‍्खें, तो फिर 
दु: क्यों होगा ? आशाकी प्रतीक्षा करते रहना ही दुःखका मूल 
है। आशायाः परम॑ दुःख नेराश्यं परम सुखम। भाशा की, कि 
दुःख आया ही समझ्िये । 
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वास्तविक यश-वास्तविक सुख प्राप्त करनेका मूलमंत्र भी यहीं 
है। जो मनुष्य अपने कृत्योंका वदला नहीं चाहता है, और जि- 
सके हृदयमें स्वार्यकी वासना नहीं है, वही मनुष्य संसारमें यश्ी 
हो सकता है। ऊपरा ऊपरी देखनेसे यद्यपि यह वात ठीकनहीं 
माढ्म होती है। क्योंकि हम देखते है कि, नो मनुष्य अपनी 
चिन्ता नहीं करता है स्वार्थदष्टि नहीं रखता है, उसे छोग फेंसा 
लेते हैं और उसको बहुत हानि पहुचाते है | यीशू्‌ खिष्टने स्वार्थ- 
त्याग किया, इसी लिये वह शूलीपर चढ्यया गया | परन्तु विचार- 
पूर्वक ढेखा जाय, तो स्वाथत्याग ही यज्ञ प्राप्तिका कारण है। खीए 
शूलीपर चढ़ाया गया, यह सच है, परन्तु यह भी तो सुप्रसिद्ध 
है कि, खार्थत्यागके कारण ही आन पृथ्वीमें उसका यशोगान होता 
है | अपना नि स्वार्थ चरित्र ही वह छात्रों मनुष्योंको कक 
यश प्राप्तिका मागे बतछा गया है। +->-कू 
न किसी वस्तुकी याचना करों और न फलकी अपेक्षा रक्खों। 
शक्तिके अनुप्तार जो धर्म करना हो, करों | उसका फल तुम्हें मि- 
लेगा ही । परन्तु तुम्हें उसके मिलने न मिलमेकी अम्र्ट्मे पडनेकी 
आवश्यकता नहीं है | दिये हुए का फल तुम्हें हमार गुणा मिलेगा 
परन्तु तुम्हें उसपर रक्ष्य नहीं रखना चाहिये | तुम तो ढेते नाओ। 
जब तक जीओ, तब तक तुम्हें देते रहना चाहिये । यह॒स्मरण 
रक्खो कि, यदि तुम स्वयं नहीं ढोगे, तो तुमसे 272 
किया जायगा । इससे तो अच्छा यही है कि, सुखसमाधानस्ते, 
जाओ। जाज ढो या कछ ढो, पर तुम्हें सर्वेस्व दे 
चाहिये । तुम सप्तारमें आये हो सचय करनेकी बुद्धिति, इसलिये 
तुम्हें सदा अपनी मुद्ठी गरम करनेकी ही पड़ी रहती है, परन्तु 
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काल कलाई पकड़कर तुम्हारी मुट्ठी खोल देगा । तुम्हारे मनमें हो चाहे 
न हो, परन्तु तुम्हें त्याग करना ही पड़ेगा | तुमने “ न ' कहा कि, 
प्रहार हुआ । कोई भी हो, उसे इस संसारमं एकके बाद एक सर्वे 
बस्तुआकी त्याग करना ही पड़ता है। छोग यत्न करनेके ढिये 
जितने तड़फड़ाते है, .उतने ही दुखी होते है। रृष्टिनियमके प्रति- 
कूल चलनेका प्रयत्न ही दुःखदायक है। जंगल जलकर खाक हो 
जाता है, पर हमें उससे उष्णता मिलती है | सूर्य सम॒ुद्रका पानी 
सोख लेता है, परन्तु हमें उससे पानी मिलता है। इसी प्रकार तुम 
भी एक लेनदेनके यंत्र हो। दे सको, इसी लिये तुम छेते हो इस 
लिये कुछ वापिस मत मांगो । जितना मितना तुम देते जाओगे, 
उतना उतना तुम्हें ही अधिक वापिस मिलता जायगा । कोठरीकी 
हवा तुम जितनी जल्दी निकाछोगे, उतनी द्वी जल्दी बाहिरकी 
रई्छ-हवा भीतर आबेगी । यदि तुम उसके झरोखे और खिड- 
किया बन्द कर दोगे, तो फिर बाहिरकी हवा भीतर नहीं आवेगी 
और भौतरकी हवा इकट्ठी होकर दूषित हो जायगी । नदीका 
पानी समुद्रकी ओर बराबर बहता जाता है, तो भी नदी मरी ही 
रहती है। वधान बांध कर उसके पानीकों रोकना नहीं चाहिये । 
यदि उसके प्रवाहको रोकोगे तो समझ लो कि, अनिष्ट हुए विना 

नहीं रहेगा । 
._ सी छिये कहता हूं कि, मिखारीकी वृत्तिकोड़ छो दो और 
९ सर मत रक्‍्खो । यह बात बहुत ही कठिन है। इस मार्गपर 
कठिनाइयां है, उनका अनुमान सहनही नहीं हो सकता है 
और प्रत्यक्ष अनुभव किये विना उन कठिनाइयॉका वास्तविक 
महत्त्व भी नहीं समझा जा सकता है। यद्यपि इस मार्गमें कठिना- 
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इयां बहुत है, तोभी हताश नहीं होना चाहिये | चाहे नितनी 
बार असफलता हो, और चाहे नितना शारीरिक कष्ट उठाना पड़े, 
पर उत्साहकी नहीं गिरने देना चाहिये। हमें सके पड़ने पर्‌ 
अपने शरीरका दिव्य तेज प्रगट करना चाहिये | पुरुषार्थी सर्दशको 
बहुत ही तुच्छ समझते है | 

विषयोपरकी आसक्ति छोडकर उनसे अलिप्त रहनेके लिये हम 
प्रतिदिन नये नये नियम करते है। जिन पदार्थोपर हम पहिले प्रेम 
करते थे और मिनपर हमारी भक्ति थी, उनकी ओर देखा कि, प्रत्ये- 
कैसे हमें कितना दु.ख हुआ है, इसका स्मरण आता है। यह भी 
याद आता है कि, उस प्रेमसे हम कितनी बार निराशाके समुद्रम 
गोते खाते थे, कितने पराधीन होकर नीचे नीचे गिरते जाते ये । 
फिर एक वार नवीन निश्चय करते थे कि, आजसे किसीके भी 
आधीन न होकर आत्मसयमन करते रहेंगे, परन्तु ज्यों ही हि है. 
आता था फिर वही पहिला पहाड़ा पढ़ना शूरू कर देते थे । 
फिर उससे बाहर निकछुना कठिन हो जाता था । जारमें फँसकर 
तड़फडानेवाले पक्षीसरीखी दशा हो जाती थी । हि 

यह मै जानता हू कि, कठिनाइया बहुत है और ऐसे मौकोंपर 
सैमेंसे नव्बे छोग निराश हो जाते है और फिर दु.जैकवादी 
होकर वे यह समझने लगते हैं कि, सत्य प्रेम आदि उच्च गुण 
संसारमें हैं हो नहीं | इसी लिये वे जो अपनी पूर्व वर्यम क्षमाशील 
दयाद्ध सररू और साथे ये, आगे ऐसे हो जाते हैं कि, के 24 
कहनेमें भी सकोच होता है। वे क्रोधित नहीं होते है, किए 
गाली गलॉन नहीं देंते है, परन्तु इसकी अपेक्षा यदि वे क्रोधित 
होकर गाली गर्ल करते होते, तो अच्छा था | निमीव होनेकी 
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आपेक्षा गालियां देना अच्छा | परन्तु उनका अन्तःकरण मृत हो 
जाता है, ऐसा कि मानों ठंडसे जमकर पत्थर हो गया है। उन 
बेचारोमे गालियां देने योग्य भी चेतना नहीं रहती है । 
हमें इन सब वातोंकों ठालना चाहिये | और इसी लिये 
मै कहता हूं कि, हममें इंश्वरसे भी अधिक शक्ति होना चाहिये। 
केवल अमानुषिक शक्तिसे काम नहीं चलेगा, अतिदेविक शक्तिकी 
आवश्यकता है | इन सत्र दु.खौसे छूटनेका यही एक मार्ग है। इस 
अलौकिक सामर्थ्यके योगस ही हम इस दुःखसागरसे पार हो 
सकेंगे । हम पर चाहे जितने शारीरिक संकट जावे, परन्तु हमें 
अपने मन अपने अन्तःकरणको वरावर उदार और उदात्त बनाते 
जाना चाहिये । 
, यह वात कठिन अवश्य है, परन्तु यदि बराबर प्रयत्न करते 
अं; तो इसमें सफलता मिरू सकती है। विना हमारे तयार हुए 
हमारे लिये कुछ नहीं होगा । रोगोंको प्रवेश करने देनेके लिये जब 
वक हमारे शरीरकी तयारी नहीं होगी, तब तक रोग हमारे पास 
फटक भी नहीं सकते । रोगोंका होना न होना केवल रोगोत्पादक 
जन्तुओपर ही अवलरूम्बित नहीं है, ,शरीरपर भी है| अपनी योग्य- 
ताके अनुसार ही फल मिलता है। इसलिये अहपनाकों छोड़करें 
स्मरण रक्‍्खो कि, अपात्रके पास दुख कभी नहीं जाते है। मनुष्य- 
को देखकर संकट आते है। अपने कर्मोसे ही मनुष्य अपनेपर 
ला ठेकों छाता है। अचानक विना जाने हुए कभी सकट नहीं 
है ।यह हम अच्छी तरह स्मरण रखना चाहिये कि, उसकी पूर्व 
तयारी अपने द्वारा ही होती है । आप स्वयं विचार करके देखेंगे, 
तो आपको निश्चय हो जायगा कि; हमारी तयारी हुए विना 
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सकट कभी आते ही नहीं है। जब दुःखका प्रारंभ होता है, तब 
आधी तयारी हमारी होती है और आधी बाहिरकी होती है। 
उसी समय दु खका अचूक निशाना छगता है। इस प्रक़ारके 
विचारोंसे बुद्धि ठिकानेपर आ जायगी और कुछ कुछ -डआाके 
चिन्ह दिखाई देने लगेंगे। वे इस प्रकार कि--- यद्यपि पर- 
स्थिति मेरे हाथकी नहीं है, परस्थितिपर मेरा कुछ जोर नहीं 
चलता है | परन्तु अपने आपपर मेरा पूर्ण अधिकार है। कोई भी 
कार्य हो, उसके लिये अपनी स्थिति और बाह्य परस्थिति दोनोंकी 
आवश्यकता रहती है। ओर जब ऐसा है, तब मै अपने अधि- 
कारकी वातको तो जाने नहीं दूगा । फिर देखूंगा कि, सकट कैसे 
आते है ? यदि मेरा अपने आपपर पूर्ण अधिकार है, तो फिर सकट 
कभी नहीं आ सकते |” 
प्रत्यक वातका दोष दूसरोपर टालनेकी छोटेपनसे ही सवाई" श 
आदत पड जाती है और हम निरन्तर अपने सुधारनेके बढके लछो- 
गोंको सुधारनेका प्रयत्न किया करते है। अपनेपर यदि कोई दुःख 
आता है, तो हम कहते है--“' हाय | जगत्‌ कितना बुरा है। ” 
और दूसरोंको ही गालिया देकर उन्हें मूर्ख तथा बुद्धिश्रष्ट कहने 
ढगते है । परन्तु यह नहीं सोचते हैं कि, यदि हम अच्छे है तो 
इस जगतमें आये ही क्‍यों ? यह जगत यदि भ्रष्ट छोगोंका है, तो 
समझना चाहिये कि तुम भी भ्रष्ट होगे, नहीं तो यहा आते ही 
नहीं । तुम कहते हो--/ हाय | हाय | जगतमें छोग कितने ्ि 
साधु है ।” ठीक है। परंतु यदि तुम अच्छे थे, तो इस जम 
राह भूछ पड़े ? इन वातोंका प्रत्येक पुरुषको विचार करना 
चाहिये | हर किप्तीको उप्तकी योग्यताके अनुप्तार ही पुरस्कार 
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मिलता है | हम जो यह कहा करते है कि, “ जगत बुरा है, केवक 
हम ही अच्छे है” सो हमारी गूछ है। ऐसा कमी नहीं है। 
2 लक बहुत हानिकारक है। हमें सीखना चाहिये कि छोगोको 
श्त्िम न रक्‍्ख । उन्हें दोष न देकर वीरोंके समान स्वय जागे 
आना चाहिये और दोषोंका खप्पर अपने ही सिरपर फोड़ लेना 
चाहिये। क्‍योंकि सदा अपनी ही गरूती होती है। हमें स्वतः 
चाहिये कि, सर्वदा सावधान रहें-खबरदार रहें । 
हम अकसर धमंडकी बातें किया करते है कि, हम परीखे शूर्‌ 
हम ही है, प्रत्यक्ष देव और सववेज्ञ भी हम ही है, हम चाहे नो 
कर सकते है, हम निष्कलूुंक चन्द्र है, संसार यदि किस्तीने स्वार्थ- 
पर छात मारी है, तो केवल हमने | हम इस तरह अकड़बेगों जैसी 
बातें करते अवश्य है, परन्तु यह कितनी रूज्जाका बात है कि, एक 
लय पत्थर ही हमारी खोपड़ीपर आकर पड़ता है,तो हम चिल्ला 
उठते हैं, एक छ्ुद्ध आदमी हमपर क्रोघित होता है, तो हमारी मान- 
हानि हो जाती है, ओर एक रास्ता चलता हुआ साधारण आदमी 
भी हमारा नाकों दम कर डालता है। यदि हम वास्तव अपनेको 
जैसा कहते है, वैसे होते, तो उक्त जरा जरासे कारणोसे 
कभी अधीर नहीं होते । इन छक्षणों्रे साफ माछुम होता है कि, 
हुमपर वाह्मवस्तुओंका वड़ाभारी परिणाम होता है। और जब 
वाह्मसृष्टिका हमपर इतना असर होता है, तब स्पष्ट ही है कि, हम 
; है: पर्नेको मैसा बतलाते है, वास्तवमे वैसे नहीं है । एक तो यों ही 
दुःख बहुत है, और फिर ऊपरतसे वाह्मसृष्ि भी हमें त्रास 
देती है| फिर दुःखोंका क्‍या ठिकाना है * यह, रोना रोकर कि, 
“जगत कितना बुरा है, अमुक हमें दुख देता है, और अमुक त्रास 
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देता है! हम अपने पहिले दु'खोमे नये दुख और भी शामिल कर 
केते हैं । 

प्रत्येक पुरुषकों अपनी ही चिन्ता करनी चाहिये । कक 
चिन्ता करनेकी अभी जल्‍दी नहीं है | हमने यदि अपने 
ही पूरी पूरी तयारी कर ली, तो बस्त है| कार्य आप ही आप सिद्ध 
हो जायगा। हमें उसकी चिन्तासे मतरूव नहीं । यदि हमारा व्तौव 
अच्छा और शुद्ध होगा तो हमें जगत भी अच्छा और शुद्ध दिखे- 
गा | जगतका अच्छा होना कार्य है और स्वयका अच्छा होना 
कारण वा साधन है| इसलिये आओ, हम सब अपनी शुद्धिकी 
ओर ध्यान दें और अपनेको पूर्णत्व प्राप्त करनेका प्रयत्न करें । 

नोट--यह छेख मराठी मासिक मनोरजनमे प्रकाशित हुए एक 
लेख का अनुवाद है। इसके सब सिद्धान्त जैनधर्मके अनुकूल कप्ल्क है 
तो भी उपयोगी और शिक्षाप्रद समझकर यह प्रकाशित कर-दिख् 
जाता है। सम्पादक | 

ग्रेकन और पु 
पुस्तकावलोकन ओर पुस्तकालय | 
( स्वदेशवान्धवंस उद्धृत ) 

सप्तार्मे आकर ज्ञान बढ़ाना मनुष्य मात्रका धर्मी है। क्योंकि 
ज्ञानत ही मनुष्य अपना कल्याण और दूसरोंका भछा करनेमें साम- 
थरयवान्‌ होता है। ज्ञान बढ़ानेके दो ही मुख्य उपाय है-अ्रथम्‌ सत्स- 
गति दूसरा पुस्तक अध्ययन । सत्सगति प्रतिस्थान और प्रति ३ 
मिलनी कठिन है, परल्तु पुस्तकाध्ययनका अवसर सतसंगतिकी अ्रेश्षा 
सगमतासे प्राप्त हो सकता है। अच्छे पुस्तकोंका अध्ययन करना भी 
+क तरह सत्सगति करनेके समान ही है। कवि मिल्टन कहता है कि, 
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४ पुस्तकोर्मे एक विशेष शक्ति है जो कि ठीक उसी शक्तिके समान 
होती है, जैसी कि अन्यकत्तोमें होती है।” किसी विद्वानने सच कहा 
है कि, पुस्तकोंकी सगति ही मुष्योमें मनुष्यत्व राया करती है। 
(करा स्कूलमें पढ़ना केबल इसी लिये नहीं है कि, हम वहां जा- 
कर किसी भाषामे या व्याकरणमे पारंगत हो जांय और फिर कुछ 
न करें! हमारा पढ़नेका उद्देय यही होना चाहिये कि, हममें 
लिखने पढ़नेका शोक पैदा हो जाय | और जन्मभर हम सप्तारके 
और २ कामों लगे हुए भी अपने ज्ञान भाण्डारको बढ़ाते रहें। 
चाहे कोई घनाव्य हो वा दरिद्व, एक मनुष्य वहुतसे विषयोके ग्रन्थोंका 
संग्रह नहीं कर सकता | क्योंकि किसी भी व्यक्तिके पास न इतना 
समय है ओर न इतना द्रव्य | इसी लिये सर्व साधारणके छामके लिये 
विद्वानोंने पुसतकालूयकी स्थापना करनेकी प्रणाली चलाई है। सब 
स््य देशो्में इस प्रणालीसे बड़ा छाभ उठाया जा रहा है। यूरोपके 
एक २ देशमें कितने ही बड़े २ पुस्तकालय है। यदि भारतवासी 
चाहे, तो भारतमें बड़े ९ पुस्तकालय बनाकर बहुत कुछ लाभ उठा 
सकते है । हम सूदके छाभके लिये छोगोंको रुपया ऋणदेते है, लेन 
देनका व्यवहार करते है, परन्तु याद रखिये जो रुपया हम पाठशाला, 
पुस्तकालय, प्रदरीनी इत्यादिमें लगाते है, उससे मामूली सूद ही नहीं 
मिलता, सूद दरसूद ही नहीं मिलता, किन्तु मूल घनसे अगणित 
अधिक छाम होता है। किप्ती विद्वानले कहा है कि “ जो पुरुष 
एकू स्कूछका दर खोलता है, वृह जेलखानेका फाटक बन्द 
करता है।” किन्तु हम कहते है, नेसे क्षात्रिय-कुल-मृषण राजा 
भगीरथ अपनी सनन्‍्तान और प्रजाके कल्याणाय्थ गंगाजीके प्रवाह- 
की लाये थे, उसी प्रकार जो मनुष्य एक पुस्तकालय खोल्ता है | 


चर 
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वह अपनी सन्तानकों, अपने देशवासियोंकों सरखती स्नान कराकर 
विद्वान और भाग्यशाली वना देता है। दृष्टान्तके लिये पश्चिमकी 
ओर देखिये । विद्वानप्रवर सर जोन रवन, मेम्त्र पार्कमेंट अपनी 
एक पुस्तकर्मे लिखते है-/ हम समय जातिजेंके विषय ते 
हैं और निस्सन्‍्देह कुछ जातिया और जातिओंको देखते संम्य 
हैं भी, किन्तु अभी तक कोई देश इस दशाको नहीं पहुंचा 
है कि, उसको ठीक २ सम्य कहा नाय। हमको सची सम्यता 
प्राप्त करतेके लिये यत्न करना चाहिये और निस्सन्देह पुर्त- 
कालयोंकी स्थापनाकी उन्नति इसकी जोर बढनेका एक उपाय 
है।” अकवर एक वड़ा प्रतापी वादशाह हुआ है। हिन्दू मुसलू- 
मान सबही उसको बड़ा वतातें है। उसके बडे होनेमें भी पुस्तक- 
अ्रवण और पुस्तकालय ही कारण है। आईने अकवरीमें 
है कि, अकबरके यहा एक वडा पुस्तकालय था और वह ्क 
पढवा २ कर किताबोंको बड़े ध्यानसे सुना करता था । > 
प्रेमी होनेके कारण ही उसने महाभारत, वाह्मीक रामायण, अथ्व- 
वेदका फारसीमें उल्था कराया था। अकबर इतिहासका वडा प्रेमी 
था । इतिहासकी पुस्तकोकोी वंडे घ्यानसे सुना करता था, उसने 
* तारीख अलफी ' नामका एक इतिहास भी वनवाया था | 
विशप रिचडे डी बरी पुस्तकोंकी प्रशसता करते हुए कहते है। 
अन्य उस गुरुके समान हैं, जो विनाकड़े शब्द कहे और क्रोध 
दिखाये विना मारे पींटे विना कुछ लिये ठिये हमे हा देते 
हैं। यदि तुम उनके समीप जाओगे तो तुम उन्हें सोता हूँआ 
नहीं पाओंंगें। यदि तुम उनसे कुछ पूछोगे, वे तुमसे कुछ भी 
नहीं छिपावेंगे। यदि तुम उनका कुछ अपराध भी करोगे तो वे कुछ 


श् 
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न कहेंगे । यदि तुम अज्ञानी हो तो वे तुम्हें देखकर नहीं हसेंगे। 
सद़न्थोंका पुस्तकालय ही दुनियांकी घन सम्पत्तिसे अधिक मूल्य- 
वान्‌ है। और हमारे संसारके अभिरूषित पदार्थे्मि पुस्तकालय ही 

है है। इसी कारण जो कोई अपनेको सत्यानुगामी, खुखी' 
विद्वान्‌, बुद्धिमान्‌ और घार्म्मिक बनाना चाहे वह अवश्य ही 
अपनेको पुस्तकका प्रेमी बनावे। 

पुस्तकालय हमारे पुरुषाओंके छोड़े हुए खजानेके समान है। 
उनको कामंम छाना हमारा धर्म्म है। यादि हम उससे लाम नहीं 
उठाते, तो हम अयोग्य सन्तान हैं | यदि विचार पूर्वक देखा जाय 
तो हमारा पुस्तकाध्ययन और संग्रह करनेमें भितना खचे होता है, 
उससे कहीं अधिक मादक द्ृव्योंके सेवनमें खर्च होता है। यदि 
हमारे देशवास्ती अपने नशेपानीकी चीने और चिलूम तमाखूके 
रुका भाघा हिस्सा भी पुस्तकोंके छिये खर्चे करें, तो उनको बड़ा 
छांम ही-। आज कल यूरोप अमेरिकार्मे पुस्तकालयके लार्भोकों लो: 
गोने समझा है। वहांपर बड़े २ पुस्तकालय है और पुस्तकालय 
सम्बन्धी कितने ही सामायिकपत्र निकलते है। 

ऐसी कोई गली या मुहछ्ला नहीं है, जहा कोई रीडिंग रूम 
( वाचनारूय ) न हो । कैसे आरचर्य की बात है कि, जब इस्लेंडमें 
कारखानोमें काम करनेवाले कुली मजदूर तक और साधारण गाड़ी 
हांकनेवाले तक अवकाश मिलनेपर समाचारपतन्र पढ़ते है, तब भा- 

ग्तेंके अच्छे २ अमीर अपने समयको व्यथे नष्ट करते है। निस्स- 
न्देहट भारतमें पुस्तकालयोंकी बडी आवश्यकता है। बड़े ५ शहर- 
वरक उनसे खाली है । पुस्तकालयोमें जाकर पुस्तकोके पढ़नेसे छो- 
भें विद्या और बुद्धि बढ़ती है, ओर धनादय व गरीब सबका आप- 
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संग मेल जोल बढता है| एक अग्रेज विद्वाचका कथन है कि, यदि 
मनुष्यकी कोई शौक लगाना हो, तो वह शौक लिखेंने पढ़नेका 
होना चाहिये | उससे अधिक आनन्द्दायक और कोई शोक नहीं 
है । इस शैकके कारण पुरुष भाग्यवान्‌ और सुखी हो 
और उसे ऐसा आनन्द प्राप्त होता हैं कि, संसार मेरे ड्यि 
ही है। भारतवासी भी पुस्तकाल्यके छार्मोंको समझे और पुस्तका- 
घ्ययनस लाम उठावें, यही हमारी मनोकामना है। 

पुस्तक प्रेमियोंका दास--- 

पूर्णचन्द्र वजाज, सागर 


हृदयोहार #।| 
(१) 
आनन्द आज मनका, मनमें न माता । 
स्वच्छद रोमपथसे, सत्र ओर जाता ॥ 
देखो, यहा विचरता, सुवही वही है। 
स्वर्गीय भूमि उससे, यह हो रही है ॥ 
(२) 
इच्छा अपू्वे उत्साह अपूर्व ही है । 
उद्योग जर शुभ भाव जपूर्व ही है ॥ 
प्रत्येक सम्यननके, मनमें समाये | 
ये माव ही दिख रहे, न छुपे छुपाये ॥ 


कि यह कविता मोरेनाके सरलती भवनकी स्थापनार समय रच- 
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(३) 
जो जीर्ण शीणं अतिदीन मलीन होके । 
सुख्याति और बहुमान-निधान खोके ॥ 
माता सरस्वति पड़ी, चिरकाल्से थी । 
अत्यन्त ही व्यथित जो निज हाल्से थी ॥ 
(४) 
हस्तावरूम्ब उसको, सब दे रहे है। 
हो नम्न आन उसके पद से रहे हैं॥ 
सद्धक्ति पूर्ण शुचि अधध चढ़ा रहे है । 
उत्साह और नव चाह बढ़ा रहे है ॥ 


(५) 
आलोच्य दोष पहिले, पछता रहे है । 
खोये  छुपुत्र ' पदको, अकुला रहे है ॥ 
सेवा सदा करहिंगे, प्रण ले रहे है । 
सर्वत्व्ध और निम जीवन दे रहे है ॥ 
(६) 
सनन्‍्मान मंगलमयी यह शारदाका। 
आदरशें उत्तम उदार उदारताका॥ 
गंभीर नींव यह, उन्नाति-हम्येकी है। 
चेष्टा सुचारुफलदा, शुभकर्मकी है ॥ 
(७) : 
: श्रीनी सुबुद्धि सबके, मनमें जगावे । 
'. सेवा सुमातु निजकी, सत्र सीख जावें ॥ 
इससे समुन्नत स्वदेश जरूर होगा । 
अज्ञानभाव हमसे, हट दूर होगा | 


१ ग्रह । 
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(८) «* 
ये पुस्तकालय, दिनों दिन इद्धि पावे । 
निस्तवाथ पंडित बनाय, सुवीर्ति छावे ॥ 
करपान्तरों थिर रहे, यह ज्ञान दाता । 
आशीप मगलरूमयी, कवि है सुनाता ॥ 


कैली सनम कान सिवनी तनन«-न्‍»वआ, 


मेघान्योक्ति अष्टक 


[१] 
को नहीं जानत भेघ | एक अवलम्ब तिहारे। 
धार रहे है नीवन ये चातक बेचारे ॥ 
इतने पर भी चाह दीन वचनोंकी भाई । 
करता है तू इनसे, है इसमें कौन बड़ाई ॥ 
[२] 
के लेकर जल जश, हुआ निम्तस्ते तू भारी | 
ओ होकर मदमत्त, चपछ चपला उर धारी ॥ 
उप्ती नलधि पर, जा जाकर गर्नत तमत है। 
रे रे काले मेघ, तुझे क्या यही उचित है 
[३] 
गिरि ऊपर सूगते!, गुहादिकपर मन मानी _ 
है जकूघर, कर वृष्टि, किया है पानी पानी 
पर खेतोंपर एक, देद भी नहीं बरसाया । .. 
यह तूने कुछ न्याय, अनोखा ही दरशाया 
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* [४] 
*ज्ञलद, तुम्हारी अनुकम्पासे, सब तरु-राजी | 
रग विरंगे नव पहछव,-दल्से है सामी ॥ 
पर बेचारे "आक, इसीको तरप्त रहे है । 
बने रहें पहिलेके ही, जो पन्न रहे है ॥ 
] 


[९] 
है जलूघर नहिह स्वयं इसे तू भोग सकेगा। 
कहीं व्यथ ही विना त्रिचोरे, बरसा देगा ॥ 
तब इसको फिर वहां, वहीं तू क्‍यों बरसाता ) 
मुक्त किया जरू “जहां, रूप “मुक्ताका पाता। 


[ 
जग है अति बेन, जा आतपसे जो यह। 
जल बरसा हे मेघ, उसे कर शांत सुयश छह ॥ 
नाहिं तो हो जा दूर, व्यर्थ क्‍यों तपा रहा है। 
होने दे शशि दरश उसे क्यों छुपा रहा है ॥ 


[७ 
दावानलसे द'घ, ह चातक चिर दिनके । 
देकर जरू हे जलद, करहु शीतऊक हिय उनके ॥ 
नहीं तो यदि चल पड़ा पवनका प्रत्र॒ल झकारा। 
तो कहें तुम, कहें नीर कहाँ यह दीन निहोरा ॥ 


[८ 
सुन करके हे पथिक मयकर इस गर्जनको । 
मत विव्हरू हो नेक, देहु धीरम निम मनको ॥ 


१ बादल । २ वृत्तोकी राजी अवीत पक्ति। ३ आकके वृक्ष । ४ मुक्त किया 
कुआ अथीत्‌ छोडा हुआ | ५ जहां अर्थात्‌ जिस सीपमें । ६ मेतीका | 
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नहीं सुना है सुयश विमल, क्या सखे जरूदका । 

जो निम जीवन देय, हरत संताप जगतका ॥ 
भिवसहाय चोवे-- 

देवरी ( कार 


मोरेनामें सरस्वती स्वनकी स्थापना । 
गत पौपसुद्ी १०को जैनप्रिद्धान्तपाठशालके कार्येकतीओने 
यहांके स्थानीय छोगोंके और विद्यार्थियोंके छाभके लिये एक सार्वेज- 
निक सरस्वती मवनकी स्थापना की है । इस सरस्वती मवनमें ऐंहिक 
और पारलठीकिक उन्नति ज्ञान करनेवाले सब प्रकारके हिन्दी संस्क्ृत 
आदि भाषाओंके अन्य और माप्तिकपन्र तथा अन्य समाचारपत्र 
संग्रह किये जायगे और उर्हें नेंन और जैनेतर सब लोग पा 
साथ पढ़ सकें, ऐसी व्यतत्वा की नायगी। प्रारमम श्रीयक्त-स्य- 
देवजी उपाध्यायने विधिपूर्वक सरस्वतीदेवीकी पूजा की, और फिर 
स्थानीय म्यूनीसिपालिटीके चेअरमेन श्रीयुक्त छाछाराम जीवनजीनें 
अपने करकमलोसते प्तन्ताके साथ सरस्वतीमवनकों खोछा। इसके 
पश्चात्‌ एक सभा की गई, मिम्तके सपरापतिका आसन उक्त छाछा 
साहबकों दिया गया । प्रारभवं मगछाचरण और उत्साहवर्धक 
भनन गाये गये, पश्चात्‌ श्रीदेवक्नीनन्दन विद्यार्थीका छगमंग 
१॥ घण्टे तक व्याख्यान हुआ, मिप्तमें भारतकी वर्तमान दश्ाका 
खाका खींचा गया और देशक्रे कब्याणके लिये विशञापपती 
आवश्यकता वतलाई गई | इसके वाद श्रीयुक्त नाथूरामजी अंगी 
सम्पाठक जैनस्तिपीने एक सारगर्मित व्याख्यान ढेकर पुर्तका- 
डयकी आवश्यकता दिखटाई जौर एक स्वरचित कविता पढ़कर 
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इस सरस्वतीमवनकी स्थापनासे जो उन्हें हार्दिक आनन्द हुआ 
था, उसे प्रगट किया तदनन्तर पूज्यवर प॑० गोपालदासजी स्या- 
द्वादवारिधिने थोडेसे शब्दोमें पूवे व्याख्यानोंका सारांश कहकर 
उनदाअनुमोद्न किया । यद्यपि इस समय सरस्वतीभवनके लिये 
कुछ अपील नहीं की “थी, तोभी व्याख्यानोंका इतना अच्छा 
असर हुआ कि, उपस्थित सज्जनोंने उसी समय जनुमान ७५) के 
चन्दा लिख दिया और पीछे यह रकम लगमग १२०) के हो 
गई। # इस विषयर्म द्वव्यदाताओंकों मितना धन्यवाद दिया जाय 
उतना थोडा है। बहुतसे सज्जनोंने सरस्वतीमवनके लिये पुस्तकें 
देनेकी मी कृपा दिखाई । नेनप्तिद्धान्त पाठशालामे जो पहिे छूग- 
मग ३०० पुस्तकोंका संग्रह था, वह भी इस सरस्वतीमवनमें 
शामिल कर दिया गया है। 
अन्त सम्पृूण विद्योत्साही धर्मात्मा भाइयोंसे प्रार्थना है कि 
वे नगद द्वव्य भेन कर तथा पुस्तकादि भेंट करके इस सरस्वतीमव८ 
नको सहायता पहुचावें और ज्ञानइड्डिके इस परमोपयोगी साध- 
नको विशाल बनानेकी कृपा दिखावें। 
मोतीलाल ब्रह्मचारी-- 
मोरेना ( ग्वालियर ) 
एक ओर सरस्वती मनन्‍न्दर | 
] आराके देवकुमार सरस्वती भवनक़े स्थापित होनेका समा- 
हि 23 पहिंले पढ़ चुके है। आम हम नैनसमाजद्वारा स्थापित 
किये हुए एक और सरस्वती मन्दिरिकी स्थापनाका समाचार सुनाते 
# स्थानाभावके कारण चन्देकी सूची प्रकाशित नही हो सकी। सम्पादक « 
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है । इसे जानकर पाठक यह अवश्य समझेंगे कि, जिन वातोंके 
लिये अविराम आन्दोलन किया जाता है, उनकी आवश्यकता 
लोगोंपर अवश्य विंदित हो जाती है और प्मय पर उन आवश्य- 
कताओंकी पूर्ति करना भी छोंग प्रारम कर देते है। नोोग 
पहिले केवल मन्दिरोंके बनवाने और प्रतिठठाओंक्े कावानेम हीं 
अपने कर्वव्यक्री इति श्री समझते थे, उन्हें अब विद्या मन्दिरोंकी 
प्रतिष्ठा करनेकी ओर प्रवृत्त ठेखकर वचनातीत आनन्द होता है । 
इस सागर शहर एक त्रालबोध नेनपाठशाला तो पढिलेते ही 
थी। दुप्तरी संस्क्रतकी पाठशाला तया मोजनशारा रूगमंग तीन वर्षसे 
चल रही है। निम्तका कि, ढाइसो रुपया मासिकका खचे है ओर 
सिसमें रूगमग पीस विद्यार्थी सत्कृतक्रा अव्ययन करते हे | अब्र 
यहाके धमया भाइयेंनि जिनमें श्रीयुक्त जवाहरंछालूनी | 
नन्तू गलनी सराफ, कालूरामना दलछाढ, आदि मुझ्य हे, विद बप 
पुडित गणेशप्रप्ताठडनी तथा गजाधरमी तामियाक्रे उत्साह ढि 
नेसे और श्रीयुक्त नाधूर।मजी ग्रेनी सम्ताठक “ जैनहिंतेपा 'णे! उ- 
पस्थित होकर प्रेरणा करनेसे अगहन झुक सप्तमीकों एक सरखती- 
मन्दिरकी स्थापना करनेका दृढनिश्चय किया है। आगामी अक्षय 
तृतीयाकी उप्तका शुम मुह॒ते क्रिया जायगा | छगमंग पाच हजार 
रुपया ठान किया गया है, जिमने तीन या चार हजार रुपबोंकी 
छगमगक़ा मन्दिर बवाया जाया जोर १२७३॥ ) की छपी तथा 
हस्तडिलित पुछकें मगाई नावेंगी, इसके सिवाय हे ब्ींकी 
औरसे प्रतिवर्ष ठोस रुपयोंके अन्य और थी मगाये जाया । 
इसके अर्तिरेक्त जो दानी महाशय इस फडमें दान कंगे उन रुप- 
योंके भी अन्य मगाये जादेंगे। मिन सजनेंने इस कार्यके लिये 
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उद्योग करके यह सफलता प्राप्त की है, उनके उत्साहको देखकर 
यह भी आशा होती है कि आगे यह कार्य बहुत विशाल हो 
जायगा, और ऐसे कई पाच हजार रुपये इसमें दान किये जावेंगे । 
ओजिकद्रदेव इन महाशयोंकी इच्छा शीघ्र पूर्ण करें। यहांके 
समैया भाई बड़े उत्साही और धर्मात्मा है। उनके चैत्यालूयमें लूग- 
भग हजार रुपया सालकी आमदनी है। और खचे बहुत ही 
मामूली है।ये छोग मिनवाणीके उपासक है।इस लछिये ऐसा 
माछृम होता है कि, प्रयत्न होता रहेगा, तो उक्त सारी रकम 
सरस्वतीमन्दिरभ ही व्यय होने रऊगेगी और उस समय यहां एक 
आरी सरस्वती भडार हो जावेगा । 
अन्य स्थानेंकि संहैया तथा चरनागे आदि भाईयोंको भी इसमे 
सहायता देकर अपनी प्तरस्वती भक्तिकों प्रगट करना चाहिये । 
नेजवमेकी उत्ततिके लिये सरस्वती भंडार बड़े भारी साधन है। 
इस भंडारमें नो घमोत्मा भाई नगदसे अथवा पुस्तकादिसे सहा- 
यता करेंगे वह सहर्ष स्वीकार की जावेगी । 
यदि कहीं कोई प्राचीन ग्रन्थ विक्राक लिये हों अथवा प्रयत्न 
करनेसे मिल सक्ते हों तो उनकी सूचना सरस्वती मन्दिरके प्रअन्धक 
अ्रीगुक्त नन्‍्नुछाऊूजी सराफ सराफा बनार सागरको करना चाहिये | 


रे पूर्णचन्द बजाज---प्तागर | 


] कि 


+* इस लेखमें जो चन्देकी सूची यी, वह स्थानाभावसे प्रकाशित नहीं की 
जा सकी । हु सम्पादक । 


जा 
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कर्नाटक-जेन-कवि | 
(३) ह 
पपकविका आदिपुराण गद्यपच्ममय (चम्पू ) है। -कछहो्मे 
काव्य रचनाका यह लक्ष्य ग्रन्थ है। इसमें १६ परिच्छेद है। कर्ना- 
टककविचरित्रके कर्तांका कथन है कि, “ इसका गद्य छलित, हृद- 
यगम, गमीराशय और भावपूर्ण है और पद्म तो मोतीकी छड़ि- 
योंके समान है। भाषाशेली सर्वोत्क्रष्ठ है इस कविकी कन्नड कवि- 
योका राजा कहनेमे कोई अत्युक्ति नहीं होगी ।" इस गन्यके आ- 
दिंमे समन्तभद्र ,कविपरमेट्ी, पृज्यपाद, शृद्धपिच्छाचाये, जग 
चार्य, श्रुतकीति, मलधारिसिद्धान्तयुनी खर, देवेन्द्रशानि, जथ- 
नंदिणुनि और अकलकरेवकी स्तुति की गई है। 


पपका भाएत अथवा विक्रमार्जुविनय भी कनडी सहितय 
अपनी शानी नहीं रखता | यह भी चम्पू ग्रन्थ है। इसमें १ ४जाशात 
है। इसमें पाडवोंके जन्मसे लेकर कौरवोंके वध तककी कथा है। 

अन्तम राज्याभिषेक हो चुकनेपर ग्रन्थ समाप्त किया गया है।' 
इस्त ग्रन्यकी रचनासे प्रत््ष होकर अरिकेशरीने कविको “ बचेसा- 
सिर' प्रान्तदा एक धर्मपुर नामका ग्राम पुरस्कारमें दिया था। 


पपके गुरुका नाम देवेन्द्रशानि था । वे बड़े भारी विद्वान थे + 
श्रव्णेलूमुछके ४२ वें शिलाढेखमें उनका “ भारतीय न्फ 
कहकर उछेख किया है। कवितागुणाणव, पुराणकावि, कल 
मानतोत्तसहस, सरस्व॒तीमणिहार, संस्तारसारोइय आदि पपर्कानैके 


उपनाम थे, जिनमे उसके एक अद्वितीय कवि होनेका अनुमान 
किया ना सकता है। 
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१९ पोन्न-यह भी कनड़ी भाषाका एक अतिशय प्रसिद्ध कवि 
है। पोन्िग, पोन्ममय्य, सवण, आदि इसके नामान्तर है और क- 
विष ती, उभयकविचक्रवर्ती, सर्वेदेवकवीन्द्र, सोजन्यकन्दांकुर 
आदि इसकी पदवियां है। इसके गुरुका नाम इन्धरनन्दि था। यह 
राष्ट्रकूवंशीय राजा क्ृष्णराजके समयमें (इंस्वी सन ९९० ) 
हुआ है। कृष्णराजने इसे “ उमयकविचक्रवर्ती! का सम्मान सूचक 
पद दिया था, ऐसा जन्नकाविके यशोधर चरित्रसे जो कि इईंस्वी सन्‌ 
१९०९ में बना है मालूम होता है। दुरगसिंह ( सन ११४५ )के 
एक पद्यसे भी इस बातकी साक्षी मिकती है। इसके बनाये हुए 
शान्तिपुराण ओर जिनाक्षरमाला नामक दो अन्य उपलब्ध है | 
शान्तिपुराण चम्पू रूप काव्य है। इसके १९ आश्वास है | इस भन्थ- 
की कविपुराणचुडामणि भी कहते है। इसकी कविता बहुत ही 
सुर -है । बेंगी देशके कम्मेनाडिकाइंगनूर नामक ग्रामके 
रहनेवाले कौडिन्यगोत्रोद्धव नागमय्य नामक जैन ब्राह्मणके मछप 
ओर पुन्निमय्यने जो कि पीछे तैलिपदेवके सेनापति हो गये थे । 
अपने गुरु जिनचन्द्रदेवकी परोक्षविनय प्रगट करनेके लिये कवि 
पोक्षत्र शान्तिनाथपुराणके रचनेका अनुरोध हिया था, ऐसा ग्रन्थकी 
प्रशस्तिसे विदित होता है। निनाक्षरमाला छोटीसी स्तवनात्मक 
कविता है, जो वर्णीनुक्रमसे बनाई गई है । 

शान्तिनाथपुराणके अन्तके एक पद्यसे माछुम होता है कि, 

श बनाये हुए दो अन्य और है-एक रामकथा वा झुवने- 
करामाम्युद्य और दूसरा ग॒तप्रत्यागतवाद । दूसरा ग्रन्थ सस्क्ृतंमें 
है फोई २ ।विद्वान्‌ इनका बनाया हुआ एक अलकारका ग्रन्थ 
को श बतलाते है । परन्तु इस समय ये तीनों ही गन्थ प्राप्त 
न || 


5 


अनितपुराणके एक पद्मत्ने मालूम होता है कि, पंप, पौन और 
रन्न ये तीन कवि कनड़ी साहित्यके रत्नत्रय है। 


पौनकी पाश्वेपंडित (ईस्वी सन्‌ १९०३६), नयसेन (१ 9० 
नागदर्म ( ११४५), उद्धभद (११८० ) केशिराज ( १६४०) 
मधुर ( १३६८० ) जादि जैन और जैनेतर कवियोने बहुत प्रशसा की 
है।और केशिराज आदि दक्षणग्रन्थकत्ताओंने इसके भन्थोसे 
उदाहरण उद्धृत किये हैं । 


१६ रल--यह कवि वैश्य वर्णका था | इसके पिताका नाम 
जिनवलभेन्द्र ओर माताका अव्वलण्बे था। इसका जन्म ईस्वी 
सन्‌ ९४९ में मुदुब नामक ग्राममें हुआ था। कविरत्न, कवि- 
चक्रवर्ती, कविकुनराकुआ, उभयमाषाकवि आदि इसकी है| 
थीं । यह रागमान्य कवि था। राजाकी ओरसे झुवर्णदड, चौँ 
छत्र, हाथी आदि इसके साथ चढते थे। इसके गुरुका नाम अजिसे- 
सेनाचार्य था | सुप्रसिद्ध मेन मन्नी चामुंडराथ उसके पोषक थे । 
इस समय इसके दो अन्थ उपरूब्ध है, एक अजितपुराण और 
दूसरा साहसप्रीमविजय वा गदायुद्ध । पहिले अन्य दूसरे 
तीगैफर आजितनाथका चरित्र ११ आखइवासोमें वर्णन किया है। 
यह नम्पू ग्रन्थ है । इसे काव्यरत्न और पुराणतिलक थी कहते है 
यह शक संवत्‌ ९१९ (३६० सन्‌ ९९६ ) में रचा गया था। इस 
अन्थऊे विषय कवि कहता है कि, जिप्त तरह इस यन्यते४स् 
( अर्थात्‌ मै ) 'वैश्य वशध्वन' कहलछाया गया। 


[ अपू्े ] 


28 


१९१ 
पुस्तक समालोचन । 


कमलाकान्तका इजहार---लेखक बावू जजनन्दनसहाय वकौऊ, आरा 
और प्रकाशक हिन्दी ट्रेन्सछर्टिंग कम्पनी वडाबाजार कलकत्ता | मूल्य दो 
आनाह३बग़छाके सुश्रसिद्ध छखक वावू वकिमचन्द्ने * कमलाकान्तेर दफ्तर, 
नामंका एक अपूर्त निवन्ध लिखा है, जिसमें हास्यरसको प्रधान करके सामाजिक 
धार्मिक और तात्त्विक विषयोंकी सर्मस्पर्शी आलोचना की हैं। यह पुस्तक उसी 
निवन्‍न्धके एक अशका अनुवाद है। इसमें अदालतमें जो हलफ दिलाया 
जाता है उसकी, और वकीलें तथा जजोंका मीठा उपहास किया गया है। अनु 
चाद अच्छा हुआ है। कहाँ २ गोरू, साध, आदि बगलाओे शब्द ज्योंके त्यों रह 
गये हैं | अंग्रेजी वाक्योंका अनुवाद भी हिन्दीमं कर दिया जाता तो अच्छा 
होता । पुस्तक पढने योग्य है । 
इन्द्रियपराजयशतक--अनुत्दक और अकाशक श्रीयुक्त छुद्धूलाल 
आवक, देवरी ( सागर ) मूल्य दो आना | मूल अन्य ग्राकृत भाषामें ह और 
अलुवाद्‌ हिन्दी पद्म किया गया है। ययप्रि इसके मूलकत्ता कोई खेताम्वराचार्य 
सच प्रतिपाद्य विपय ऐसा है कि, उसे अत्येक मतका अनुयायी ग्रेमस पढ 
फता हैं और अपनी आत्माका कल्याण-कर सकता है । इन्द्रियोंपर आत्मा कैसे 
विजय प्राप्त कर सकता है, यही इस वैराग्यपूर्ण अन्थर्म वतलाया गया है। 
कविता सरल और अच्छी है , यदि प्राकतकी छाया और दिन्दी भावार्थ ओर 
भी इसमें लिख दिया जाता और अचुतआाद एक्त ही छन्दर्में किया जाता तो 
पुस्तक और सी छामदायक हो जाती | छपाई और कागज दोनों उत्तस हैँ। 
पुस्तक जैनगन्थरत्नाकर कार्यातय तथा सेत्जी हीरजी कम्पनी बम्बई 
सर मिल सकती है। 
शिवप्रवोध प्रथम साग--लेखक श्रीयुत शिवजी देवशी और प्रकाशक 
मेसर्स भेघजी हीरजी कपनी, चम्बई । मूल्य आठ आना । इस गुजराती साबाकी 
बल में सत्पुरुषाथ, मिताहार, मितसाषण, आदि ६ निवन्धोंका और विद्या 
आवश्यकता, खुखका वास्तावेक स्वरूप आदि १५ व्याख्यानोंका संग्रह 
है निवनन्‍्ध और व्याख्यान प्राय सब ही शिक्षाप्रद हैं। श्रत्येक गुजराती जान- 
नेवालेको चाहिये कि, इस पुस्तकक्नो पढे । पुस्तकके आकार और परिमाणसे 
मूल्य बहुत ही कम है। छपाई भी अच्छी है । 
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चैद्य-ग्रह मासिक पत्र अभी द्वाल ही इलाहाबादसे निकला है। इसका 
पहिला अक हमोरे साम्दने है। जैनद्दितेषीके आकारसें ३२ पृष्ठोपर निकलता 
है। वार्षिक मुल्य सवा रुपया है । सपादक हैं इसके छाछा सगमलालजी अग्र- 
वाल । वैश्य जातिकी उन्नति करनेके लिये हर पत्र बह है। लेख़ हे 
दायक और उपयोगी हैं। भाषा भी अच्छी है । पत्र होनहार बडे ता 
है। पृथ्सल्या कुछ और वढानी चाहिये। वैश्य भाइयोंको चाहिये कि, इसपेत्रको 
आश्रय देवें । 
पचम वािक रिपोर्ट-दियम्बर जैन वोडियग हाउस जबलपुरकी यद्द 
पाचर्यें वर्षक्री रिपोर्ट है। इसके पढनेसे मालूम होता है कि, सन्‌ १९१०-११) 
में इस वोडिंगसे १८ विद्यार्थियोंन लाभ उठाया जिनमें दो कालेजके, ७ हाई- 
स्कूलके और शेष मिडिल्स्कूलके थे। परीक्षामें १५ विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। 
धार्मिक शिक्षा बहुत द्वी मामूली न होनेके चरावर दी जाती है । यह चडी कमी 
है। ऊूगमग १६००रुपये इस सालमें खर्च हुए हैं, पर आमदनी वहुत ही 
कम हुई है । यह बढ़े खेदकी वात है कि, जबलपुर जैसे धनी जैनियोंके शहरमें 
होनेपर भी इस सस्याकी आर्थिक्र अवस्था अच्छी नहीं है। लोगोंका ध्यान भी 
इसकी ओर बहुत कम दिखता दे । वर्षोका चन्दा वकाया पडा है हि लज्ञा 
की वात है । _>- 
पचम वार्षिक विवरण-जैनशिक्षाप्रचारक समिति जयपुरकी यह सेन 
१९१० की रिपोर्ट है। समितिका परिचय प्रायः सव ही भाइयोंको है। कार्य 
पूर्ववत्‌ उत्तमतासे चल रहा है। १९१० में रगमग ६५००) की आमदनी 
हुई और इतना ही खर्च हुआ | समितीके श्रीवर्धभान विद्याल्यस विद्यार्थियोंकी 
सख्या १९०९ की अपेक्षा ४८ अधिक होकर १९७ हो गई। जिनकी औसत 
हाजिरी ९१ रही । छात्राल्यमें विद्यार्थियोंकी सहया ३० दो गई | जयपुरमें 
समितिके अधीन जो तीन कन्‍्याशालाएं हैं। उनमें १२८ वालिकाओंन शिक्षा 
पाई। परीक्षाफल विद्यालय और कन्याशालाओंका सततोषजनक रहा । 
बन्देजिनचरम्‌-इस मराठी मासिकपत्रका सम्पादन अब श्रीयुक्त आर- 
आर चोवंडे करने लंगे हैं। नये बपेसे इसमें चित्र निकालनेका भी पा, किया 
गया हूं। पहिले अकर्म तीराज सम्मे्दशिखरका चित्र और उसका वर्षनीहै। 
लेख ओर कविताएँ अच्छी रहती हैं। मराठी जाननेवाले भाइयेंके चाहिये कि 
इसके आइक बने। श्रोयुक्त 


युक्त कृष्णजी रामचन्द्‌ लाटकर, पो०निपाणी, जिला बेल- 
गाव इसके प्रकाशक हैं | ! 


घ 
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सामायिकपाठ-श्रीयुक्त ब्रह्मचारी शीतलप्रसादर्जीके चनाये हुए सामा- 
यिकपाठका यद्द गुजराती अनुवाद है। अन्तमें प० महाचद्रजी कृत सामायिक 
पाठ और आलेोचनापाठ भी छपा है। इसके प्रकाशक शा० मूलचन्द कशनदा- 
सजी कपडिया सूरत हैं। मूल्य डेड आना। 


टप विविध विषय । 

आठ लछाखका दान--महाराज पचम जाजके भारतागमनंके स्मरणार्थ 
बम्बईके प्रभिद्ध धनी सर सासुन डेविडने आठ ऊाख एक हजार रुपयोंका महान 
पविद्यादान किया हैं। इस रकमके व्याजसे देहातोंमें खतीक्ी शिक्षा देनेवाली 
पाठशालाए खोली जावेंगा। खेतीमें सुधार करनेके प्रयोग किये जावेंगे और 
खेतीके नये नये उपयोगी ओजारोंका प्रचार किया जायगा और विगद्यार्थियोंके 
रहँनेके लिये वोडिग हाउस बनाये जावेंगे | इसमें जातिधमंका भेद नहीं रक्खा 
जायगा । प्रत्यक्ष भारतवासी इससे लाभ उठा सकेगा। ऐसे दानोंमें परोपकार पुण्य 
और राष्ट्रहित तीनोंका समावेश होता है । भारतमें ऐसे दानोंकी भ्रद्नत्तियें 
होती देखकर बडी प्रसन्नता होती है। 
के झगडेका अन्त--दस्सों और वीसोंके मामले परसे समाजमें जो अशान्ति 
ही थी वह शान्त हो गई। रानीवालोकी ओरसे इस विषयमें जो एक लेख 
अकाशित हुआ है, यद्यपि उसमें भी दूसरे पक्षवार्लोकों थेडा बहुत प्रसाद देनेकी 
कृपा दिखलाई गई है-जिसकी कि जरूरत नहीं थी, तो भी मातम होता है कि, 
अब यह झ्षगडा तय हो गया। और यह एक तरहसे अच्छा ही हुआ | इस क्षग- 
डेका प्रारभसे अन्ततकका इतिहास यदि कोई लिखे ते वह नवयुवकोके लिये 
जिन्हें कि आंगे ऐसे चहुतसे प्रवाह पारकरके उन्नतिके मैदानमें पहुचना है, 
बहुत ही लाभदायक होगा। 

क्रोधका शरीरपर प्रभाव--डाक्टर मारिस डीफ्छरीनें डाक्टरी तहकी- 
कात और तजरुवेसे दरयाफ्त किया है कि, कोघ करनेसे दिमागकी ऐसी हालत 
बन है, जेसी ओऑधी आनेपर समुद्रकी । क्रोध जितना तीम्र होता है और 


थ 


ने। अधिक समय तक रहता है, उतनी ही शरीरशक्ति कम हो जाती है । 
यदि“कोई व्यक्ति क्रोधषकफो प्गट न होने दे-मन ही सनमें घुटता रहे, तो और 
भी अधिक द्वानि होती हैं। शरीरशक्ति कम होती जाती है और क्रमकमसे 
अत्यु हो जाती है। फ्रोधके परमाणु श्रति समय आयुको क्षीण करते है। क्रोध 


् 
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करना वैसा ही बुरा है, जैसा कि आत्मघात । अन्तर केवल इनना ही है कि, 
आत्मघातके कारणोंसे तो झ॒त्यु जल्दी हो जाती है, परन्तु कोधसे देरमें होती' 
है। क्रोध उस विपके समान है, जिसका असर अध्यय और घारे धीरे होता 
है। किन्तु उसके विषके समान आत्मघाती दोनेमें सन्देद नहीं है 5 खा न्‍ 

चेगीय सा्वैधम परिष7--वनारसमें जैनसमाजके सुपरिक्तिं 
पडित पन्नालालजीके उद्योगसे इस नामकी एक सस्‍्था स्थापित हुई है । इसके 
सभापति छखनोके वाबू अजितप्रसादजी, एम्‌ ए, भत्री बाबू देवेन्द्रपसादजी, 
आरा और सद्दायक मत्री उक्त पढितजी हैं। इस सस्थाका उद्देश्य बगालमें और 
बंगाली विद्वानोंमें लेखों पुस्तकों और ट्रेक्‍्टोंद्वारा जैनधर्मके तत्त्वोका परिचय 
कराना है । हर्षका विषय है कि, सस्याक द्वारा 'जैनधर्म' नामका एक बग व ट्रैक्ट 
भी जो कि लोकमान्य प० वार गगाघर तिलकके एक व्याख्यानका अनुवाद है, 
प्रकाशित हो गया है। भश्धफलक चरित्र साहित्य मासिकप्त्रकी वर्तमान- 
सल्यामें छप चुका है। जैनयमेंर किंचित्‌ परिचय, जैनतत्त्वज्ञान वारिन्र, और. 
अठारहनातेक़ी कथां, मामक लेख बगलाक़े उद्घोघन, प्रवासी, भारती आदि 
असिद्ध पत्रोंमें भेजे जा चुके हैं, जो शीघ्र ही छपकऋर प्रकाशित हो या 
जैनसिद्धान्त प्रवेशिकाका वगानुवाद द्वो चुका है और तत्त्वार्थसूत्रके सबब 
प्रयत्न हो रहा है। गत पौष सुदी प्रतिपदाको परिषदका एक अधिवेशनमी 
हुआ था, जिसमें उक्त सव वातोंपर विचार किया गया । प्परिषद्‌ बनारसमें 
एक पुस्तकालय भी खोलना चाहता है, जिसमें जेनघर्मके ग्रन्थ “और सर्वसा- 
धारण बगला आदि भाषाओं जी पुस्तकें और समाचारपत्र रक्‍्खे जावेंगे । इसमें जो 
यगाली सज्वन आवेंगे उन्हें व्यास्यानादिफे द्वारा जैनधर्मका परिचय कराया जायगा। 
इन सब कार्मोके लिये धनकी बहुत आवश्यकता है, इस लिये सस्थाके सचालक 
अपील करते हैं कि, अत्येक जैनीको इस घर्मप्रचारके काममें अपनी २ शक्ति 


अनुसार सहायता देना चाहिये। हमकी आशा है कि, जो भाई अपने प्यारे 
घमको अत्यक जीवका कल्याण करनेवाला उदार, पवित्र और संवोपरि समझते .. 
ईं, वे इस पुष्यकार्यमें अवश्य ही सहायता देंगे। वगालियोंमें निष्पक्ष कम पका 
वाहुल्‍य है। यदि जैनी उद्योग करेंगे, तो एक बार बगालप्रान्तमें मं 
डका चज जावेगा। 


*# यह नोट भर 


2 
युक्त चाबू अजितप्र ; बस 
मेजनेकी कपाकी है। सत्पाइक सादजी एम्र्‌ ए, एल एल वी लखनोने 


थ्प 





श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघराब्छनम्‌ । 
जीयात्सवैज्ञनाथस्य शासन निनशासनम ॥ 


आठवां भाग] फाल्गुन श्रीवीर नि० सं० २४३८ [पांचवां अंक 





अपराजिता। 
(गताइसे आगे ) 
, २ तरुणीने कातर होकर कहा--मैं अपने प्राण देकर भी यदि 
तु मुक्त कर सकती, तो करनेमें आनाकानी नहीं करती । तरुणीका 
यह वाक्य ऑसुओंसे भीगा हुआ था । वसन्तने अपने छृद॒यमें 
उप्तका जाई कम्पमान स्पशे किया | उसने मुग्ध होकर कहा-- 
राजकुम्मारियां क्या इस अभागीका कमी एक बार भी स्मरण नहीं 
करती है ! 
“तहीं वसन्त, उन्हें ऐसी तुच्छ बार्तोंके विचार करनेके लिये 
कहां अवकाश है : इन्दिरा, शुक्ला और आनन्दिता तीनों कर्नाटक 
5] ग और मद्ंदेशके सिहासनकों भाग्यशाली बनानेकी चिन्ता 
व्यगौहो रही है ।” 
और राजकुमारी यमुना १” 
“बह बेचारी साहसहीन शक्तिहीन और रूपहीन है। उसके बहि- 
र॑गको तो विघाताने ढक रक्खा है और अन्तरंगको उसने स्वयं ढक 
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रक्‍्खा है। फिर उप्तका कहा ऐसा भाग्य है, नो सुम्हारी कुछ 
चिन्ता कर सके | और जिस अन्त'पुरम एक निरपराधी पुरुष पछ- 
परमें र॒त्युके सुखक्री ओर जा रहा है, उप्तको छोड़कर प्रो वह 
जा ही नहीं सकती है। उसकी बहिनोने जो पाप किया है, उसका 
प्रायश्वित्त उसे भोगना पड़ेगा।! 

वसन्तने विस्मित होकर कहा--तो यमुना मेरा सरण करती हैः 


“बसन्त, वह स्मरण ही क्या करती है, रातदिन तुम्हारे ही नामकी 
माछा जपा करती है। तुमने उसे जो'इतने दिन पुष्पमालाएँ भेंट 
करके, गायन सुनाकरके और प्रेमका पाठ पढ़ाकरके संतुष्ट किया 
है, सो आज कया वह तुम्हें विपत्तिके मुंहमें डालकर मूल जायगी 
इतना बड़ा साहस करनेकी तो उसमें योग्यता नहीं है।” 

वसनन्‍्त छज्जित होकर बोला--मैने तो उसे किसी दिनछूए्॒ 
नहीं किया है | मै तो उसे बचे ख़ुचे गधहीन फूठोंकी एकाध बेडौर 
माला बनाकर जनादरपूर्वक दे दिया करता था। 

सुभद्राने विनयपूर्ण कठसे कहा--वह तो उप्तीको बड़े भारी 
आदरसे अपने मस्तक पर चढाती थी | उसने अपने जीवनमें और 
अधिक कभी पाया ही नहीं था, इसलिये तुम्हारे द्वारा वह नो कुछ 
अप खरप पाती थी, उस्तीको बडी प्रसलतासे ग्रहण करती थी। 


४ यदि ऐसा है, तो उसने मेरा प्रणयदान क्यों 'र्वीकार 
नहीं किया ?' 


“इसलिये कि, वह हतमागिनी है। निस्त समय वह आपके पास 
गई थी, उस समय आपने उससे कुछ भी नहीं कहा था। केवर 
अपनी व्यथासे व्यथित करके उसे आपने बिदा कर दी थी।'* 
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वसन्तका मन सुख और दुख डूबने उतराने लूगा। उसने उत्ते- 
जित स्वरसे कहा--तो वह इस समय मुझे देखनेके लिये क्‍यों नहीं 


आई जम हि 
मंद्रानें कुछ ऊंचे उठकर अपनी खच्छ और सुन्दर दृष्टिको 
ताखमेंसे डालते हुए कहा-वह आपके देखनेके लिये, बराबर आती 
है। परन्तु बेचारी बड़ी ही रुज्माड़ और साहसहीन है। इसलिये 
अपनेको आपके साम्हने प्रकाशित नहीं कर सकती है । मै उसीकी 
इच्छासे आपकी सेवा करती हूं | 
वसन्तने प्रफुछित होकर सुमद्राके हाथोंकी और भी गाढ- 
तासे पकड़कर कहा-भंद्रे, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अब 
फिर जीनेकी छाछसा होती है। क्योंकि संस्तारकी सारी स्त्रियां 
डन्दिरा, शुक्ठा, आनन्दिता ही नहीं है, उनमें यमुना और सुमद्रा 
नही भी हैं । दे, मैने यमुनाकों देखी तो थी, परन्तु यह नहीं 
समझा था कि, वह ऐसे उत्तम स्वभावकी होगी । तुम्हें देखा नहीं 
है, तो भी-समझ लिया है कि, तुम्हारा अन्तरंग कितना सुन्दर है । 
यमुनाको कुरूप देखकर मैने जो उसका अनादर किया था, मुझे 
उसकी छज्जा आज उसकी दयाके कारण असह्य हो गई है । तुम 
उससे इस रूपछोछपकी अविनय क्षमा करनेके लिये प्राथना करना। 
और भद्दे, तुम यदि मुझे ग्रहण करनेकी कृपा करो, तो मै बच 
सकृता है । इस जन्ध कारागहसे मै सहन ही बाहिर हो सकता हूं । 
बोली-मै भी तो यमुनाहीके समान कुरूपा और श्री- 


गे | 
वसन्तने उत्तेजित स्वरसे कहा-हो, तुम्हारा रूप काछा और 
शोभाहीन हो, तो भी वह मेरे लिये नयनामिराम होगा । निम्तके 
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रेसे दुःखापहारी हाथ है, ऐसा सदय हृदय है, और ऐसा विनयनन्र 
मधुर कठ है, उसके सौन्दर्यकी सीमा नहीं है-उसकी तुलना सारे 
जगतमें नहीं मिल सकती | ह 


सुभद्वाने कहा-छुमने मेरा कुछ परिचय तो पूछा ही नहीं ।; 


वसन्‍्त बोला--मै कुछ भी परिचय नहीं चाहता हू । एक वार 
इस बाहिरी परिचयके प्रपचमें पडकर मै यमुनाका अपराधी बन 
चुका हू । तुम्हारा अन्तरग परिचय ही मेरे लिये यथेष्ट है।इतना 
ही जानना बस है कि, तुम सुभद्रा हो, तुम मुझ्मपर प्यार 
करती हो और मैं तुमपर प्यार करता हू। यह अन्तिम 
परिचय ही तुम मुझे दो । कहो, भद्े, यदि मैं यहासे छूटकर बा- 
हिर हो सकू, तो क्या तुम रामकुमारियोंका सग और 2. 
ऐश्वय त्यागकर मेरी झोपडीमें रहनेके लिये चल सकोगी-*>मल 
साधारण मालीका हाथ तुम पकड सकोगी * 


सुभद्राको बडी रूज्या छगी। वह अपने मुहसे कैसे कह दे कि, मे 
तुम्हें प्राणणणसे चाहती हू ? उसका हृदय बाहिर आकर कहना चाहता 
था कि, हा, मैं तुमपर प्यार करती हं-तुम्हें चाहती हू सब कुछ छोड़कर 
मैं तुम्हारी झोपडीमें सुखसे रहगी । तुम्हें सुखी करना ही मेरा श्रेष्ठ 
ऐश्वथ और अन्तिम आकाफ्ता है! परन्तु छज्जा उसको, बोलने 
नहीं देती थी। वह अभीतक जो इतनी बातचीत जे के 
थी, सो इस कारण कि एक तो वसनन्‍्तके और उसके वीचमें हह 
थी और दूसरे वसन्त उससे परिचित नहीं था। परन्तु अपरिंचिता 


और ओटमें होनेपर मी वह अपने मुहसे किसी तरह प्रणय-निवे- 
दून नहीं कर सकती थी। 
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उत्तर न पाकर वस्नन्तने फिर कहा--कहो झुभद्रा, कहो। इस 
हतमागीका सुखदुःख जीवन मरण तुम्हारे ही उत्तरपर निर्भर है | 
क्‍या ।तुम इस सामान्य माढीकों ग्रहण कर सकती हो ! 

कदर लज्जासे सकुचकर बड़ी कठिनाईसे झुदु स्वससे बोली- 

वसनन्‍्त, यदि तुम सामान्य हो, तो मै भी तो असामान्या नहीं हूं। 
तुम यदि मुझे काली कुरूपा जानकर भी ग्रहण करोगे, तो तुम्हारी 
झोपड़ी मेरे लिये अह्यालिकासे भी बढ़ कर होगी। 

इन थोडेसे वाक्योंको कहकर सुभद्रा अपने आप मानो छाजके 
मारे मर गहे। 

वसन्‍्तने उसके हाथ दबा कर कहा--सझुभद्रा, मे जीऊंगा--- 
तुम्हारे लिये ही जीऊंगा | मेरे लिये कुछ लिखनेका सामान छा दो, 

ै अपने मुक्त होनेकी तमवीज कर दूं। 

“*रात होनेपर छा दूंगी," ऐसा कह कर सुमद्गवा अपने प्रेमीकी 
व्यग्र मुद्दीकों शिथिकू कर उसमेंसे अपने हाथ छुड़ाकर चछी गई । 

कैदीकी आनन्दरागिनीसे आज सारा राजमहलू एकाएक चकि- 
त॑ स्तंभित हो गया | उस मोहिनीधघ्वनिसे प्रत्येक श्रोताके हृदयमें 
आनन्दकी लहरें ऊठने रूगी | परन्तु यमुना एकान्तरमें जाकर रोदन 
करने लगी ! 

वसन्तका हृदय आज भ्रेमके प्रतिदानसे आनन्दित हो रहा है। 

ला कोमल कररुराने उसके सारे शरीरकों पुछकित कर 
॥ है। वह व्याकुल्तासे रातकी प्रतीक्षा कर रहा है। उसे ऐसा 

| होने लगा कि, इस अंधकाराग्रहके छोहेके कठिन किबाड्‌ 
बिलकुछ खुल गये है ओर मैं चादनीके प्रकाशर्म पुष्पशय्यापर बैठा 
हुआ सुमद्राको फूलोंसे समा रहा हूं । 
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अंधकारागारके अंधकारको सघन करती हुईं रात आ गई। 
इसके पश्चात्‌ सघन अधकारकों एकाएक प्रप्तन्न करके प्रकाशमान 
दीपोंकी सुवर्ण किरणोंने काले रेशमकी जरी बुनना झुरू कर (दी । 
बाहिरसे सुभद्वाने धीरेसे कहा--वसन्त ! 

वसन्तने रोमाज्चित होकर कहा---सुमद्रा 

खुमद्राने कागन कलम दावातको ताखमेंसे आगे करके कहा--- 
यह लो | 

आनन्दित वसनन्‍्तने ताखके मागसे आनेवाले नाम मात्र प्रकाशके 
सहारे आंखें फाड फाड कर बड़ी कठिनाईसे एक पत्र लिखा और 
फिर कहा--मद्रे, प्रतिज्ञा करो कि, यह चिट्ठी तुम नहीं पढ़ोगी 
और यमुनाकों भी नहीं दिखराओगी | यदि दया करके इसे तुम 
अवन्ती राज्यके मत्रीके पास भेज दोगी, तो भें इस काराग्रहसे सहज 
ही मुक्त हो जाऊगा । 

सुभद्वाने कहा--मै शपथ करती हूं, तुम्हारी जाज्ञाकी अक्षरश 
पालना करूगी। 

उसी रातको एक दूत चिट्ठी लेकर अवन्तीको रवाना हो गया। 


(६) 
दूतके अवन्ती जाकर वापिस आनेमे जितने दिन रगना चाहिये, 
चस॒न्तने उनका मन ही मनमें अनुमान कर लिया | और वह 
अपने अधकारागारमें जहा कि अधकारके कारण रात और दिलसका 
भेद ही नहीं मालूम होता था, छतके सूराखमेसे नो सूर्यकी इनी “गैनी 


किरण जाती थीं, उनकी घड़ी देख देखकर तथा सुमद्रासे पूछ पूछ 
कर दिन गिनने छगा। 
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एक दिन सुमभद्राने आकर कहा--वसन्त, आज अवन्ती राज्यका 
मंत्री सेनासहित आकर उपस्थित हो गया है। परन्तु वह तो 
तुम्हारे उद्धार करनेकी कोई भी चेष्टा नहीं करता है। 

हँसकर पूछा--तो वह किस्त अभिप्रायसे आया है 

“वह तो विवाहसम्बन्ध जोडनेके लिये आया है!” 

“किसका | 8 

“राजकुमारी यम्रुनाके साथ अवन्तीके महारानके भाईका और 
महाराजके स्लाथ .. .. .” 

सुभद्रासे इससे आगे और कुछ नहीं कहा गया । छुज्जासे उसके 
सुँहकी बात ओठोम अटक रही। 

सुभद्राको रुज्ाके कारण चुप देखकर वसन्तने हँसकर पूछा-और 
ज़बन्तीके महाराजके साथ किसका विवाहसम्बन्ध ! 
" 'खुभद्वाके मुंहपर रूज्ञाकी ललाई झलक आई । उसने-नीचा सिरकरके 
धीरेसे कहा, इस अमागिनी सुभद्गाका। 

वसन्तने उत्साह दिखछाकर कहा--अच्छा | तब तो बड़ी 
खुशीकी वात है। 

सुभद्रा वस्तन्तके उत्साहप्रकाशसे खिल होकर बोली-वसन्त, 
यह खुशीकी वात नहीं है ! 

बसन्‍्त विस्मित होकर बोला--सो क्यों ? अवन्तीके राजा तो 
हक १ मे राजा है, फिर खुशीकी बात क्यो नहीं है * 

सुभद्वाने दृढ़तापू्वक्ष कहा--अवम्तीनरेश सा्वमौम राजा हैं, 
परन्तु सावमानस तो नहीं है 

४ (तब क्या सम्राठकी प्रार्थना व्यथे होगी ?” 
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“व्यर्थ तो वैसे ही होती । यादि सम्राट्के माई यमुनाको सूय 
देखते, तो उनका जाग्रह उसके लिये कढ्ापि स्थिर नहीं रहता 
और सुमद्रा तो इस राजमहलमें ऐसी अपदार्थ है कि, उसे, कोई 
पहिचानता भी नहीं है । सम्राट्के चतुरते चतुर जासूस मी उत्तको 
हैढ़कर नहीं निकाल सकते दैं।और इस अन्तपुरमे राज्यकोडुप 
राजकुमारियोंका भी तो अमाव नहीं है। वे राजाकी प्रायेनाको 
क्यों व्यर्थ होने ढेंगी !” 

बसन्तने मुस्कुराते हुए कहा---सुमद्रा, जब मेरा छुटकारा बहुत 
शीघ्र होनेवाठा है। आज इस अधकारमें हमारा तुम्हारा यह अन्तिम 
मीलन है। कर हजारों ख्रियोमेंसे तुम्हारे जिन हायोकी देखकर में 
तुम्हें पहिचान सकूगा, जान उन हार्थोसे तुम मुझे वाहिर आनेके 
लिये निमंत्रण कर जाओं | 

सुमद्वाने अपने कांपते हुए हार्थोकी ताखमेंसे आगेवटा नशे ] 
वसन्तने उन्हें अपने आतुर हायथोंसे क्र जकड॒ लिये, परन्तु 
उप्तके आाकुछ जो उतनी दूर नहीं जा सके। 


(७) 
दूसरे ढिन संबेरे ही वसन्तकी निश्चिन्त निद्राम व्याघात डालकर 
कारागारके कित्राड आर्तनाद करते हुए खुल गये। स्वयं काशीरा- 
जने अवन्तीके मंत्रीके सहित कारागारमें प्रवेश करिय्ग | 
काशीराजने वस्नन्तकें चरणोमें पड़कर हाथ जोड़ प्रार्थना की कि, 
महाराज, मेरे अज्ञात अपराधोंको क्षमा कीजिये | 
मत्रीने अमिवादन करके कहा--चक्रवर्ती महाराजकी जय “हों | 
वसन्त राजाको अमवप्रदान करके कारागारसे वाहिर हुआ और 
स्ानादिे करके उम्ृने निर्मल वेष धारण किया | 
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काशीराजने अपनी भयमीत ओर छज्जित कन्याओंको वसन्तके 
सम्मुख बुलवाह । वे सब एक एक आई और दूरसे प्रणाम करके 
एक 33 सिर नीचा किये हुए खड़ी हो गईं। सबके पीछे यमुना 
जाई (उसने लज्जासे सकुचते हुए समीप जाकर प्रणाम किया। 
उसकी सद्यःस्नाता केशराशिने बिखर कर वसन्तके दोनों पेरोकों 
ढेंक लिया । केशोंकी कोमठता और आाद्वताने वस्तन्तके छृदयकों 
पानी कर दिया। उस समय उसने यमुनाका मस्तक स्पशे करके 
मानों यह चाहा कि, मै हदयकी गहरी प्रीतिके जल्से अपने पिछले 
अन्याय्य आचरणोंको घो डाढूं। 

काशीराजने कहा--महाराज, इन अबोध बालिकाओंका अप- 
राघ आपको क्षमा करना पडेगा। 

* वसन्‍्तने कहा--मैने इन्हें आपकी इस उपेक्षिता तिरस्क्ृता 
कीमिके गुणोसे प्रसन्न हो कर क्षमा कर दिया है। और सुग्रे स्वयं 
इससे क्षमा मांगना है। 

यह कहकर वसन्तने अन्य रानकुमारियोंकी ओर न देखकर 
कैवल यमुनाको ढक्ष्य करके कहा--- यमुना तुम मेरे पिछले अप- 
राधोंको क्षमा कर दो । 
यथ्ुना नीचा सिर किये हुए नखोंसे जमीनपर कुछ लिखने लगी। 
अपनी गर्विता बहिनोंके और स्नेहहीन पिताके समक्ष उसे यह 
लाछना और छज्जा असह्य हो गई। 
हि यद्यपि उस समय सबसे वार्तालाप कर रहा था, परन्तु 
नेत्र व्याकुछ होकर अन्त पुरके चारों ओर प्रत्येक किबा- 
डकी ओट्में किसीको खोजते फिरते ये। उसकी सुभद्रा कहां है? 
उसकी सेविका कहां है? उसकी प्यारी कहां है ? वह तो उसके 
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जुंहको पहिचानता नहीं है। पहिचानता है, उसके हायोंको, उसके 
कंठ्वर्को ओर उम्तके सदय हृढचका । 

अपनी याचनाका उत्तर न पाकर वसन्त्रके नेत्र यमुनाको, और 
फिर जाये। यमुनाके हाय देखकर उप्तके आश्ववका ठिकाना “नहीं 
रहा। ये वे ही हाय ये, जो उस्त कारागारक्रे जब कारम प्रकाश 
करके उसे धीरज बँवाते ये! वे ही अगुल्यिं, वे ही हवेलीकी 
रेखाएँ और वही पहुँचीपरका तिरू, सव कुछ वही था| 

दसन्तका नुख आानन्दस खिल उठा। प्रणयक्धतज्ञताके मोहन 
स्पर्गसे यमुनाकी मूर्ति वसन्तक्की दप्टिमं अतुलनीय रूपवती झल्कन 
लगी। एक जतिशय सुन्दर, चिरकिशोर और जद्दरीरी ढेवताके 
बरसे वप्तन्तकी दृष्टिमं जो भ्रेमका जँनन ऑँन गया था, उसके 
कारण वत्तलकों दिखने छगा कि, यमुना जनुपम यौवनते, 22९5 - 
न्द्से, माधुयसे सौन्दर्य और कल्याणसें जगमगा रही है। वे 
उस ममय काभीराजकी 


मै ओर फिर कर कहा--आपपसे में एक मिक्षा 
चाहता ह॥ 
“पमिज्ला ? महाराज, जाप यह क्या कह रहे हैं? ऐसे 
कर अपराधीके अपराधको और मत बढ़ाइये | मुझे 
कीजिये--जाज्ञा दीजिये ।” 


भी 


ह 


के 


अप 


| 


| 


शब्द कह- 
तो जादश 


पे बिक दे 


“अच्छा, आपने जो मेरा अपराध किया है. उत्तकें देडत्वरूप मे 


आपके भाडारक्ता एक वरहुनल्य रत्त ठेना चाहता हू | 
“यह तो जापकी झपा है, जोर मेरा सोसाग्य हैं ! कया, एच्यक्ष 
जापकी जाजाकी वाट देख नहा है।? 


बे 5. 


ठतन्तव हमकरक कहां-मे निम्त रत्तकां वात कहता 8, उदत्त 
रतनको जापका कोपाध्यक्ष नहीं पहिचान सकेगा। नेने उत्तका 
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कक पता लगाया है । वह दूर भी नहीं है। देखिये, 
यह है--- 
ऐसा कहकर वसनन्‍्तने कुछ आगे झुककर यमुनाके दोनों हाथ 
थाम -डिधे । और छोगोंके विस्मयकी परवा न करके उससे हँसकर 
कहा-क्यों सुभद्वा, क्‍यों यमुना, चक्रवर्ती नरेशके साथ ऐसी ठगाईं ! 
उहरो तुम्हें इसका दंड देता हैं। काशीसे अवन्तीके राजमहलूमें तुम्हारा 
निर्वासन ( देश निकाला) किया जाता है क्यों, यह दड स्वीकार है : 
माल्म होता है, आज अवन्तीकी प्राथना व्यर्थ नहीं जाने पावेगी। 
यदि अवन्तीके राजप्रासादमें तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तो वहां 
फूलेके वर्नोकी भी कमी नहीं है, और अवन्तीके महारानको उसी 
वसनन्‍्त मालीकी जगह दे दी जायगी। फिर तो प्रसत रहोगी ! 
उसकी वीणा तुम्हारी विरंद गाया करेगी और वह तुम्हारे गेम 
ड्सेइहे फूलोंकी माला पहिनाया करेगा। तुम्हारे दिये विना वह 
बाहर जानेके लिये छुट्टी नहीं पा सकेगा | 
इस समय यमुनाकी दशा बड़ी ही विलक्षण थी। उसके हृदयमें 
आनन्दका और हछज्जाका इन्द्ययुद्ध मच रहा था। छूज्माका बल 
ज्यादा होनेके कारण आनन्द अपने साथ शरीरकों भी लेकर गिरना 
चाहता था। 
काशीराजने इस विश्वासके जयोग्य घटनासे विस्मित होकर 
कहा--महाराज, मेरी ये समस्त सुन्दरी कन्याए इस समय जवि- 


0 | 
हे अपने हास्यसे उन समस्त सुन्दरियोंकी अतिशय छरूज़ित 
करता हुआ बोला-नहीं, राजन, मैने तो छुना है कि, ये कर्नाटक 
कलिंगादि देशोके सिंहासनोंकों उज्ज्वल करेंगी । 
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“किन्तु महाराज, इन्हें आपके श्रीचरणोंके समीप स्थान दिया 
जाय, तो ये प्रसन्नतासें कनौटक कलिंगादिके सिहासनोंके त्याग 
करनेके लिये प्रस्तुत है” 

वसनन्तने मुसकुराके कहा---काशीराज, मेरा रूपका नशा अब उतर 
गया है। राजाओंके महलमें हृदय खरीदकर पाया जा सकता है, 
जय करके नहीं । यह जानकरके ही मै दीनवेषकों धारण करके हृदय 
जय करनेके लिये निकछा था | सो अब मैने एक हृदयको पा लिया 
है, जो हृदयका प्रेमी है, राज्यका 'नहीं | इस तरह जय करनेके 
लिये आकर मै बडे आनन्दसे हार गया । मेरी यह काली बधू ही 
भेरे राज्यकों उज्ज्वल करेगी । यह कोन नहीं जानता कि, यमुना 
( नदी ) काली है, इसीलिये उसका हृदय गभीर और शीतल है। 
यामिनी काली है, इसीलिये उसके शरीर अगणित 328 
मालाएँ चमकती है और इसी तरह काले कोयढेके मीतर "प्रकाश 
मान हीरा छुपा रहता है। यमुना, मै जनादर करके तुम्हें अपरा- 
निताके फूलोंकी माछा दिया करता था। दुखसे अत फिर सुखमे 
आकर मैंने समझा है कि, तुम वास्तव अपरानिता हो, तुम्हारी 
तुलना किप्तीसे नहीं हो सकती । 


कनौटक जेन कवि | 


(३ 
उसी तरहसे जादि पुराणके कारण पप 'ब्राह्मणवशघ्वन' शग शया 
था। तैलिपदेव (९७३-९९७) के मछप और घुण्णमय्य नामके दो 
सेनापति थे । इनमेसे पुण्यमय्य तो अपने श्ु गोविन्दके साथछूडकर 
काबरीनदीके तटपर मारा गया। मललय तैलिपदेवके मरनेके 
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बाद आहवमढलके राजा होनेपर ( ३० स० ९९७ से १००८ ) 
मुख्याधिकारी हुआ । इसकी एक अत्तिमब्बे नामकी सुन्दर कन्या 
थी । /उसका ब्याह चाहक्यचक्रवर्तीके महामंत्री दछ्िपके पुत्र 
साथ हुआ। नागदेव वालकपनस ही बडा साहसी और 
पराक्रमी हुआ । इसलिये चाहक्यनरेश आहवमरलने प्रसन्न होकर 
इसे अपना प्रधान सेनापति बनाया । यह अनेक युद्धोंमें प्रबलपरा- 
ऋम दिखला कर विजयी हुआ और अन्तकों मारा गया | इसकी , 
छोटी स्री गुंडमन्वे तो इसके साथ सती हो गई परन्तु अत्तिमब्बे 
अपने पुत्र अन्नग॒ंदेवकी रक्षा करती हुई म्तनिष्ट होकर रहने रूगी। 
जैनघर्मपर इसको अगाघ श्रद्धा थी । इसने सुवर्णमणय और रक्नजडित 
एक हजार जिनप्रतिमाएं बनवाकर स्थापित की और छाखों रुपयोंका 
दान किया । दानमें यह इतनी प्रसिद्ध हुईं कि, छोग इसे 'दान- 
चिन्तामणि' कहते है। इसी दानशीछा सख्रीर॒त्नके संतोषके लिये रत्नने 
अजितपुराणकी रचना की थी, ऐसा गन्थकी प्रशस्तिसे पता छूगता 
है। दूसरा अन्थ साहसभीमविजय अथवा गदायुद्ध, १० जाश्वास- 
का है। यह भी गद्यपद्ममय है। इसमें महामारत कथाका सिहाव- 
छोकन करके चाहक्यनरेश आहवमर्लका चरित्र लिखा है। अपने 
पोषक आहवमल्लदेवका भीमसेनसे मिलान किया है। बड़ा ही 
विलक्षण ग्रन्थ है। 
है ३४ कविचरित्रके लेखक इस कविके विषय लिखते है कि 
४३ ग्रन्थ सरस और प्रौढ़ रचनायुक्त है। उसकी पदसा- 
मरी, रचनाशक्ति और वन्धगौरव आश्चर्यजनक है। पद्य प्रवाह- 
रूप ओर हृदयंगम है। साहसभीमविजयको पढ़ना झुरू करके फिर 
छोड़नेको नी नहीं चाहता है।” 
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इस कविकी अभिनवपप, नयसेन, पाश्े, मधुर, मंगरस, जांदि: 
कवियोंने बहुत प्रशंसा की है | 5 

एक “रत्नकन्द” नामका छोटासा कविता ग्रन्थ भी 2] की. 
बनाया हुआ है। 

१७, चाघुडराय--ये गंगकुलचूडामाणि जगदेकवीर नोलंबकु- 
छान्तक आदि अनेक पदोंको धारण करनेवाले महाराना राचमदल- 
के मत्नी और सेनापति ये। बल्मक्षत्रिय कुलमें शक संवत्‌ ९००९ 
( ईस्वीसन्‌ ९७८ ) में इनका जन्म हुआ था। अ्रवणवेलगुलकी 
सुप्रसिद्ध वाहुबकि वा गोमहस्वामीकी प्रतिमा इनहीने अपरिमिंत 
द्रव्य व्यय करके प्रतिष्ठित कराई थी ।ये बड़े उदार थे | इनकी. 
उदारतासे प्रसन्न होकर राचमरलने इन्हें 'राय'की पढ॒वी प्रदान की 
थी | इनका एक नाम अण्ण भी है। ये बड़े शूर और रू 
थे गोविन्दराज, वेंकॉंडराज आदि अनेक राजाओंको 
पराजित किया था, इसलिये इन्हें समरधुरन्धर, वीरमातेण्ड, रणरंंग- 
सिंह, वेरिकुलकालदण्ड, सगरपरशुराम, प्रतिपक्षराक्षत आदि अनेक 
उपनाम प्राप्त हुए थे। जैनधर्मके ये अन्यतम श्रद्धा थे, इसलिये 
जैनविद्वानोंने इन्हें सम्यत्तव रत्नाकर, शौचाभरण, सत्ययुधिष्ठिर आदि 
जनेक प्रशंसावाचक पद दिये थे | महाराजा राचमछ और ये द्वोनों- 
ही अजितसेनाचायेके शिष्य ये। आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्त 
हा सुप्रसिद्ध गोम्मव्सार ग्न्‍न्यकी रचना इन्हींकी कग्ग्रासे 

। 

इनका बनाया हुआ प्रसिद्ध अन्य त्रिपष्ठिलक्षणपहापुराण 
वा चामुण्डरायपुराण है। इसमे चौवीसों तीर्यकरोंका चरित्र,है॥ 
इसके प्रारंममे रिखा है कि, इस चरित्रको पहिले कृचिभट्टारक, 
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तदनन्तर नन्दिशुनीश्वर, तत्पश्चात्‌ कविपरमेश्वर ओर तत्प- 
श्चात्‌ जिनसेन शुणभद्र स्वामी, इस प्रकार परम्परासे कहते 
आये ओर > 2 और उन्हीके अनुसार मै भी कहता हूँं।मंगलाचरणमें 
च लेकर अजितसेन पर्यन्त आचार्योकी स्तुति की 
है ओर अन्तमें श्रुतकेवली, दशपूर्वंधर, एकादशांगधर, आचारां- 
गधर, पूवीगंदेशधरके नाम कहकर अईद्वलि, माघनन्दि, भूत- 
बलि, पुष्पदन्त, श्यामकुण्डाचार्य, तुम्बुद्राचाये, समन्तभद्र, 
शुभनन्दि, रविनन्दि, एलाचाये, वीरसेन, जिनसेनादिका 
उल्लेख किया है और फिर अपने गुरुकी स्तुति की है। यह पुराण 
प्रायः गद्यमय है। पद्य बहुत ही कम है। कनड़ीके उपलब्ध गद्यग्र- 
न्थोमें चामुण्डरायपुराण ही सबसे पुराना गिना जाता है। 
गोमइसारकी प्रसिद्ध कनड़ी टीका ( कनोटकवृत्ति ) मी चामुंडा- 
बनाई हुईं है, मिसपरसे केशववर्णीने सस्कृत टीका 
बनाई है। इससे माछूम होता है कि, चामुंडराय केवल शूरवीर 
राजनीतिज्ञ ओर कवि ही नहीं ये, किन्तु जैनपिद्धान्तके भी बड़े 
भारी पण्डित थे | 
१८. नागवर्म--इस नामके दो कवि हो गये है-एक तो 
उन्दोग्बुधि और कादम्बरीका रचयिता और दूसरा काव्यावछोकन, 
वस्तुकोश, कनोटकमाषामूषणादि अन्थोंका कत्तों। पहिला नाग- 
वर्क वेंगी देशके बेंगीपुर नगरके रहनेवाले वेन्नमय्य ब्राह्मण ( कौ- 
डिन्कैगोत् ) का पुत्र था। इसकी माताका नाम पोलकब्बे था। 
नाकी और सय्यडीयात ये दो इसके नामान्तर ये। यह जपने 
गुरुका नाम अजितसेनाचार्य बतढाता है। रक्‍्कसगंगराज 
निसने कि ईस्‍्वी सत्‌ ९८४ से ९९९ तक राज्य किया है 
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और जो गंगवशीय महाराज राचमछका भाई था, इसका 
पोषक राजा था। चामुंडरायकी भी इसपर कृपा रहती थी। 
कवि होकर भी यह वडा वीर और युद्ध विद्यार्म चतुबु था । 
कनडीमें इस समय छन्दशासत्रके मितने ग्रन्थ प्राप्य हैं, उनमें इसका 
उन्दोग्चुघि सबसे प्राचीन गिना जाता है| यह इसने अपनी स्नरीको 
उद्देश्य करके लिखा है । इसका दूसरा ग्रन्थ बाणभट्टके सुप्रस्िद्ध 
गद्यग्रन्य कादम्वरीका सुन्दर गद्यपथमय अनुवाद है| यह कवि 
अपने गुरु तो अजितसेनाचार्यको बतलाता है, परन्तु अन्वोंकि मगला- 
चरणमें न जाने क्यों शिव आदिकी स्तुति करता है | 


१९. दूसरा नागवर्म-चाहक्यवशी, जगदेकमछ (११३९- 
११४९ ) के समयमें हुआ है। इसके पिताका नाम दामोदर 
था| यह जन्न कविका गुरु था । कनड़ी साहित्यमें इसकी 5:57 ॥ 
गुणोदय ! के नामसे ख्याति है। इसके ग्रन्योंके मंगछाचरणमें हल- 
देवोंका ही स्तवन है। 


अेड्यमल्‍लकक-ननन-+ अरमक लाना. 


जलके जीवधारी । 


किसके विचारमं आएगा कि, किप्ती तार या झीलके स्वच्छ 
जढ़का एक बिन्दु स्वय वनस्पति और सूक्ष्म नीवोंका एक पूर्ण कुंड 
है 808 यह सत्य बात है और विज्ञानवेत्ता सूक्ष्म पर ब् 
देखनेके वलिएट यंत्र ( खुर्दबीन )से इसको प्रत्यक्ष देखते हैं हा 
है, 


बिन्दु जो सामान्य नेत्रोंसे देखनेसे मोतीसी निर्मल दिखाई देती 
4 वनस्पति और त्रस॒कायिक जीवोंसे मरी हुई सिद्ध 
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समस्त सूक्ष्म वनस्पतियो्में मो स्वच्छ जूमें पाई जाती हैं, 
डेसामेड ओर डायटम्स जातिकी वनस्पतिका हार विशेष रुचि- 
कर है; अर जातिकी वनस्पतिमें सबसे अधिक रोचक यूस- 
दम नामका पौधा होता है। इसमें चमकीले हरेरंगके दो कटे हुए 
डुकड़े होते है और उनपर गहरे हरेरंगके धब्बे होते हैं| यह हरी 
वस्तु एक प्रकारके मोमी पदा्थसे मिस्को 'छोरोफाइल' कहते हैं, 
बनी हुई होती है और यह वही वस्तु है, नो पत्तोमें हरियाली पैदा 
करती है। दूसरी प्रकारकी डेसमिड वनस्पति जो जलूमे पाई जाती 
है अर्धचन्द्राकार होती है और 'छोसटेरियम' कहलाती है। कभी २ 
लबी पंक्ति कई मिले हुए पौधे होते है। 
एक अन्य प्रकारकी डेस्मिडमं निप्तको सैनी डेसमिस कहते 
कै, जब इन सूक्ष्म पौंधोके कई २ बिले मिरू जाते है तब अंतके 
दोटटुकडोमें सींग निकल जाते है। इतर समय पौधोंके बिले एक 
गोलरूप घारण करते है। इस दशामें प्रत्येक पौधेके बिंलेगें दो 
छज्जे निकलते है, जो देखनेमें अति सुन्दर होते है । 
डायटम्स जातिके पौधे डेसमिड जातिके पोधोकी अपेक्षा 
जिनके विषय ऊपर लिख चुके है अधिक होते हैं। डायटम्प 
जातिके कुछ पौधे बिलकुछ गोर दिखाई देते हैं, कुछ 
त्रिकोण होते है, कुछ चौकोर होते है किन्तु प्राय करके अडे या 
2 जआाकारके अधिक प्रसिद्ध है। इस जातिके पौधोपर जो 
रेखाँएँ होती है, वे मिन्न २ प्रकारकी होबी है। कुछ ऐसी बारीक 
हैं कि इस बातकी परीक्षा करनेके लिए कि सूद्म वस्तुओंका 
यंत्र कितनी बारीकको देख सकता है वे काममे छाई जाती है। 
जीवित अवृस्थार्में डायटम जातिके पौधोंमें हलन चढूनकी शक्ति 
द्‌ 
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होती है। वे प्राय करके भूरे या भूरे पीछे रंगके होते है। इस 
रगके कारण वे डेसमिड पोधोंसे जिनका रग हरा होता हैं, इयक्‌ 
पहिचाने ना सकते है | 


ढसरी प्रकारका आति अद्भधत और सूक्ष्म पोधा जो पानीमें पाया 
जाता है धोलवक्स ग्लछोवेटर होता है। इस पोधेकी शक्ति ऐस्ती 

अद्भधत और आश्चर्यननक होती है कि, एक समय इसके विपयर्म 
ऐसा विचार हुआ था कि, यह एक सूक्ष्म जन्तु हैं।यह बहुतसे 
विलेसे वना हुआ होता है जो एक दूसरेसे तागोकी कोमल जालीसे 
जुड़े हुए होते है। प्रत्येक त्रिलेमें दो छोधे २ इन्द्रिया होती है । 
जिनसे यह चलनेके योग्य होता हैं | 


यदि स्वच्छ जलूमें रहनेवाली वनस्पतिका विवरण का 
तो जल्ूमें रहनेवाले जन्तुओंका हाल भी कुछ कम मन भावना नही 
है। ये जीव उन पाधोंकी मिनका हम ऊपर वर्णन कर आए हैं 
खाते है और वे पौंधे जड़ वस्तुकों खाकर फलते फूलते है । 
इन जन्तुओमें बुछ ऐसे साथे होते है कि, उनके न तो मुह 
मालूम होता है और न पेट । जब वे वनस्पतिंके किसी सृक्ष्म भाग- 
की ओर या कभी ९ डायट्मकी ओर नाते है, तो ऐसा ज्ञात होता 
है कि, उनमें मिल जाते हैं | विंछ उनके अन्दर बनते रहते हैं जो 
प्राथमिक विल॑से निकलते है ओर वे उसी प्रकारका शाप वी 
करते है। इन असाधारण जीवोंकों ऐमेवस कहते है । यदि | हम 
अनुमान कर कि, इस जातिका एक जीव मडलका जाकार धारण 
करे, और चारों ओोरसे वारीक ३ हुम्बे वाल्से निकाले तो ऐसाः 
हो जावे नैस्ता सूर्यका आकार किरणों सहित होता है। 


२१३ 


इस जद्भुत जीवमें यह शाक्ति होती है कि, अकस्मात्‌ उक्त 
बाढोको सिकोड़ लेता है और जलकी बूंद इधर उधर फिरने 
गत, है। यह इन बालोंकों अन्य निकट रहनेवाले कीडोपर खंच 
केता है और उनको दबाकर अपने बीचके मांसमें ले आता है। 
एक दूसरा प्रसिद्ध कीड़ा नो स्वच्छ जलूमें पाया गया है, जोर 
जिप्तकी सत्ता एक पानीके गिछासमें घासके कुछ तिनके डालनेसे 
आसानीसे जानी जा सकती है, घटेके आकारका होता है ओर वह 
वरटीसैलो' कहछाता है। ये कौडे मिन्न मित्र कदके होते है। 
कुछ अति सूक्ष्म होते है। उनका रूप ऐसा होता है, जैसा कि एक 
लंबी डठकूपर एक छोटे प्यालेकी शकह्त । उस डंठलमें यह शक्ति 
होती है कि, जब कीडेकी गतिमें किसी प्रकारका विध्न होता है, तो 
हि हु दोहरी पेंचदार हो जाती है। 
”  कुछमे यह डंठल ऐसी शाखाओँवाली होती है कि सैकड़ों 
कीड़े एक ही डंठलूपर पाए जाते है । इन मिले हुए कीड़ोंकी डंठले 
आपसमे ऐसी मि्े जाती है कि, यंत्रकों देखते २ उनका बड़ा 
झुड शीघ्र अदृष्टि होता ज्ञात होता है। धरटीसेलाके' छोटे प्याले- 
का मुंह इन्द्रियोंसे घिरा हुआ होता है नो सदा चलती रहती है 
और जब दीघे दृष्टिसि उनकी परीक्षा की जाती है, तो दो सूराख 
पाए जाते है एकसे पानीकी लहरें शरीरमें प्रवेश करती है और 
दूसरे से,बाहर निकलती है। 
प्याला डंढल परसे टूट जाता है, तब यह अपने मुंहको 
४ लेता है और पानीमें स्वतंत्रतासे फिरता है। इस बातको 
प्रगट करनेके लिये कि बड़ी २ झीलों ओर बेदोंमे जो पानी 
पाया जाता है वह वनस्पति और कीडोंसे भरा हुआ है बहुत कुछ 
कहा जा चुका हे । ह 
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इसमें सदेह नहीं कि पानी स्थानीय जल्प्रबंध कमेटियों द्वारा 
प्रशंसनीय रीतिसे छाना जाता है परन्तु इस बातका स्मरण रखते 
हुए कि इन सूक्ष्म पौधों और कीड़ोंसे कितनी हानि होती है। शुद्धि 
मान गृहस्थोको चाहिये कि वे स्थानीय जलप्रबन्ध कमेटियीपर 
ही अध विश्वास नहीं करें किन्तु अपने और अपने कुद्धम्बियोंके 
लिए जल छाननेका कुछ न कुछ अन्य उपाय काममें छावें। # 
दयाचन्द्र जेन वी, ए. 
| ललितपुर । 
नोट--अग्रेजीमें यह पीयरसन्स नामके साप्ताहिक पत्नम प्रका- 
शित हुआ था । जयपुरके बाबू चन्दूलालजीने इसे पढकर हमको 
सूचना ठी कि, यह लेख जैनहितेषीमें प्रकाशित करने योग्य 
है । तदनुसार हमने अपने मित्र बाबू दयाचन्द्रमी, वी पं के 
लिखा और उन्हेंने इसे हिन्दीमें अनुवाद करके भेन दिया/ँस 
लेखके पढनेसे पाठकोंकों माठृम होगा कि, जलके एक बिन्दु 
अनन्त जीवोंकी राशिका अस्तित्व जिस्र प्रकार जैनशासत्र बतछाते हैं। 
उसी प्रकारसे पाश्चात्य प्राणीशासत्जज्ञ तथा वनस्पतिशासत्रवित्‌ भी 
सूक्ष्मद्शेकादि य॑त्रॉंकी सहायतासे बतलाते हैं। ऐसे प्रत्यक्ष प्रमा- 
णेंसे हमें विश्वास होता जाता है कि, हमारे पूवाचार्य अपने ज्ञान- 
नेत्रोसे प्रत्यक्ष करके भिन सूक्ष्म बातोंको लिख गये हैं, वे वास्तव 
वैसी ही हैं। वतमानयुगका चृद्धिगत होता हुआ सर ि ज्ञान 
उन्हें अवश्य सिद्ध करेगा | यह बात दूसरी है कि, उन्हें सिद्ध 


+ पीयरसन्स वीफली, ( १ जुलाई सन्‌ १९०९ ) के अग्रेजी छेखका अजु- 
बाद । 
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चाहिये कि, वे वर्तमानके पदार्थविज्ञान तथा जन्तु वनस्पातिविज्ञा- 
नादि विषयोंको पढें और उसमें इतनी योग्यता प्राप्त करें निस्से वे 
है. 3 ज द्वारा संसारको बतला सकें कि, जैनशाख्रोमे 
हुआ ' सूक्ष्म प्राणीविज्ञान” कितना उच्च कोटिका और 
यथार्थ है। सम्पादक | 
नवयुवक-कतंव्य | 
समस्त युवकों | स्वमातृ-भुविके, विषाद-आपदु-कलंक हर्चा | 
सहिष्णु नायक सुपूज्य-महिके, समस्त गौरव-सुकीतिं भर्त्ता ॥ १॥ 
तुम्हीं हो रक्षक तुम्हीं सहायक, तुम्हीं सुधारक स्वदेश मरके । 
करूं निवेदन, बनो विधायक, संसद्धिकारक स्वदेश मरके ॥ २॥ 
(बडा किया है तुम्हें पिछाकर, सुदुग्ध मॉने विपत्ति सहकर | 
दिया है छुनय सिखाकर, सुधी # पिता ने समीप रहकर॥३॥ 
हुए अगर हो प्रवीण पढ़कर, इसे कृपा गुरु अशेष समझो | 
ऋणी हो इनके, चुकाव बढ़कर, सुकर्म इसको विशेष समझो ॥५॥ 
इसी तरहसे शरीर जिसके, सुतत््व मिलकर गठन हुआ है। 
रहो हृदयसे कृतज्ञ उसके, जहां तुम्हारा पठन हुआ है॥ ९ ॥ 
हवा जहाकी जिला रही है, सुमंद-शीतरू-सुगन्ध दायक | 
धरा जहाकी खिला रही है, सुशस्य आडिक सुपृष्टि कारक॥ १॥ 
जहां भरे हैं नदी-सरोवर, विशुद्ध पानी पिला रहे है। 
. ! खड़े हैं अचल मनोहर, तुम्हें सदा सुधि दिला रहे हैं ॥ ७ ॥ 
जन्म है हुआ तुम्हारा, जहां पले हो, जहां बढ़े हो । 
जहां मिला है तुम्हें सहारा, अकार आदिक, जहां पढ़े हो ॥ ८ ॥ 
के समझदार । 
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सुपूज्य मा-भू पुकार कहती,-“' तरुण सुपूतते उठो सम्हलूकर । 
करो समुज्वक-विशाल-महती, सुकीर्ति मेरी , कंक दुलकर ॥ ९ ॥ 
बता चुके है सुचा चलकर, तुम्हें सुपथ नो सभी महज्जन । 

चलो उसीपर संदैव बल भर, मिले तुम्हें भी उपाधि ' सज्जन गे १० 
विचार करके कुलीन वशज, वरो सुशीछा गुणग्र नारी। 

विधान सयुत सुयोग्य देहन,+ प्रसव कराके बनो सुखारी ॥ ११॥ 
पढा-लिखा कर उन्हें सिखाओं, विशिष्ट गुणमय स्वतंत्र-उद्यम । 
सदाचरण भी उन्हें बताओ, बनो निदशेन विशेष सक्षम ॥ १२ ॥ 
बढाव खेती-करा-कुशछूता, करो वणिन्र भी खुदूर जाकर | 
सुधान्य-घनकी करो बहुरुता, भरो सदनको सुवर्ण छाकर ॥ १३६॥ 
करो प्रतिष्ठित उदार बब कर, अनेक गुणकी अनेक शाला | 

सहाय पाकर पढें जहापर, अनाथ बालक अनाथ बाला ॥ १४॥ _ 
दिला सिखापन करो सुशिक्षित, भविष्य माताएँ, जद्य कन्या । 
प्रसव करें जो सुयोग्य-इच्छित,-ब्रलिष्ट सतति विशेष घन्या॥९१५९॥ 
स्वजाति सेवा स्वधर्म सेवा, स्वदेश सेवा स्वभूप सेवा । 

सुराज सेवा सुकर्म सेवा, करो तनयके स्वरूप सेवा ॥ १६ ॥ 

स्वदेश भाई मिंले जहातक, मिलो छृदयसे गंछे रगाकर । 

मिले विंदेशी तुम्हें जहातक, सुमित्र रक्ख़ो उन्हें बनाकर || १७ ॥ 
अगर सुपर्थमे चले कहींपर, सफल हुएतक उसे न छोड़ो । 

रहो परायण स्वदारहीपर, सुनीति निष्ठा कभी न वोड़ो ॥१८) 
विदेश जाकर मनोमिरापित, अनेक विद्या पढ़ो-पढ़ाओ । 

विनम्न होकर रहो प्रस्नादित, गुरुत्व मेरा सदा बढ़ामो ॥ १९ ॥ 
है. ७5७७ ७७छ ८ ७ थक 
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अगर भिखारी बढ़ें, यत्न भर, उन्हें कृत्य कुछ भले सिखाओ | 
अशांतिकारक उठे कहीं पर, विरोध उनको त्वरित मियाओ ॥२ था 
कहूँ कृहां तक सुपुत्र | गाथा, तुम्हीं समय पर विचार लेना । 
बना, छिचिर सुउच्च माथा, विनष्ट क्ृतकी सुधार छेना ॥ २१ ॥ 
सुवीर युवकों | उचित सिखापन, स्वमातृ महिके न भूल जाना । 
अमीर हो या गरीब पालन, करो, बहाना नहीं बनाना || २२ ॥ 

* शांतिसेवी । 


न्‍लनल-क कलर पर४-्दामाकाथाएन्यातयानावाननाक, 


नेतिक घेये। 


चैयवान्‌ किसको कहना चाहिये और डरपोंक किस्तको कहना 
चाहिये व्यावहारिक विचारसे इसका निर्णय करना कुछ कठिन 
हे | संकट पड़नेपर जो घबड़ाता नहीं है, उसे हम वैय्यवान्‌ 
है। ऐसा नहीं है कि, चैय सब जगह एक ही परिमाणमें होता 
है-नहीं उसमें बहुत अन्तर होता है और एक ही प्रकारके संकर्येको 
टक्कर देनेवाले दो पुरुषोंमे भी जमीन आसमानका फर्क होता है; 
तो भी दोनोंको घैयंवान्‌ ही विशेषण छूगाया जाता है। साधार- 
णतः दोनोंको घैयंशाली ही कहते है| यह व्यवहार है। 
चैयेकी गिनती सर्वदा सदगुणोम ही नहीं होती है । उसे कमी २ 
आअविचार वा दुर्गुणका रूप भी प्राप्त हो जाता है। एक योद्धा है 
नह हरे के साथ दो हाथ करनेके लिये कमी आगा पीछा नहीं 
पोज़ता है। इस विषयमें घवडाना क्‍या है वह जानता ही नहीं है। 
उसके इस गुणके कारण जिससे पूछो, वहीं कहेगा कि वह चैर्य- 
'शील योद्धा है। परन्तु यही वह परिस्थितिका विचार किये विना 
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ही दीपकपर पड़नेवाले पतगके समान अपने प्रतिपक्षीपर टूट पड़ेगा 
तो हम उसे वैय॑वान्‌ न कहकर “अविचारी' वा “वेसमझ' कहेंगे। 
शिवाजी श्र था। संकट्के समयोम उसने अतुलनीय २७४ प्रकट 
किया था । परन्तु परिस्थितिका विचार करके एक बार बेंहखुप- 
चाप औरंगजेवकी शरणंमें चछा गया था। यह वात इतिहास- 
प्रसिद्ध है । इससे यह स्पष्ट होता है कि, चैयकी मर्यादा युक्तिपूर्ण 
हेतुओंसे निश्चित होना चाहिये । 
यहा तक चैर्यके सम्बन्ध जो विचार किया गया उसमें कुछ 
विशेष कठिनता उपस्थित नहीं हुईं । परन्तु चैयंका जो नैतिकपेर्य 
नामका एक भेद है। उसका विचार प्रारम्म करते ही बहुतसे कठि- 
न प्रश्न उत्पन्न होने रूगते हैं। “यातो श्रुको जीतेंगे या समरभूमिमें 
प्राण अर्पण कर देंगे” इस प्रतिज्ञामें प्रदशित किया हुआ चैर्य 5 ॥ 
आश्वर्यकारक है, तो भी ससारमें वह दुर्मिल नहीं है। घप्मो 
मुसतमानेंमें उनके अत्याचारोंसे चिंढे हुए राजपू्तामें और नवीन 
धर्मके जोशसे उत्तेजित हुए सिक्‍खोंमें ऐसे हजारों वीर हो गये हैं। 
मिन्‍्होंने उक्त मनोवृत्तिके वशवर्ती होकर अपने प्राणोंकों कुछ भी 
नहीं समझा है और विलक्षण चैय्य प्रगट किया है। परन्तु नैतिक- 
चैर्यके उदाहरण ससारके इतिहासंम बहुत ही थोड़े मिलते हैं। यह 
- क्यों : नैतिकैयमें ऐसी क्या कठिनाई है? इस प्रश्नका उत्तर देने- 
के पहिंले हम नैतिक चैये क्या है, इसका थोडासा विचार, करेंगे । 
बहुतसे छोग नैतिक बैरयके समकक्षी चैयके लिये-“ शार्सेरिक 
चैे' शब्दका प्रयोग करते है। परन्तु हमारी समझतमें 5, शब्द 
कुछ विशेष सयुक्तिक नहीं है । निप्ते ' शारीरिक चैय्य नाम दिया 
जाता है, वह वास्तवम £ मानसिक * ही है क्यों कि चैय॑ * यह 
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गुण मानसिक ही है।। वास्तवमें चैयके दो ही भेद करना चाहिये॥ 
एक वह जिसमें शारीरिक शक्तियोंसे सताम्हना करना पड़ता है और 
एक 3 मनोवृत्तियोंसे युद्ध करना पड़ता है। इस दूसरे 
प्रकारंक 'वैर्यको ही नैतिक चैये कहते है। पहिले प्रकारके बैंको 
यदि हम सिपाहीका पैये कहें और दूसरेको सुधारकका पैर्य 
कहे, तो इनका स्वरूप समझनेमें बहुत सुमिता होगा । 
नैतिक चैयके दो अन्तर्मेद हो सक्ते है। हमारी मनोवृत्ति जब 
किसी पवित्र कतेन्यके करनेमें बाधक होती है-उसको नहीं करने 
देती है, तब उसका दमन करनेके लिये एक प्रकारके नैतिक चैयैकी 
जावश्यकता होती है। इसे साधारणत- मनोनिग्रह अथवा मनो- 
बल कह सकते है। परन्तु सुधारकोंके लिये जो मनोदृत्तिया बाधक 
्ञीती है, उनमें स्वतःकी उपेक्षा दूसरोंकी ही बहुत प्रबल होती है। 
उर्फ दमन करना बहुत कठिन होता है। इस विषयको दूसरी 
तरहसे यों कह सकते है कि, दूसरोंकी मनोब्ृत्ति विषयक प्रेममाव 
आदरभाव अथवा भीतिभाव जो हममें होता है, उसका निराकरण 
करना यह इस दूसरे प्रकारके नैतिक चैयका कार्य है। इसमें भी 
देखो, तो अप्रत्यक्ष रूपसे अपनी ही मनोबृत्तियोंको जीतना पड़ता 
है। क्योंकि मिस्र समाजमें हम रहते है, उस समाजका मत यह 
एक प्रकारका अहंकार ( अपनपा ) ही है, इस तरह विचार 
हे ये दोनों ही मेद एक ही नैतिक चैर्यमें गर्मित किये जा 
सकती है। 
यह अच्छी तरहसे समझमें आ जायगा कि, बाह्य शन्र॒ुको 
जीतनेकी अपेक्षा मनोशृत्तियोंका जीतना अधिक कठिन क्‍यों है ? 
इसके लिये अर्थात्‌ मनोवृत्तियोंको जीतनेके लिये जो गुण आव- 
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इयक है, उसीको नैतिक चैय॑ कहते हैं और इसी ढिये अन्य 
चैयोंकी अपेक्षा इस चैयेंके उदाहरण बहुत कम मिलते है। इसका 
एक कारण यह है कि, बहुधा मनुष्योकी वुद्धि हीमें कै बात 
नहीं आती है कि, ये मनोवृत्तिया हमारी शत्रु है। लोग जानते 
है कि, इस नवीन मागगेके अनुस्तार चलना हितकारी है, परन्तु 
उसके अनुसार चलते नहीं है । उन्हें इस नये मागेपर चलनेकी 
अपेक्षा पुरानेपर रंगते रहनेमें ही आराम माछृम होता है। “ हम 
क्यों खड़े बैठे आफत मोल ले लेवें जाने भी दो । जो दश माई 
करेंगे, उसीमें हम भी शामिल हैं ।” ऐसा कहकर अपनी सुधारणे- 
च्छाको दवा देनेकी आदत एक दोका छोडकर प्राय सब ही की 
होती है। पर क्या इस प्रकारके प्रमादका कारण केवल “ दश 
भाई ! ही हैं £ हम इस कारणका निषेध नहीं करते है, परन्तु 
अवश्य कहेंगे कि, इसके साथ एक दूसरी भावना और भी यु 
दश भाई हमसे क्‍या कहेंगे, यह विचार जो सुधारमें विन्न उप- 
स्थित करता है प्तो इसका कारण केवल यह ' ढश भाईयों' का 
भय ही नहीं है | यह भय किसी जमानेमें सुधारकोंकों तग करता 
था, यह ठीक है | बहिष्कृत कर देना, जीता हुआ जला देना, 
कारागृहमें डाल देना, इत्यादि दड सुधारकोंके लिये प्रायः प्रत्येक 
देशमे दिये जाते थे । परन्तु वर्तमान राजकीय स्थिति यह बात 
नहीं रही है। अब तो “ समानकी वाहवाही ' का जो डक » और 
जिसका प्रत्येक मनुष्य दास बना हुआ है, वह यम 
अडचन उपस्थित कर रहा है। इस प्रश्नकी तो अब कुछ कीमत ही 
नहीं रही है कि, समाज हमको क्या दड देगा ? समाजके हाथमें 
अब ऐसी मयकर शक्तिया भी, नहीं रही हैं। अब तो सुधारकोंके 
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हृदयमें इस प्रकारके विचारोंका तृफान जोर शोरसे उठता हैं कि, 
यदि हम यह वास्तवमें* पवित्र परन्तु लोकदृष्टिसि अपवित्र कार्य 
तो दश भाई हमसे क्या कहेंगे! जातिमें जो हमारा बढ़- 
है बह कितना कम हो जायगा ? समान हमारी ओर तथा 
हमारे बन्धचुओंकी ओर किस दृष्टिसे देखेगा : इत्यादि । इस तुफा- 
नको शानन्‍्त करना बड़े भारी मनोभैयंका काये है। हमारे इस 
चर्तावसे कुठुम्बकी इज्जतमें बह्म रण जावेगा, हमारे इृष्ट मित्र ठट्ठा 
करेंगे, हमारा बढ़प्पन नहीं रहेगा, इत्यादि विचारोंसे सुधारकोंके 
जैर क्षणक्षणमें फिसछा करते है। हमारी समझमें यह विचार समा- 
हक हे नहीं, किन्तु बढ़प्पनके वा झूठे ठौकिकके मोहसे उत्पन्न 
ताहै। 
बम मैत्रेयी आदि ब्रह्मज्ञानी ख्रियोंका चरित्र किप्त हिन्दूने 
हीक्षयुना है ? श्री ऋषभदेव तीर्थंकरने अपनी ब्राह्मी और सुन्द्री 
नामक कन्याओंका काव्य व्याकरणादि अन्थोंकी शिक्षा दी थी, 
यह कोन जैनी अस्वीकार करेगा | यह सभ्॒ जानते है, तो भी 
चतलाइये अपनी लड़कियों तथा स्रियोंको शिक्षा देनेके लिये तयार 
होनेवाले कितने छोग है ? ऐसा भी नहीं है कि, ज्रीशिक्षा देनेवाले 
यर कोई आपत्ति आती हो, उसे कोई दंड दिया जाता हो, तो 
भी छोग अपने लौकिकके लिये डरते है । यह लोकिककी प्रीति 
यह झूठी मल्मनसाहतका मोह निम्र गुणसे विजय किया जाता 
है, वह नेतिक भैये सचमुच ही बड़ा दुर्लभ है। 
हम जानते है कि, बालकपनमें ऊड़के छड़कियोंके विवाह 
कर देनेसे अकाल वैधव्यादि नानाप्रकारके दुख उत्पन्न होते हैं । 
परन्तु लड़की बड़ी हो जायगी, तो छोक नाम रक्खेंगे, इस दुर्वि- 
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चारसे हम अपनी प्राणोंसे भी प्यारी सन्तानकों दु सके गढेमें ढकेल 
छेते हैं। निन जातियोंकी ग्रहसंस्या थोड़ी है, उनमें विवाहके 
लिये छड़कियां नहीं मिलती है-लड़के भी नहीं 2 ) इससे _ 
उक्त जातियोंका दिनपर दिन क्षय हो रहा है, यह प्षत्र/जानते 
हैं और यह मी उनसे छुपा नहीं है कि, अन्त्मातियोंगें विवाह- 
सम्बन्ध झुरू कर देनेसे यह विपत्ति टठ सकती है ओर इत्त प्रका- 
रके विवाह शाद्षस्ते भी निपिद्ध नहीं हैं-भात्न तों एक वर्णकी 
सैकड़ों जातियों भी विवाहसन्बन्ध करनेका निषेध नहीं करता 
है, तो भी छोग अन्तर्नातियोमें विवाह करनेके लिये उद्यत नहीं 
होते है, उच्चत होना दूर रहा, इस विपयकी चच्रो करनेमें भी डरते 
हैं। संपूर्ण जैनियामें मोजन व्यवहार जारी करनेका विषय भी ऐसा 
ही है। इसकी भी कम जरूरत नहीं है, परन्तु किया क्या जप £ ब्ढ्ठी 
मल्मनप्ताहतका मोह हमारा पीछा छोड़े तब न ? ही 
मृत्युके पीछे नो नुक्ता वा दिन होता है, उसके खचके मारे हम 
वरवाद हुए जाते है। व्याह शादियोंके खचाने मी हमको खोकछा 
कर डाला है, इत्यादि और भी बहुतस्ती कुरीतिया हैं, जिन्हें हम 
स॒र्वेया सत्यनागिनी समझ रहे हैं। परन्तु हमारा चैर्य नहीं होता 
है कि हम ब्नत्ते अपना पिंड छुड़ा छेवें। ज्यों ही उक्त प्रसंग हम 
पर्‌ जाते है, अपने बट॒प्पनको बनाये रखनेकी चिन्तामें अपना चेर्य 
खो बेठने हैं। इस तरह सुवारणाके सैकड़ों कार्य नैतिक बैर्यके ज- 
आन शाह रहे है। ओर यह अमाव हमारी मयंकर हाओने क्र 
रहा है । 


रा 
यह हम मानने हैं कि, छौकिकके मोहके कारण बहुतसे अच्छे 
काम ३5 हि. पु 2६० मितनी 
काम भी होते हैं| परन्तु इससे अच्छे कार्मोमं मितनी सहायता 
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पहुंचती है, उतनी ही वल्कि उससे अधिक हानि भी पहुंचती है । 
अच्छे कार्मोमें इससे बड़ी २ अडचन उपस्थित होती हैं | पुराणोंमें 


हर को अतिशय कत्तंव्यदक्ष राना बतराया है | महा कवि भव्‌- 
न्द्रकी प्रजावत्सलताकी प्रशंसा करते हुए उनसे कह- 
छाया है कि-- 
स्नेह दयां तथा शोके यदि वा जानकीमपि। 
लोकस्य पारितोपाय मुञ्चतो नास्ति में व्यथा ॥ 

अर्थात्‌ स्लेह, दया, शोक और तो क्या पतित्रता जानकीकों भी 
छोगोको संतुष्ट करनेके लिये छोड़ देनेमें मुझे कष्ट नहीं होगा । 

श्रीरामचन्द्रजी अच्छी तरहसे जानते थे कि, सीताके विषयमें 
लोगोंको नो सन्देह हुआ है, वह निराघार है-झूठा है। सीताका 
रामचद्रपर अपरिमित प्रेम था। गर्भके मारसे वह अतिशय थक 
गहधी | विश्वाससे पतिकी गोदमें मस्तक रखके वह सो रही थी । 
तो भी इस चाण्डाल छौकिकके लिये उन पुण्यःछोक रामचन्द्रने 
उसे वनमें भेज दी । भवभूति मले ही इस कार्यकों रामचन्द्र- 
जीकी प्रशंसाका कारण समझे, परन्तु हम तो इसे उनकी नेतिक 
दुर्बछता ही समझते है। घिकार है उप्र नेतिक दुर्वरूताको 
और वारंवार घिक्कार है नीच लौकिककों निस्रके लिये ऐसे २ 
कृत्य किये जाते है। नेतिक चैर्य एक तरहसे और भी कप्तो- 
टीपर्‌ ऐ कस्ता जा सकता है। जो छोक नैतिक दृष्टिसे डरपोंक हैं, 
थे वहत्तवर्म पविन्न परन्तु छोकविरुद्ध कार्य करनेमें किप्त तरह फि- 
सल/नाते है; यह तो बतलाया जा चुका । परन्तु जो छोग जशुद्धकृत्य 
कर चुकते है, उन्हें मी पश्चात्तापके अनन्तर बड़े मारी नेतिक वैयेके 
अकाशित करनेका मौका मिलता है | कोई अपविन्र अयोग्य कार्य 
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करनेके पश्चात्‌ उसका पश्चात्ताप हुआ, अथवा कोई विना जाने की 
हुई भूल पीछेसे समझमें आई, ऐसी अवस्थामें उस भूलको स्वीकार 
कर लेना, या पानीका घूट लेकर रह जाना ( चुप हो... ता ना ), 
अथवा पहिलेके ही माफिक भूलका समर्थन करते जाना “ मनुप्यसे 
मूल होना एक साधारण बात है । दोषपू्ण मनुष्यसे अपराघ बनते 
ही रहते है | परन्तु अपराध करके और उसको बुरा समझके भी 
बहुत छोग उसे छुपानेका प्रयत्न करते है | इससे जो उनके पश्चा- 
त्तापमें कमी आती है, सो तो आती ही है। इसके सिवाय अनु- 
तापजन्य सुधारणा भी उनके पास नहीं फटकने पाती है। यह 
बहुत बडी हानि है| जिसे भूल स्वीकार करनेमें रुज्जा जाती है, 
वह निश्चय समझो कि, उस भूछकों कमी न कमी फिर करेगा। 
केवछ उसका छुपाना उसे आ जाना चाहिये | अपनी भूछकों री सू| फ 
तौरते स्वीकार कर छेना ही सच्चा नैतिक बैरय है। अपराध कर 
उसे छुपानेका अथवा उसके समर्थन करनेका प्रयत्न वास्तवमें 
विचारा जाय, तो बडे भारी डरपोंकपनका कार्य है। जो मनुष्य 
अपनी भूल स्वीकार नहीं करता है अथवा उसका समर्थन करता 
है, वह लौकिकके करिपत पिशाचसे डरता है । 

इसके विरुद्ध जो भूलको स्वीकार कर लेता है, वह मानो प्रगट 
करता है कि, मेरा मनोषैर्य इस झूठे बढप्पनके साम्हने डिगनेवाला 
नहीं है। ऐसे बै्यवान्‌ छोग बहुत कम दिखलाई देते है | ०... ' 

इस नैतिक चैयेकी कमीके कारण समाजकी कितनी हानि हो 
रही है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। निम्त समाजेमें 
नैतिक चैयेशील पुरुष नहीं हों, उसे सडे हुए पानीसे भरे हुए गढेकें 
समान समझना चाहिये | हमारे पूर्व पुरुष बहुतसे रीतिरिवाज प्रच- 
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लित कर गये है | उन रीतिरिवानोंको इसमें सन्देह नहीं कि, 
उन्होंने बहुत विचारंपूर्वक चलाये होंगे और उस समय जब कि वे 
चलाये ह गये थे, उनसे छाम भी होता होगा, परन्तु इसका मतलूब 
यह नहीं है कि, वे रीतिरिवान 'यावचन्द्रादिवाकर' वैसेके वेसे बने 
रहेंगे । और समाजमें सौमेसे ९९५ लोग जज्ञानी ओर जंधपरम्पराके 
दास होते है। सो उनके सपाटेमं पड़कर रीतिरिवाजोंका मूछ 
उद्देश वा वास्तविक अर्थ बना रहना भी अशक्य है। शब्दोंके 
जैसे अपश्रंश हुआ करते है, उसी प्रकारसे अज्ञानी छोगोंके 
द्वारा रौतिरिवानोंके भी विपरयास होते रहते है। इसके 
सिवाय जो समाजव्यवस्थाएं एक कालके अनुरूप बनाई 
जाती है, वे चाहे नितनी चतुराईसे क्‍यों न बनाई गई हों, सदाके 
लिये सुमीतेकी नहीं हो सकती है | ज्यों २ काल बदलता है, त्यों २ 
गध्योकी आवश्यकताएं, उनके कतेन्य, और उनके ध्येय 
आदि सब बदलते जाते है । इस छिये भी पूर्वके रीतिरिवानोंके 
बदलनेकी आवश्यकता होती है। परन्तु समानमें बहुधा छोग 
गतानुगतिक ही होते हैं। समयके परिवरततनके अनुरूप जिन सुधा- 
रणाओंकी जावश्यकता होती है, उनके मस्तकमे वे प्रवेश नहीं 
कर सकती है । बल्कि प्रत्येक सुधारणाका प्रयत्न उन्हें 'उतावले- 
पनका ' “अविचारका ' तथा “ छड़कपनका ' माढृम होता है| बच्च, 
जग सुधारकोंका और इन रुढ़िके दासोंका युद्ध शुरू हो नाता है। 
ये र्लैढ़ि-दास पुराने रीतिरिवानोंके इतने भक्त होते है कि, उस 
भक्तिके कारण इनके हृदयमें विचारशक्तिके लिये अवकाश ही नहीं 
रहता है। अन्याय और जुल्मोंके अतिशय परिचयके कारण इनकी 
विवेकशक्ति जड़वत्‌ हो जाती है | इन्हें इस विषयका विचार तो 
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स्वममें भी नहीं होता है कि, हम मिप्त कुरीतिके विषयरमें आग्रह 
कर रहे है, उससे कितने निरपराधी प्राणियोंको दुःख भोगना 
पडता है | परन्तु स्वय अधपरम्पराकी गुलामगीरीमें कैसे हुए ये 
महात्मा सुधारकोंको बड़ी घृणाकी दृष्टिसे देखते हैं । यहिं खुधारक 
अपनी झुधारणाओंको कार्यमें परिणत करते है, तो उनके लिये इन 
की ओरसे “ धर्मश्रष्ट ” का तगमा तयार रहता है और यदि वे 
* छोगोंकी समझ ' का ख्याल करके फिसल जाते हैं, तो उन्हें 
* डरपॉक ” पद्‌ देनेमें भी ये नहीं चूकते हैं | इसी लिये रकॉट 
कविने जनसमूहको “हजार भुखके राक्षत ” की उपमा दी है। 
शेक्सपियरके कथनानुस्तार इस राक्षस्रकी वासना रोगीकी भूख 
सरीखी होती है। निस्॒पदार्थत्रे रोग बढ़ता है, उस्तीकी इसे भूख 
रुगती है ! इसी प्रकारसे यह राक्षस निम्ते एक क्षणमे रह 
नंसैनीपर चढाकर आकाशर्में पहुचा देता है उस़ीको दूसरे क्षणमें ६. 
स्कारके धक्केसे नीचे गिरा देता है । निप्त समाजमें इस जनसमूहरूपी 
पिशाचकी प्रवलता होती है, उसमें पुरानी अन्यायपूर्ण तथा दुष्परि- 
णामी रूढ़ियोंका खूब दौर दोरा रहता है। वहा समाजके पैर 
निरन्तर पीछे ही को फिसलते रहते है । 
ऐसा न होने देनेके लिये केवछ एक ही मार्ग है-एक ही उपाय 
है। निन्‍्हें यह विश्वास हो गया है कि, यह नई पद्धति हितकारी 
है-धर्मसे इसका कोई विरोध नहीं है, उन्हें न तो लौकिकक्े. ऐ्ोच- 
उर्ते डरना चाहिये और न झूठे बढ़प्पनके सौन्दर्यमें भूलना चाहिये | 
न्यायबुद्धे ही समानकी वास्तविक वा सुइढ़ नींव है, ऐसा निश्चय 
हक झुधारकोंको चाहिये कि छोगोंकी धमकियोंकी तथा आक्रम- 
/की जरा भी परवाह न करके नवीन पद्धतियोंका जोर शोरसे 
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प्रतिपादन करें और उन्हें स्वयं चैर्यपूवेक अमलमें छाने लगे। ऐसा 
करनेसे सामानिक अत्याचार, वैषम्य, सुधारमें बाधा डालनेवाली 
२ डचने और इन सबके योगसे जो दुख होते हैं, वे नष्ट हो जावेंगे, 

ढैथाक गंढ़ेका घिनोना पानी निकलकर उसके स्थानमें सुधारणाका 
स्वच्छ जरू बहने छंगेगा, मनुष्योंकी नाना शक्तियोंका छोप करने- 
वाले कारण नष्ट हो जावेंगे, और उबरा मूमिमें छगाये हुए पौर्घोके 
समान उक्त शक्तियां फिर वृद्धिगत होने छगंगी । 

सत्पुरुषोंको चाहिये कि, वे इस नैतिक चैयेके कंटकाकीण मागेमें 
साहसपूर्वक आगे बंढ़ें | यद्यपि यह मार्ग कंटकीसे विषम है, परन्तु 
इसके दूसरे पार जो वैभवका ऊंचा शिखर और वास्तविक खुखका 
निधान है, उसको देखते हुए इसपर चलनेका कष्ट किप्ती गिनती- 


हक नहीं है। 
शक छोग चंचक छोकमतंके झूलेके साथ आपको भी झुलाते हैं- 
लछोकमत॒का पूरा पूरा अनुसरण करते है। निश्चय समझो कि, वे कभी 
न कभी अवश्य धोखा खार्वेंगे। क्यों कि छोकमतका झूछा और 
वारागनाका अमिनय मिलता जुलता हुआ ही है। परन्तु नो छोग 
अन्यायोंकोी दूर करना चाहते है, समता वा साम्यभावकी पताका 
उडाना चाहते हैं, तथा ग्राणीमात्रके दु:ख दूर करना चाहते है, 
उनकी विंनय अवश्य होगी। उनकी कोई निन्दा करो, बुराह करो, 
हँसी करो, वे अपने मार्गसे कमी च्युत नहीं होंगे। 

यह,हम मानते है कि, इस मार्गमें संकट बहुत हैं, परन्तु जब 
न्यायो प्रियवाका हथियार हाथमें लिया जायगा, तब वे आप ही 
आए“हतवीर्य हो जावेंगे-वे हमारे लिये कोई रुकावट न कर सकेंगे। 
इस साहसपूर्ण विचारसे सबको छुघारके मार्गमें रूग जाना चाहिये। 


* प्रगति आणि जिनविजय ' में प्रकाशित मराठी छेखका आशयानुवाद । 
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जेनमहाकोष । 


वर्तमान समयमें जब प्रत्येक देश और समाजके (१० - 
गण पक्षपात रहित होकर सत्य धर्मकी खोज करनेके लिये भिन्न २ 
मतमतान्तरोंके सिद्धान्तॉंका अवकोकन कर रहे है और तदनुसतार 
अपने विचारोंको स्थिर कर रहे है, यह अति सम्भव है कि मैन 
मतके सिद्धान्त भी इन निष्पक्ष विद्वानोकी दृष्टिगोचर हों । अतएव 
जैनमतकी उन्नति चाहनेवालॉका यह मुख्य कर्तव्य है कि, जैनधर्मके 
ग्रन्य अति उत्तम रीतिसे शीघ्र प्रकाशित कराके तैयार रक्खें। 
परन्तु अकेले शासत्रोंको प्रकाशित कर देनेसे ही पूर्ण साफल्यकी 
आशा नहीं हो सकती है। कारण कि जैन अन्य ऐसे सरल नहीं 
हैं, नो शीघ्र समझमें आ जावें । प्राय करके समस्त जैन 3 $ > 
भाषिक शब्दोंसे भरे हुए हैं, मिनके अर्थ वतेमानमे किसी 
हिन्दी या सस्कृत कोषमें यथार्थ नहीं मिलते और जबतक अर्थ सम- 
झम नहीं आता, तबतक उनका कुछ भी प्रभाव पाठकोंपर नहीं 
पड़ सकता है। यथार्थ अर्थ जाननेके लिए एक ऐसे महाकोषकी 
आवश्यकता है जिसमें समस्त पारिभाषिक शब्द ऋगसे दिए हुए हों 
और प्रत्येक शब्दके पूरे २ अर्थ लिखे हों । ऐसे कोषकी आवश्य- 
कता देखकर भारत जैनमहामण्डलकी प्रतरधकारिणी सभाने 
गत दिसम्बरमें अपने ठखनऊके अधिवेशनमे ऐसे कोषके ह कर- 
'नेका अस्ताव पास किया है और इस कार्यक्रा मार मु सौंफ है । 
अतएव मैं ज़ैन जातिके समस्त स्वाध्याय करनेवाले महाशर्योत्ति नम्न- 
तापूबेक प्राथथेना करता हू कि, वे निस अन्यकी स्वाध्याय करते हों 
उसमें जितने -पारिभाषिक डाब्द आए-हों उन सबकी एक ९ सूची 
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बनाकर मेरे पास भेजें और सूची बनानेसे पूर्व मुझे लिख भेजें कि, 
वे किप्त ग्रंथकी स्वाध्याय करते हैं। 
अक्पतेकम ५० शात्त्रोके पारिभाषिक शब्दोंकी सूची जआजाने 
पर अकारादि अक्षरोंकी ऋमसे एक सूची बनाई जावेगी और तत्प- 
शत विद्वान पंडितोंद्वारा उनके अथे लिखनेका कार्य प्रारम्भ किया 
जाथगा | 
मैं पूणे रूपसे आशा दिलाता हूँ कि, यदि शब्दोंकी सूची 
शीघ्र आ गई, तो कोष शीघ्र तयार हो जायगा। 
मैं सहर्ष प्रगट करता हूं कि, निम्नलिखित महानुभावोने निम्न 
लिखित शास््रोंके शब्दोंकी सूची बनानेका वचन दिया है, जिनके 
ब हार्दिक धन्यवाद भेट है-- 
५: छाछा अजितप्रसादनी, एम. ए., एक. एल. बी., ठखनऊ 
पुरुषाथसिद्धचुपाय । 
२. छाला जुगमंद्रिकालजी, एम्‌. ए., बेरिष्टर-एट-छा, सहानर्‌- 
पुर-आत्मानुशासन | 
३. छाछा चैंतन्यदासनी, बी. ए., एस. सी. रूलितपुर-ज्ञाना- 
णेंव 
४. ब्ह्मचारी शीतलप्रसादजी बंबढ, सवोर्थसिद्धि, समयसार। 
छू, छाछा देवेंद्रप्सादनी, काशी, आदिपुराण। 
&. पे. अर्जुनलालाजी सेठी, बी. ए., जयपुर-बहदद्॒ब्यसंग्रह । 
७, प॑. पन्नाछाछानी बाकलीवाऊ, काशी- मोक्षसाग प्रकाश। 
८. पं. घनश्यामद्ासनी; रूलितपुर-पाश्चेपुराण । 
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आशा है कि, अन्य विद्वान्‌ महाशय भी इस परमपवित्र कार्यमें 
अवश्य सहायता देंगें और उक्त सज्जनोंका अनुकरण करेंगे निम्तसे 
(निनवाणी माताका उद्धार हो और जैनसिद्धातका सगस्त पुर 
प्रकाश हो । 
दयाचंद्र गोयछीय, जेन, वी. ए. 
ललितपुर | 





एक बोधप्रद आख्यायिका। 

एक परोपकाररत साधु दुखियोंके दुख दूर करता हुआ और 
धर्मोपदेश देता हुआ पृथ्वीपर यथेच्छ विचरण किया करता था। 
एक स्थानमें उसने देखा कि, एक सिपाही घायरकू हो कर अब 
तबकी हाकतमें पडा है। मरते समय यदि यह धघमेका 
समझ लेगा, तो इसे उत्तम गति प्राप्त हो जायगी, इस 
उस महात्माने सिपाहीसे पूछा,-' तुझे घमंशास्रका एकाघ अध्याय 
पढके सुनाऊ कया »! 

सिपाहीने क्ेशित हो कर कहा,-“ मुझे तुम्हारा धर्मशास््न नहीं 
चाहिये, मुझे पानी चाहिये | ” 

सिपाहीके उक्त शब्द यद्यपि कड़े थे, परन्तु महात्माने उनकी 
जोर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और तत्काल ही उसे पानी छाकर 
पिला दिया। पानी पी चुकनेपर सिपाहीने कहा, “ मेरे कै मेर 
क्या आप कुछ ऊचा कर सकते हैं?” साधुने अपने 
उत्तरीय वस्ध निकाह कर उसकी घडी बनाई और उसके सिराने 
रख दी। सिपाही बोला, अब मुझे कुछ स्वस्थता मालम होती है। 
परन्तु ठंडके मारे मेरे हाथ पैर अकड़े जाते हैं । यह सुनकर उस 
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पुण्यपुरुषनने चारों ओर देखा, परन्तु उसे ऐसा कोइ पदार्थ नहीं 
दिखा जिससे सिपाहीका शीत निवारण होता। तब उसने अपने 
शरीर॒प्रकी कफनी निकाली और उसे उढा दी ! उप्ती समय 
मरणेन्मरिंख सिपाहीके नेन्रोंमे आसुओंकी बूंदे झलकने छगी | उसने 
गह्॒दस्वरसे कहा साधु महाराज मैंने अब तक किसी भी पर्मग्रन्थ- 
को नहीं पढ़ा है, परन्तु निस तरह आज आप मेरे काम आये उसी 
प्रकार प्राणीमात्रकी रक्षा वा सेवा करनेकी बुद्धि यदि उसके 
पढने सुननेसे उत्पन्न हो सकती है, तो आप मुझे अपने धमेग्रन्थका 
एक अध्याय अवश्य ही पढके सुनानेकी कृपा कौनिये। 
तात्पर्य यह है कि, केवल धर्माभिमानके बातौनी जमाखर्चसे 

धर्मसाधन नहीं होता है। उसके लिये समाजसेवा और स्वायत्या- 
४० भारी आवश्यकता है । जिस मनुष्यके जीवनक्रममें दो 

कार्यरूपमें परिणत दिखछाईं देती है, वही धर्माधिकारी हो 
सकता है और वही अपने पड़ौसियोंके मनको सचे धर्मकी 
ओर आकर्षित कर सकता है। उपदेश देनेवालोंको इस बातका 
चिन्तवन निरन्तर करते रहना चाहिये कि, जो उपदेश में दूसरोंको 
देना चाहता हूं उसके ज्ञानसे मेरे चरित्रपर भी कुछ असर हुआ 
है या नहीं 

पर-उपदेश कुशर बडुतेरे | जे आचरहिंते नरन घतेरे। 





५ री 


पुस्तक-समालोचन । 
--अ्रकाशक, हिन्दी ट्रैन्सलेटिंग कम्पनी, छोअर चित- 
पुर रोड, कलकत्ता । इस छोटे साइनके १९२पघष्ठोंकी पुस्तकमें हिन्दी 
जाननेवालोंके सुपरिचित पं० जगन्नायप्रसतादुज्नी चुतुर्वेदीके ३३ 
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छोटे बड़े फुटकर लेखोंका संयह है | कोई ९ लेख विशेष करके वें 
जो मारवाडियोंकोी रुक्ष्य करके ठिल्ले गये हैं, अंच्छे है। भाषा 
मार्मित और सुन्दर है। हमारी समझें “अनस्थिरता ! 5 828 
झगडेवाले केख इस सम्रहमें प्रकाशित न किये जाते, तो जज्छां 
होता । मूल्य दश जाना कुछ अधिक जान पडता है।._ 
दिगम्बरजैनके उपहार ग्रन्थ--सूरतसे निकछनेवाले गुजराती 
मासिकपन्रके उपहारमें इस वर्ष पाच ग्रन्थ दिये गयें हैं, १ मोक्ष- 
मार्गप्रकाश पे. टोडरमछजीकृत, २ जैनु८पनी माहिती, ३ इईवर 
कर्त्ताखडन, ४ शील्सुन्दरी रास, और पंचेद्रिय संवाद। इनमेंसे 
पहिला ग्रन्थ तो वही है, मो इस वर्ष मैनहिंतेषीके उपहार दिया 
गया है, और शेष चार शुनराती भाषामें हैं। दुसरा ग्रन्थ शेठ 
हीराचन्द नेमीचन्दजीके मराठी लेखका अनुवाद है, नो 5: 
जैन धमेका परिचय नामसे प्रकाशित हो खुका है। तीसरे अर्थ 
विषय नामसे ही स्पष्ट है । चौथा अन्य एक प्राचीन गुजराती कवि- 
की कविता है, निप्तमें एक सुन्दर कथा निवद्ध की गईं है । पाचवां 
अन्य भैया मगवतीदासजीके पचेन्द्रिय संवादका शुजराती गद्यानु८ 
वाद है | इन सबका मूल्य लगभग ढाई रुपयांके है इससे स्पष्ट 
माछूम होता है कि, दिगम्बर जैनके सम्पादक अपने पत्रके ग्राहक 
बढानेके लिये तथा जैनपाहित्यका प्रचार करनेके लिये असीम परि- 
अम कर्‌ रहे हैं। पत्रका मूल्य केवल सवा रुपया है। 5 ररका 
पोस्टेन केवल आठ आना अधिक लेकर उक्त सत्र अन्य दिये 
है। यह बात ध्यान देनेके योग्य है कि, उपहारके मितने ग्रन्थ हैं, 
श्राय वे सब शुरातके धमीत्मा धनिकोंकी ओरसे उनके इष्ट ननोंके 
सरणायव वितरण किये गये हट | शुनरातकी यह पद्धति अनुकरण 
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करनेके योग्य है। इसमें दानका दान हो जाता है और एक पत्नके' 
झाहकोकी वृद्धि हो जाती है। 
उज्नतिशिक्षक--रचयिता, छाला छोटेलालनी अजमेरा, साबिक 
डिपुर्टी इस्पेक्टर मदारिस, जयपुर और प्रकाशक, छोटेलाल एण्ड 
फ्रेण्ड्स, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर। मूल्य आठ आना । इस पुस्ते- 
कमें, विद्या, कलाचातुरी, ख्लीशिक्षा, वालविवाह, छाड़, घन, फूट, 
समय, स्वास्थ्यरक्षा, धम, जिव्हाका स्वाद, मुकददमावाजी आदि 
१७-१८ विषयोपर निब्रन्ध लिखे गये है और वे प्राय. सब अच्छे 
है । प्रत्येक स्लीपुरुषके विचार करने योग्य है। एक नैनी सजनके 
द्वारा ऐसी अच्छी पुस्तक लिखि गई देखकर हमको प्रसन्नता हुई 
है। भाषा जच्छी है, कहीं संशोधनकी जरूरत है । विराम द्विवि- 
रास आदि चिन्होंपर सर्वन्न एकसा ध्यान नहीं दिया गया है। 
पृह्स्थ शिक्षासार-इस पुस्तकके रचयिता और प्रकाशक वे ही 
है, जो उन्नति शिक्षकके है। मूल्य इसका तीन आना है। इसमें 
एक कथाके द्वारा गृहस्थोपयोगी सारी शिक्षाएँ दे डाली है।बचोंको 
प्रारंभिक शिक्षासे लेकर उच्च शिक्षा तकका ज्ञान करना, उनका 
पालन पोषण करना, उनकी कुटवे छुड़ाना, उन्हें उत्साहित करना 
आदि बातें इसमें वतछाई गई है। पुसतककी छपाई अच्छी नहीं 
है। कागज तो बहुत ही हलका लगाया है। प्रूफ सावधानीसे नहीं 
देखा कब इस लिये अशुद्धियोंकी भरमार है। तो मी पुस्तक 
पदने(योग्य है । 
निर्णय--लेखक और प्रकाशक, लाछा मुसदी- 
लालजी जमींदार, झु० निरपुडा, जिला मेरठ | मूल्य छह आन्य। 
इस पुस्तकम १ श॒द्व संस्कारकेद्वारा उच्च वर्णके नहीं हो सकते है। 
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२ मुक्त हुए जीव फिर सप्तारम नहीं आते है। ३ वृक्षोमें जीव है, 
और ४ खीको ग्यारह पती करनेकी वा नियोग करनेकी आज्ञा 
अघर्म मूलक है, इन चार वातोंको आर्यसमानी विद्वानोंकी  भनाई 
हुई ऋगेदादिकी टीकाओंके प्रमाण देकर सिद्ध की है। मिनन भाई- 
योंको इन वातोंके पढनेका शोक हो, वे इस पुरतककी मंगाकर 
देखें | केखक मैनी माठृम हेतें है, परत उन्होंने प्रत्यक्ष रुपसे 
अपने मतको पुस्तक भरमे प्रकाशित नहीं किया है । 
दीक्षाकुमारीप्रवास-प्रकाशक श्रीमैनधर्म विद्याप्रसारक वर्ग, 
पालीताणा । श्वेतावर सप्रदायमें उक्त मडली अन्थप्रकाशनका काये 
बहुत प्रयत्नते कर रही है। सैकडो पुस्तकें इस मडलीकी ओरसे 
प्रकाशित हो चुकी है | बहुत थोडा लगभग लागतके बराबर ही 
मूल्य रखकर यह ग्रथोंका प्रचार करती है। उक्त भनन्‍्यके ठो है । 
भाग पक्की निलद सहित हमारे पास समालछोचनार्थ आये “हैं॥। 
प्रथम भागका मूल्य एक रुपया और दुसरेका डेढ रुपया है। 
अेताबर सम्प्रदायके यतियों तथा साधुओंका चारित्र इस समय 
कुछ आक्षेप योग्य हो रहा है। उप्तीको रक्ष करके यह पुस्तक 
लिखी गई है । 'दीक्षाकुमारी' नामकी एक स्री करिपत करके 
ग्रन्थकत्तोने उसका प्रवास कराया है। वह जगह रे श्रमण करती है 
और देखती है कि, मैन शाल्रोक्त साधु कहा है। आचाराग सूत्र 
और दद्य वैकालिक सूत्रमे नो यत्याचार वर्णन किया है, प्राय 
वह सबका सब दीक्षाकुमारीकी आलोचना और उस आ 
गया है। सामानिक सुधार करनेके लिये पुस्तक लिखनेका)यह 


ढग अच्छा है। पुस्तककी भाषा गुजराती है। जो भाई गुनराती 
जानते है, उन्हें यह अन्य मगाकर अवश्य पढ़ना चाहिये। 
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हिन्दी व्याकरणसार--प्रणेता, साहित्याचार्य प० रामावतार 
शर्मा, एम.,ए. और प्रकाशक, हिन्दी ट्रन्सडेटिंग कम्पनी, छोअर चित- 
पुररोड़ कलकत्ता । यह छोटीसी व्याकरणकी पुस्तक है। पडितनी 
हिन्दीकों एक विस्तत व्याकरण लिखना चाहते है। वह कैसा 
लिखा जायगा, इसका अनुमान इस पुस्तकसे हो सकता है । हमारी 
समझमे पुस्तक अच्छी बनी है। थोडेसेमें हिन्दी व्याकरणकी बहुत- 
सी सार बातें कह दी गई है। मूल्य आठ आना बहुत ज्यादा मालम 
होता है। 
उपदेशरत्नावकी--लेखक और प्रकाशक, पत्नालछाल नैन मास्टर, 
बी. सी. हाइंस्कुल लश्कर । मूल्य दो आना | इस छोटीसी पुस्तकमे 
फुटकर कविताओंका सग्रह है । कई कविताओंमे ईश्वर प्रार्थना है, 
हम विविध उपदेश है, रूश्करकी हिन्दी साहित्य सभाने 
सशोधन किया है। पर हमारी समझमें संशोधन ठीक 
नहीं हुआ | दो तीन कविताओंके ऊपर लिखा है छन्द | पर 
यह नहीं लिखा है कि कोन उन्द । उन्दकी मात्राएँ मी न्यूनाधिक 
है। “अस़त भाषणंम कोई भलाई नहीं । है झूठोंकी कहीं भी सुनाई 
नहीं |” इस तजके एक पदको 'छावनी' लिखा है! “तोता मैना 
विलाप' आदि दो एक कविताएँ अच्छी है। छेखकका पहिला 
प्रयत्न मालुम होता है| पुस्तक मंगाकर उत्साह बढ़ाना चाहिये। 
7067096६फए७)। (७॥।७४७४०४---अग्रेजीका यह स्थायी 
कप बाबू निहालकरननी सेठी सेकिड इयर क्लास, ग० काकेज 
आविष्कार करके छपाया है। इसके जरियेसे यह माढूम 
हो सकता है कि, अमुक सनकी अमुक तारीखकों कौनसा दिन 
(वार ) था। चाहे जिप्त सनकी तारीखके वारका आप पता छगा 
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सत्र, १०८ अध्यापक और वहुतसे मन्दिर ये | नालन्दाके विश्व 
विद्याल्यमें जिसका कि ईसाकी सातवीं सदीमें अस्तित्व था, १० 
हजार 'खिवा्ी, १९ सौ अध्यापक और एक नो मंजिलका 'रत्नो- 
दूधि!“नार्नक पुस्तकारय था। इस पुस्तकालूयसे चीनका प्रसिद्ध 
यात्री हुएनसंग अ्न्थोके ३९७ गट्ढे २० घोड़ोंपर छादके ले 
गया था [ इससे पाठक कढ्पना कर सकते है कि, उक्त पुस्तका- 
ल्यमें कितने ग्रन्थ होंगे, निर्2मेसे ३५७ गे तो एक यात्रीकी 
प्राथनापर उसे दे दिये गेये थे ! दक्षिण महाराष्ट्रके धन्यकटक 
स्थानमें भी एक बड़ा मारी पुस्तकालय था, जिसके अस्तित्वका 
इस्वीसन 8०० तक पता छूगता है। तातारमें भी एक विशाल 
अन्थाल्य था, जिसमेसे ४ हजार ग्रन्थ एक मुसलमान बादशाह 
85 चल था । काझ्मीर, नेपाल, जयपुर, जोधपुर, अलवर, 
छमैदानाद, बढवाण, सिद्धपुर, महसूर, तंजावर, आदि स्थानोके 
पुस्तकालय अब रक्षित है । इनमें अपूवे २ अन्यरत्न संग्रहित है । 


विविध विषय । 

महासभाका अधिवेशन--महासभाका अधिवेशन सम्मेद- 
शिखरपर दो व हुए हुआ था | उसके वाद पारसारू एक अधि- 
वेशन्‌ मुजफ्फरनगर हुआ, जिसमें कोई भी कार्यवाही ठीक नहीं 
ही जग ।लोगोने अपने एक देशाय झगड़ोंका फैसछा अपनी इच्छा- 
करानेके लिये महासमाको भी कीचड़में घसीटना चाहा। 
किन्तु जब मेलेके छीटे बहुत पड़ने छगे, तव समापति साहब हंट 
गये और उन्होंने सभाको बचा लिया | उक्त अधिवेशनपर यह 


ने 
पहमडलका व अत्ताव 
होता हि, जैनिदोस किशन हर” हुए । वाह हि 
हे है हि अप पढ़े हित. यह 
जा हु भाक्ा पं अधिवेशन है । ३ 
रे जाता मेक कप त किी था सोच यह 


गाविध और 
8५ जे का विन २ के डक विहार कवि 
हैं। इसउयानमा ये दर नहीं प्रभाएं ३9 किया करते ये 
निकलके हैं, शोक... जमीन कह हैं। परे प- 
परक ऊँर 
५ है कल वीक पहले मोह है! 
कर रजार वर्क हि श्तिने रोनोबाफक्ले जञा 
ही रेगनक्ले कील हे खो | ० रच मोटे होते हे हि 
भी पड़ेंगे पौरपर 5 है | पतलेते ध 
हो काममें नाकेंगे होते है । ३ 
/ 
रेपेका फिवाकी 
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वृत्तियां दी जाया करेंगी । काठियावाड़के छात्रोंका इन वृत्तियोंपर 
विशेष अधिकार होगा | 

राजधानीका नकशा--पाठकौंको माछूम होगा कि, भारतकी 
राजधानी'अब कलकत्तेसे उठकर देहली लाई जायगी। इस नई 
राजधानीके वनानेके लिये विछायतसे नकशा बनानेवाले बुलवाये 
जावेंगे | विछायतमं हरएक कामकों एक विशेष विज्ञानका रूप 
दे दिया गया है और वहांके छोग प्रत्येक विषयमें अपनी सारी 
शक्तियोंको छगा कर असाधारण योग्यता प्राप्त करते है। # 

पारसीका विद्यादान--बड़ोदाके डाक्टर माणिकशाजी मरते 
समय एक छाख दर हजार रुपये दान कर गये है। इन रुपयोंके 
व्याजसे उन पारसी विद्यार्थियोंकों छात्रवृत्तिया दी जावेगी, जो 
3 लडकी विज्ञान और साहित्यका अध्ययन करेंगे अथवा 

टमं शिरपकार्य सीखेंगे।इन वृत्तियोंकी सहायतासे 

जो छात्र अपनी विद्याष्ययन समाप्त करके अथोपाजेन करने छुगेंगे, 
वे ली हुई इत्तिको मय चार रुपये सैकड़े सूदके धीरे धीरे उक्त फडमें 
जमा करा देंगे। इससे विद्यार्थियोंकी समयपर सहायता भी मिलेगी 
और उक्त विद्याम्नचारक फंडकी वृद्धि भी होती जायगी। दानकी 
कैसी अच्छी विचारपूर्ण पद्धति है। ऐसे दानोंकी जैनसमाजमें बहुत 
बडी जरूरत है। परन्तु इस समाजके धनिकोंकों ऐसी बातें कहांसे 
सूझें। उनकी तिजोरियोंमें व्याह शादियों, ज्योनारों, नुक्तों, और 
रथ तैष्ठाओंके खर्चोंसे जब रुपये बचें, तब न ऐसे कार्मो्में छूगा- 
नेके लिये वे तयार होवें। 


पिछले ५ नोट भ्रीयुत बाबू अजितप्रसादजी, एम. ए. वकोछ, छखनऊने 
मेजनेकी कृपा की है। 
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करहलका मेला--माघसुदी ३ से ८ तक करहल ( मैनपुरी में 
विम्बप्रातिष्ठाका उत्सव था । इस मेलेमे स्याद्वादवारिधि प० गोपा- 
लदासनी, न्यायाचार्य प० माणिकचन्द्रजी, कुँवर दिगिनया्िहजी, 
प० धर्मसहायजी, बाबू चन्द्रसेननी, बाबा ठाकुरदासजी, ब्० भोती- 
रालनी, प० उदयलालमी काशढीवाक, ओर नाधूराम प्रेमी 
आदि अनेक व्याख्याताओं तथा प्रचारकोंका समागम हुआ था। 
चार पांच दिन दोपहर और सघ्याको लच्छे २ प्रभावशाली 
व्याख्यान हुए निनसे मैनधर्मका महत्त्व प्रगट हुआ और उपस्थित 
भाइयोंके छुद॒यमे मेनधमेकी तथा नैेनजातिकी उन्नति करनेका जों- 
श॒ भर गया। पिछले दिन जेनसिद्धान्तपपाठशारा मोरनाके लिये 
अपीरक की गईं और उपस्थित भाइयोने २०८॥) की नगद सहाय- 
ता दी | द्रव्य दाताओंकों धन्यवाद है। मल 

शास्त्रीय चर्चा,-हरीका त्याग--बाबू भूरामलमी नि्गो्टिशंण, 
मास्टर दरवार हाईस्कुल बीकानेरने इस विषयमें एक लेख भेजा है, 
जिप्तका साराश यह है कि-- दो वर्ष पहिले जैनहितिषीमें इस 
विषयपर कई छेख लिखे गये थे परन्तु अभी तक किप्ती पडित महा- 
शयने यह निर्णय नहीं किया कि, 'सुक्क पक्क त्त' इत्यादि गाथानु- 
सार प्रासुक की हुईं हरी चीमको हरीफा त्यागि खा सकता है या 
नहीं। क्या जैनियोंमें कोई इस विषयके निर्णय करनेवाले पडित 
नहीं रहे? मेरी समझमें पद़धित तो बहुत बड़े २ हैं, परन्तु व य 
इस विषय अमी तक कुछ ध्यान नहीं दिया है। मेरी भा है 
हक पंडितमंडडी इस विषयमें जो कुछ शाज्लोक्त समझे, उसका 
निर्णय करके प्रकाशित करनेकी कृपा करें । मेरी बुद्धिके अनुसार 
हरीका त्याग सचित्त त्याग प्रतिमा और भोगोपमोग परिमाण इन 
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दो प्रतिमाओंमें होता है। सचित्तत्यागमें सचित्त वस्तुका त्याग किया 
जाता है, इसलिये इस मतका पालन करनेवाला जचित्त की हुई वस्तु 
खा सूकता है। जिस तरह सुनिराज अचित्त किया हुआ जल वा 
भोजन अहण करते हैं । परन्तु मोगोपमोग पारिमाण ब्रतमें हरियों- 
की गिनती कर ली जाती है और उस गिनतीसे ज्यादा कोई हरी 
नहीं खाई जाती है, चाहे वह अचित्त वा प्राछुक ही क्‍यों न हो । 
जैसे कोई पुरुष दिनमें पांच वार भोनन करता हो और परिमाण 
कर ले कि अष्टमी वा चतुदशीकों एकवार भोजन करूंगा, तो फिर 
वह उक्त दिनोंमें एक वारसे अधिक भोजन नहीं कर सकता, चाहे 
भोजन कैसा ही शुद्ध क्‍यों न हो । इसी तरह मिसने प्रतिज्ञा कर 
ली कि, अष्टमी चतु्दंशीकों हरी नहीं खाऊगा, तो वह उस दिन 
हरी कदापि नहीं खायगा-चाहे वह अचित्त ही हो। वल्कि जिप्त 
प्रेम हरीका कुछ ससर्ग होगा, उस पात्रमें भी भोजन नहीं करे- 
गा | यदि यह पूछा जावे-कि, जो हरी खुखा छी जाती है, उसका 
साग क्‍यों खाया जाता है? तो उत्तर यह है कि, हरीके सागमें 
और सूखीके सागमें बड़ा ही अन्तर है। जचित्तकी अपेक्षा तो दोनों 
एक है, परन्तु मोगामिलापसे नित्त्ति करनेकी अपेक्षा जुदी २ हैं। 
सूखीके खानेसे भोगामिराषकी निवृत्ति ज्यादा है-उतनी हसरौके: 
अचित्त करके खानेसे नहीं है। दूसरे खुखाकर साग बनाकर खाना 
दु साध्य है-देर रगती है। पर हरीकों अचित्त बनाकर खाना खुख- 
साघो है--उस्ती वक्त जचित्त हो सकती है। सिवाय इसके हम 
जिन्न॑नी वस्तुएँ खाने पीनेके काममें छाते है, वे प्राय सूखी ही होती 
है। अब यदि हरीका त्यागी सूखी नहीं खावे, तो उसे इन सब 
सूखी वस्तुओंकी गिनती करनी पड़े | इसलिये इस बतवालेके सूखी 
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खानेका प्रचार हो गया है।” इस विपयमें हमारा वक्तव्य यह है 
कि, भोगोपभोग परिमाणमें यदि कोई इस तरह त्याग करें कि, मे 
मिंडी, तोरई, करेला जादि अमुक २ वस्तुएँ नहीं खाऊंगरा, तों 
अवश्य ही वह उक्त वस्तुओंकी हरी, सूखी वा पक्की आदे किसी 
भी अवस्थामें नहीं खायगा। क्योंकि उसने उन वस्तुओंकी उद्देश्य 
करके त्याग किया है। परन्तु यदि वह इस प्रकार त्याग करता है 
कि, मैं अमुक २ हरीयें नहीं खाऊगा, तो उनको वह हरी अव- 
स्थार्मे ही नहीं खायगा । क्योंकि उसने हरी अर्थात्‌ संचित्तका त्याग 
किया है। पकी सूखी आदि अचित्त अवस्थाओंमें खानेसे उसके 
बतमें दोष नहीं रूग सकता है। हरितके त्यागमें अचित्तके भी त्याग 
का विधान छेखक महाशय क्‍यों करते हैं| यह समझमें नहीं जाता 
है। नेनसिद्धान्तके अनुसार तो हरी वा हरितका अर्थ 2 > 
स्पति ही होता है| हरे रंगसे अथवा पकी सूखी आदि जवा- 
ओसे हरित शब्दका कोई सम्बन्ध नहीं है। इसी तरह हरीके सुखा- 
नेगें और पढकानेमें मले ही अन्तर हो अर्थात्‌ उसमें आरभादिका 
भले ही तारतम्य हो । परन्तु भोगोपभोग परिमाणबतसे उस तारत- 


भ्यका कोई सम्बन्ध नहीं है । पिछले छेखोंमें इन वार्तोंका अच्छी 
तरहसे विचार किया जा चुका है। 








जेनहितेबी । 


श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघराजब्छनम्‌ । 
जीयात्सवैज्ञनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ || 





आठवां भाग] चैत्र श्रीवीर नि० सं० २४३१८ [छठा अंक 











कर्नांटक-जेन-कवि। 

२० गशुणवर्म --इस नामके दो जैनकवि हो गये है, एक हरि: 
वशपुराणका कर्त्ता और दूसरा पुष्पदन्तपुराणका कत्तो। पहिछा 
ग्रुणवर्म ईस्वी सत्‌ १०५० के छगभग हुआ है। अभिनव विद्या- 
नन्दिने अपने काव्यसार नामके अन्धर्म गुणवर्माके शुद्रक नामक 
अन्यके कुछ पद्य उद्धृत किये है, निससे मालूम होता है कि, उसने 
कोई शूद्क नामक ग्रन्थ भी रचा था, जो अभी तक कहीं देखनेमें 
नहीं आया। इस गन्थमें किसी गंग नामके राजाका निप्तके कि 
गंगार्जुन, गंगचक्रायुधांक, रूपकन्दर्प आदि नामान्तर व विशे- 
गम , चरित्र और स्तवन है। नागवर्म कविने गुणवर्मको “लक्षण 

!? बतलाया है। इससे इसका बनाया हुआ कोई व्याकर-- 
णग्नन्थ भी होना चाहिये | इसके पीछेके नागवर्म, नयसेन, रुद्र- 
भट्ट आदि कवियोने! अपने ग्रन्थोंमें शुणवर्मके कविता चातुर्यकी 
जहुत प्रशंसा की है, निम्तत्ते माढूम होता है कि, यह एक सुप्रसतिद्ध 
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कवि हो गया है। दूसरे गुणवर्मका समय इस्‍स्वी सन्‌ १२३१ के 
लगभग निरिचत हुवा है । 

२१ गजांकुश--मछिकार्जुन, नयसेन आदि कवियों  प्‌- 
योंसे विदित होता है कि, गज अथवा गजांकुश नामका शक 
जैनकवि ईस्वी सन्‌ १११० के पहिले हो गया है। दुर्गसिहने 
इसका 'विनितारिदड नायक' कह कर उल्लेख किया है, मिससे मा- 
छूम होता है कि, यह कवि होनेपर भी एक शूर सेनापति था। 
इसका एक नाम गजग भी था । रुद्रभट्ट, अंडय्य, काशिराज, 
कुझुदेन्दु वाणिवल्॒भ आदि कवियोंने इसकी स्तुति की है, परन्तु 
इसका अभी तक कोई भी अन्य उपलब्ध नहीं हुआ है। 

२२ कविमछ--राजेन्द्रचूडके राज्य कालमें ( हस्‍्वी सन्‌ 
१०९७) जो अठारहवा शिलाशासन लिखा गया है और जो कर > 
देवके कोटि नामक स्थानमें है, उससे ऐसा मालूम होता है “कि: 
नुगुनाडके अधिपाति चोलनरेशकी देकव्बे नामकी लड़की थी। यह 
नब्रिलेनाडके स्वामी एचनको व्याही थी। इस एचनने अपने दा- 
यादोंकों मार डाछा था, इस अपराधमें उसका साव॑मौम नरेशकी 
आज्ञासे शिरच्छेद्‌ किया गया था । देकब्बे अपने पतिके इस विर- 
हकी सहन न कर सकी, इसलिये उसके साथ ही सती हो गई- 
चितामें जल गई । इस पतित्रताके स्मरणार्थ नो शिलालेख लिखा 
गया है, उसका पद्य बहुत ही भावपू्ण और सुन्दर है। कह 

इसी लेखका रचयिता है। और इससे वह एक उत्तम कवि माहिः 
- होता है। उसका कोई स्वतंत्र ग्रन्थ प्राप्य नहीं है | ह 

२३ नागवमांचार्य--यह उदयादित्य राजाका “ सेना नाय- 

क ' और ' सान्धि वैग्नहिक मत्री' था। यह ईस्वी सन्‌ १०७० 
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के रेंगमग हुआ है। यह बड़ा धर्मात्मा और परमार्थी था। 
वलिंपुर नामके स्थानमें इसने बहुतसे मन्दिर बनवाये थे और शुत्तु 
रेडे नामके स्थानमें सिद्धतीर्थ स्थापित किया था । अपने भास्क- 
रॉदि' भायोंको उद्देश करके इसने एक चन्द्रचूड़मणि शतक 
नामक अन्थकी रचना की थी। इस ग्रन्थका दूसरा नाम ज्ञानसार 
भी है। इसमें वैराग्यको माग्रत करनेवाले बहुत ही सुन्दर पथ्य हैं। 
२४ दामराज---सांवंभीम त्रिश्चुवनमलल - नरेश ( राज्यकां्े 
ई० सन्‌ १०७६ से ११२६ ) का गंगपेरमानडीदेव नामक सा- 
मत राजा था। ओर उसका नोक्कय हेग्गढे नांमका मंत्री था। 
पंहिले यह कंवि इसी मंत्रीका आश्रित था। परन्तु शिवमोग्ग तह- 
सीलमें जो दशवां शिलालेख है, उसमें इसने अपनेको 'सान्धिवैश्नहिक 
लिखा है। इससे माछम होता है कि, पीछेसे इसने उक्त 
लिया होगा।* गंगपेरमानडीदेवने बहुतसे मिनमन्दिरोंको 
आंमादि दान किये थे, और उनके शासन दामराजसे लिखवाये 
थे। उक्त शासन छेखोंके प्योसे यह बात निःसंकोच कही जा 
सकती है कि, वह एक उच्च श्रेणीका कवि था। मालूम नहीं, इस 
केंविने किसी स्वतंत्र अन्थकी भी रचना की है, या नहीं। इसका 
समय ईस्वी सन्‌ १०८५९ के रूगभग माछुम होता है। 
२५ शंख़बर्म--इसकी “अलंकार शास्रकार' के नामसे ख्याति 
|. परन्तु इसका ,कोई ग्रन्थ जब तक उपलब्ध नहीं हुआ द्वितीय 
नाम अपने काव्यावछोकन अन्थर्मे इसकी प्रशंसा की है। 
भी इसकी स्तुति की है। 
२६ नागचन्द्र--इसका दूसरा नाम अभिनवपंप है। कन- 
डीका यह वैसा ही कवि समझा जाता है, जैसे हिन्दीके तुलसीदास। 
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कनोटक प्रान्तमें नागचन्द्रकी रामायण वा पंपरामायणका प्र- 
चार है। यह ग्रन्थ ऐसा सुन्दर जौर सरस है कि, इसे प्रत्येक 
धर्मका अनुयायी पढता है। कोई इस वातका खूयाल नहीं करता है 
कि, इसकी कथा जैनधर्मके अनुसार है। यह ग्रन्थ गद्य पश्चमयेहै। 
इसमें छह आश्वास है। इस कविका दूसरा अन्य मद्लिनाथ पुराण 
है, निसमें १९ वें तीथेकः मलिनाथका चरित्र १४ आइवासोंमें 
वर्णित है। यह भी गद्य पद्यमय है। इसकी वर्णन शैली बडी ही 
हृदयग्राहिणी है। जिनम्ु॒नितनय और जिनाप्षरमाछा ये दो 
अन्य भी इसी कविके बनाये हुए प्रसिद्ध हैं।परन्तु हमको इस विप- 
यमें सढेह है | क्योंकि इन अन्थोंकी रचना बहुत ही साधी और 
महत्त्वहीन है। यह कवि हैस्‍्वी सत्‌ ११०९ के छूगभग हुआ है। 
भारतीकर्णपूर, कविता मनोहर, साहित्य विद्याघर, साहित्य है ४ 
साक्ति मृक्तावतस, आदि इस कविके उपनाम थये। यह-डैंश्ा 
विद्वान था, वैसा ही घनवान्‌ भी था | मछिनाथ पुराणकी प्रशस्तिसे 
ज्ञात होता है कि, इसने बीजापुरमें विपुछ चन रूगाकर मछिनाथ 
भगवानका एक विशाल मांन्द्र बनवाया था और उप्ती समय माड्लि- 
नाथ पुराणकी रचना की थी। इसका निवासस्थान बीजापुर ही 
जान पडता है। इसके गुरुका नाम वारूचन्द्र युनि था । बारचन्द्र 
नामके दो मुनि हो गये हैं, मिनमेंसे एक य्रुस्तकगच्छ भुक्त 
नयकीतिके शिष्य ये और प्रामृत बन्योंके टीकाकार ( है 
होनेसे “आध्यात्मिक बारुचन्द्र' कहलाते है। ये सर ११९२ तक 
जीवित ये । दूसरे बालचन्द्र वऋगच्छके ये और वीरनन्दि सिद्धान्त 
चक्रवर्तीके गुरु भेघचन्द्र ( पूज्यपाद कृत समाधि शतकके टीका- 
कार) के सहाध्यायी ये। यही दुसरे वाल्चन्द्र नागचन्द्रके गुरु ये। 
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नागचन्द्र नामके एक और विद्वान हो गये है, परन्तु वे गृहस्थ नहीं 
ये मुनि थे । तत््वानुशसन, लछाब्धिसार टीका और विषपापहार 
दीका आदि कई संस्क्तत भन्थ उनके बनाये हुए है। 

२७. कन्ति--यह स्लरी कवि थी ओर इसकी कविता बहुत ही 
मनोहारिणी होती थी। कनड़ी साहित्यमें शायद इसके पहिले और 
कोई स्री कवि नहीं हुई । देवचंद्र कविके एक छेखसे माछूम होता 
है कि, यह छन्द, अलंकार, काव्य, कोष, व्याकरणादि नाना 
ग्रन्थोमें कुशल थी। बाहूबलि नामक कविने अपने नागकुमारचरि- 
तके एक पद्ममें इसकी बहुत प्रशंसा की है ओर इसे 'अभिनववा- 
रदेवी' विशेषण दिया है। द्वारसपुद्रके बल्लालराजा विष्णुवधेनकी 

7] अभिनव पंप और कन्तिसे विवाद हुआ था। आमिनव- 
है दी हुईं समस्याकी उसने पूर्ति की थी। अभिनवपंप चाहता 

, कन्ति मेरी प्रशस्ता करे-उसतकी की हुई प्रशंसाकों वह अपने 
गौरवका कारण समझता था। परन्तु कन्ति पंपकी प्रशेसा नहीं करती 
थी। कहते है कि, कन्तिने अन्तर्मे पंपकी कविताकी प्रशस्ता करके 
उसको सन्तुष्ट कर दिया था-परन्तु सहज हीं नहीं। पंपको इसके 
लिये एक ढोंग बनाना पड़ा था। यह राजमंत्रीके धर्मचन्द्र नामक 
पुत्॒की लड़की थी। इसका समय पंपके समयके छगमग समझना 
कर । इस समय इसका बनाया हुआ कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं 

रह 

२८. नयसेन--यह कवि इंस्वी सन्‌ १ ११ २के रगभग झुलगुन्द 
नामक तीथैस्थानमें हुआ है। यह त्रैविद्य चक्रवर्ती नरेन्द्रसेन 
सूरिका शिष्य था। नरेन्द्रसेन बहुत प्रभावशाली विद्वान हुए है। 
चाहक्यवंशीय भूचनेकमछ ( सन्‌ १०६९ से १०७६ ) उनकी 
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सेवा करते ये। नयसेनके बनाये हुए दो ग्रन्थ उपलब्ध हैं, एक 
तो कर्नाटक भाषाका व्याकरण और दूसरा धर्मामृत | ध्मोग्ठतको 
काव्यरत्न भी कहते हैं। इसमें १४ जआाश्ास हैं। इसी डी के 

भाषा बहुत ही मधुर, ललित तथा शुद्ध है। नीति ग्रन्थोंकी पद्धेंतिसे 
इसमें श्रावकाचारका विस्तृत स्वरूप कहा है। इस कविकी भी 
कनडीके नामी कवियोंमें गणना है। इसके पीछेके कवियोंने इसे 
“छुकवि निकर पिक माकन्द्‌,! 'सुकविननमन पश्ठानि राजहंस” आदि 
विशेषणोसे भूषित किया है । 


[ अस्माप्त ] 





श्रीसोनांगिर सिद्धक्षेत्र 
और 
हमारे विचार । 


बहुत कम जैनी भाई ऐसे होंगे, नो इस सिद्धक्षेत्रसे परिचित न हों । 
यह तीर्थ बुन्देठखडके दतिया राज्यके अन्तर्गत है। जी. आई. 
पी. रेलवेके सोनागिर स्टेशनसे छगमग दो ढाई मील दूुरीपर सोना- 
गिर पवत है। इसका प्राचीन नाम श्रमणगिरि वा भ्रमणाचरू है। 
५ अमण' शब्दका अर्थ जैन मुनि होता है । इस पर्वतपर हक ये ठ 
जैन मुनि निवास करते थे और जनेक मैन मुनियोने यहासे मौत्ष- 
आाप्त किया या, इसलिये इसका श्रमणगिरि नाम अन्वर्थक मालूम होता 
है। अमणगिरि, अवनगिर, सवनगिर, और सोनगिरि इस तरह ऋमसे 
अपन्षश होते होते सोनागिर शब्द बना है। इस पर्वतपर जो चन्द्रप्रभ 
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भगवानका मुख्य मन्दिर है, उसके शिलाल्ेखसे* माछूम होता है कि, 
विक्रमसवत्‌ ३३५ में श्रपणसेन और कनकसेन नामके मुनियोंने 
जो कि रे सज्संब ओर वलात्कारगणके थे, इस मन्दिरकी प्रतिष्ठा 
करवाई थी और सोनागिरके मंदिरोंमें यही मन्दिर सबसे प्राचीन 
है। आश्चर्य नहीं कि, इन्हीं भ्रमणसेन मुनिके नामसे इस पर्वतका 
नामकरण हुआ हो । ' श्रमण” का अपश्रश जिस तरह ' सोनः 
होता है, उसी तरह ' कनक' ( कनकसेनका संक्षिप्तनाम ) के पर्या- 
यवाची  स्वर्ण' का अपन्नंश भी ' स्तोन' ही होता है | बहुत छो गों- 
की राय है कि, सोनागिर उस सुवर्णगिरि शब्दका अपम्रंश है, 
जिसका कनकसेनसे कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु यह सुवर्णगिरि 
क्यों कहलाया इसका वे कोई बलवान प्रमाण नहीं दे सकते है। 
शेल्यक्षम वहा कोई ऐसे सुवर्ण पाये जाने जादिके चिन्ह नहीं हैं, 

अमन इस नामकी सार्थकता सिद्ध की जा सके। विरुद्ध इसके 
श्रमणाचल वा श्रमणगिरि नाम वहां जो कई मन्दिरोंमें शिलालेख 
है, उनमें लिखे हुए मिलते है और अर्थत्रे मी ये नाम ठीक माछूम 
होते है अस्तु । 

इस पविन्न तीर्पर प्रतिवर्ष चेन्रमासके प्रारंभमें मेला गता है 
और उसमें दूर दूरके कई हमार यात्री एकत्र होते हैं। यद्यपि 
इस वर्ष झआसी आदि कह स्थानोमें छेग हो रहा था, इस लिये उस 
ओरके बहुत कम लोग जाये थे और कुछ जाये भी थे, सो 
_ वेग जे उम्र गम है. कई खर १22सं गहण कि नल 

शेठ लक्ष्मीचन्द्जीका जीर्णाद्धार कराया हुआ है। सवत्‌ ३१५के पुराने 
'लेखका साराश हिन्दीमें उक्त जीर्णोद्धार करनेवालेने जुंदे शिलालेखपर लिखकर 


है है। वह मौजूद है, परन्तु माछूम होता है पुराने लेखका पता 
नहीं है। 
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रज्यके ऐग प्रन्‍न्धकर्तताओँद्वारा छौठा दिये गये ये, तो भी लगभग 
डेड़ ठो हनार भाँरयोंका समूह हो गया था। अपने चिरकाढके मनो- 
रथको पूर्ण करनेक्रे लिये द्वितीयाकी सध्याको हम भी इस र सेमूहमें 
जाकर शामिल हो गये ये और पचमीकी संध्यातक रहें ये। इस 
बीचमें वन्दना करते समय, जलेव निकलते समय और दूसरे मोकोपर 
हमारे हृदयमें जो विचार उत्पन्न हुए, उन्हें हम वत्तेमान जैन समा- 
जके उपयोगी समझकर इस लेखमें प्रकाशित करना चाहते है! 
आशा है, उनसे हमारे पाठक कुछ न कुछ छाम अवश्य उठावेंगे॥ 
सोनागिरका परवेत गिरनार आदि पर्वतोंके समान ऊंचा तथा 
विस्तृत नहीं है-बहुत ही मामूली है। विना किप्ती विशेष कष्टके 
ठो ढाई घटेमे अच्छी तरहसे इसकी वन्दना हों सकती है और 
पवैतका घेर तो इतना कम है कि, परिक्रमा करनेमें पूरा कस 
भी नहीं लगता है। इतना छोटा होनेपर भी इस पर्वतपर 9 
विलक्षण उदारताने ६७ मन्दिर बनवा दिये है और यदि यह 
मन्दिर बनवानेकी उदारताका संक्रामक रोग वरावर इसी तरह जोर 
पकड़े रहा, जैसा कि वर्त्तमानमें है तो बहुत ही थोड़े दिनोमें सारा- 
काप्तारा पर्वत मन्दिरोंसे ढक जायगा और फिर यह ज्ञानना कठित 
हो जायगा कि, वास्तवर्म यह कोई पर्वत है। केवल मन्दिरोंका 
एक स्तृपप्ता दीखेगा | 
चन्दना करते समय हमने जब इस वातपर गौर किया कु 
मन्दिर कितने पुराने है, तो माठूम हुआ दो चार मन्दिरोंकों छीड़- 
कर पवेतके प्राय सत्र ही मन्दिर ऐसे है, जो विक्रम सबत्‌ १८०० 
के पीछेके है अर्थात्‌ केवल १५० वर्षके भीतर इन सब॒की रचनाः 
हुई है। प्राचीन मन्दिरोंि या तो चन्द्प्रभुका मन्दिर है, या एक 
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मन्दिरमें संवत्‌ १९७२ की धर्मचन्द भह्यारकके उपदेशसे प्रतिष्ठा 
की हुई प्रतिमा है। इसके सिवाय और कोई प्रतिविम्ब या मन्दिर 
प्राचीन नहीं माछूम हुए। और यदि हमारे दृष्टिदोषसे कोई रह 
भी भय हों, तो उनकी संख्या दो चारसे अधिक नहीं होगी | इन 
सब मन्दिरोमे जो प्रतिमाएँ है, यदि सत्य और स्पष्ट कहनेंमे कोई 
पाप न हो, तो हम कहेंगे कि उनमें कोई भी ऐसी नहीं है जो 
शिल्पशाखके नियमानुसार बनाई गई हो और उनसे प्रतिमापूजनका 
जैनियोंका जो मुख्य उद्देश है, उसकी पूर्ति होती हो। शिल्पशास्र- 
बा सूर्तिनिमांण विद्याकी सूक्ष्म बातोंपर ध्यान रखना तो दर किनार 
रहा, इन सूर्तियोंके बनानेमें इतने भी कोशल्य पर ख्याल नहीं 
रक्‍्खा गया, जितना वत्तेमानमें जयपुर आदिके मूर्ति बनानेवाले 
दे है। एक या दो प्रतिमाएँ अवश्य ही संगममेरकी बनी हुई 
हैं, मिन्‍्हें बुरी नहीं कह सकते है तो भी वे ऐसी नहीं है कि 
हमारे हृदयपर वैराग्यका कुछ गहरा असर डाल सके । इनको छो- 
डकर प्रायः जितनी प्रतिमा है, वे सब बेडोल, बेढंगी, अस्वभावषकि 
और गिरी हुईं शिल्पकलाकी दृष्टान्त स्वरूप है। दृष्टि. मुखमुद्रा 
आदि सूक्ष्म भाव जो चतुर कारागरकी रचनामें दृष्टिगोचर होते है 
उनकी तो वात ही निराली है पर इनके बनानेवाले कारीगर और 
बनवाने वाले धनिक तो मालूम होता है, यह भी नहीं जानते ये 
कि ऊुपरके घड़से पेर बड़े होना चाहिये या छोटे शिर और 
घड़कै सापमें कितना तारतम्य होना चाहिये। पैरोमे घुटनोंके 
स्थानपर अथवा नीचे ऊपर कुछ चढ़ाव उतारकी जरूरत है या नहीं 
ऐसी प्रतिमाएँ तो हमने ५०-६० से कम न देखी होंगी, जिनके 
पैरोंके पंनोकी लम्बाई प्रतिमाके परिमाणसे जितनी होनी चाहिये, 
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उससे आधी या तिहाई भी नहीं थी। जब हमने इन बाततोंका 
विचार किया कि, ऐसी प्रतिमाओंकी स्थापना क्यों की गई-इतने 
आधिक मन्दिर क्यों बन गयें और ये सब रूगमग डेढ़ है कैप ही 
में क्‍यों बने, तो हमारी दष्टिके सामने पिछली दो सौ वर्षोकी अंध- 
श्रद्धा तथा अज्ञानताका और भट्टारकोके विवेकशून्य शासनका 
चित्र खिंच गया । जत्र भद्टारक गण स्वयं विद्याहीन होने रंगे समी- 
चीन विद्या तथा चारित्रेसे रहित होने रंगे और साथ ही साथ उनमें 
स्वार्थकी मात्रा बढने लगी, तब उन्होंने जैनघर्मकी रक्षाका केवल 
यही उपाय तजवीज किया कि, खूब मन्दिर बनवाये जावें और 
प्रतिष्ठाएं करवाई जावें। इन कार्मोंसे उनके स्वार्थकी साधना भी 
होती थी। सुतरा इस ओर उन्हेंने अपनी शाक्तिका भी उपयोग 
विशेष रूपसे किया | जैन समाजमें अज्ञानका साम्राज्य (सा ही 
फिर क्या था घड़ाघड मन्दिर बनने छगे | एककों 
पगडी बँधवाई गई, तो दूसरा सवाई सिंगई बननेको तयार हो 
गया। और एकने पाच हजार लगाकर मन्दिर बनवाया, तो दूसरा दश 
हजार ढगानेकी भ्रतिज्ञा करने लगा । इस तरह देखादेखीसे बराबर 
मन्दिर बनते गये और उनकी सख्या सैकड़ोपर पहुंच गई। जो 
णंग भद्टारकीके शासनसे जुदे हो गये थे-जमिनपर तेरहपंथकी 
उद्ना झग झुकी थी। उन्होंने भी इस कार्येमें योग दिया, वे भी मन्दिर 
चनवानेमें बीसपथियोंसे पीछे न रहे। प्रमावनाका मन्दिर ९ ऐड 
अर्तिरिक्त और भी कोई जच्छा मार्ग है--इसका ज्ञान उन्हें मोह नहीं 
3 7 हम यह नहीं कहते है कि, इन मन्दिरोंके बनवानेवालम ध- 
मेहुर्धि बिलकुल ही नहीं थी, जथवा इन्होंने कुछ पुण्योपाजन नहीं किया 
होगा। नहीं, हमारा अमिप्राय केवल यह है कि, वे अधश्रद्धाह और 
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गतानुगतिक होंगे। उनमें धर्मके स्वरूपका ज्ञान बहुत ही कम होगा। 
जिसमे भद्टारकजीने धर्म कह दिया उसमें घर्मं और जिसमें अर्धर्म कह 
दिया उसीमें अधरम समझते होंगे । यदि वे कमसे कम इतना भी समझते 
कि नैनियोंके यहा जो मूर्तिपूजा है। वह केवल वैराग्य भावोंकी वृद्धि- 
के लिये तथा अपने पूर्व महात्माओंके उत्ट्ृष्ट चरित्रका सरण करनेके 
ढिये है। एकपर एक मन्दिर बनाकर भगवानको राजी करनेके लिये 
नहीं है, तो उनके द्वारा ऐसी बेडोल प्रतिमाओंकी स्थापना न होती । 
यदि वे जानते कि, प्रतिमाओंकी सौम्यता तथा शान्तिताके अनुप्तार 
भावों भी कुछ तारतम्य होता है, तो मिन मन्दिरोमें बीस २ 
हजार रुपया 'छगाये है, उनमें प्रतिमाओंके लिये भी दो २ चार २ 
हजार रुपये खर्च करते। जिन दिनोंमें ये मन्दिर बने, उन दिनों यदि 
५५० समाजमें अज्ञान अंधकार नहीं होता, तो अवश्य है कि, मंदि- 
साथ २ चार छह पाठशाला, पुस्तकाहय और दानारूय आदि 
सस्थाएँ भी स्थापित होतीं । प्रभावनाके लिये ये काम भी कुछ कम 
महत्त्वके नहीं है | पर इनका महत्त्व उस समयका समाज नहीं स- 
मञझ्म सकता है, जब चारों ओर अज्ञान अधकार छाया हुआ था। 
आज चारों ओर ज्ञान सूर्यका प्रकाश फैल रहा है ओर जहां तहां 
विद्याको ही सबसे अधिक महत्त्व दिया जा रहा है | परन्तु ऐसे सम- 
यंमें भी मैनसमान जब मन्दिर बनवाने और प्रतिष्ठा करवानेमें ही 
सबसे अधिक दत्तचित्त हे, तव उस समयमें जब्॒कि विद्यादेवी 
केवर , धर्मगुरुओंकी अथवा इनेगिने दश पाच पेडितोंकी ही गृह- 
दासी हो रही थी, पुस्तकालय पाठाल्यादिकों को कौन पूछता था । 
जिन बिढंगी प्रतिमाओंका हमने ऊपर निक्र किया है, उनके 
विषयमें दूसरे छोगोंके मत कैसे है, यह जाननेके लिये जब हमने 
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दो चार सजदोंपे निनमें एक दो शिक्षित मी ये, पूछा तो उन्हों 
शिर/संचालन और ईंपत्नेत्र मुकुलित करते हुए कहा-जआहा ! - कैसी 
दिव्य मूर्तिया हैं। अमुक मन्दिरकी मनोज्ञ प्रातिमाके ह कैसी 
शान्त्रि मिलती है । यह सुनकर मैंने अपने मनमें कह हे 
अन्धभद्े, तुम्रे नमस्कार है। तेरे ग्चह शासनने छोगोंकी-सत्यं-ः 
निष्ठा और सदसद्िवेक बुद्धिको तो मानो देश निकाणा ही दे दिया. 
है। तू छोगोंको नबर्दत्ती घ॒र्मात्मा बननेके लिये छाचार करती: हैं। 
नो तेरी आज्ञासे जरा भी विरुद्ध हुआ कि, उप्की मिट्टी 'खंराब, 
होती है। आज “ देवागमनभोयानादि ' कारिकाएँ कहकर भगे-” 
वानकी परीक्षा करनेवाले भगवत्समन्तमद्र जैसे आचार्य मी “होते, 
तो उनपर भी आपत्ति जाये विना न रहती । उनका उपदेश सुनना 
भी बन्द कर दिया नाता। देखना है कि, हमारे समाजमें अब तेरी: 
तूती और कितने दिन बोलती है। ” 
पर्वतके उपर पहुंच कर नव हमने एकबार सब ओर दृष्टि डाली 

तन हमारे मनमें एक अपूर्व भावका उदय हुआ | जहा ! यह वहीं : 
पवित्र भूमि है, नहां किसी समय सैकड़ों मुनि संस्तारकी विषय-, 
वाप्तनामेसि विरक्त हो कर आत्माका चिस्तवन करते ये। जगतके 
सुक्षसे सूट्म पदायोंका अपनी विश्वदवुद्धिसे विचार करते ये, और 
निरन्‍्तर, प्राणीमाजके हितके लिये प्रयललशील रहते थे। यह वहीर 
विद्यायूमि है, नहां वृक्षोंके नीचे बैंठे हुए मुनियोकरे पास है ह॒ 
अंह्यचारी विद्याध्ययन करते ये और जपने आगामी ज़ीवनको पहर्य- 
, पर संयम्री और धर्म प्रचारक बनानेकी सामग्री एंकन्र करते थे । 
: पह वही विनयमूमि है, नहां बढ़े २ दिग्गन वादी नैनधर्मपर 

विनय प्राप्त करके लिये आते ये, परन्तु स्याद्वादकी सत्य युक्तिं- 
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योंके सामने गलितमद हो कर चुपचाप चले जाते थे, या सब कुछ 
छोड छाडकर जाप भी इस सत्य धर्मकी छाया बैठनेका सौभाग्य 
प्राप्त पे । आज यद्यपि यह मूमि पहलेकी अपेक्षा अधिक सम्रद्ध- 
शार्क/ जान पड़ती है-सैकड़ों गगनचुम्बी मन्दिरोंसे शोभित 
हो रही है, और एक राजपुरीसी दिखती है, परन्तु राजपुरी 
क्या तपोवनकी बराबरी कर सकती है? विद्वावकी झोपडीकी 
समता क्या राजाका महरू कर सकता है £ अहा | यदि इन 
शताधिक मन्दिरोंके साथ २ सौ पचास मुनि नहीं ब्रह्मचारी ही 
रहकर विद्याम्यास करते होते, दश पाच उपदेशक निरन्तर आने नाने- 
वाले यात्रियोंकी उपदेश देकर उनका कल्याण करते होते, निन 
मन्दिरोम देवोंकी स्थापना है, उनमे दो चार हमार शास्तरोंकी भी 
जज होती और उनसे दशक गण अपने हृदयका अधकार हय- 
नेक प्रयत्न करते होते तो इनके दर्शनोंसे नो आनन्द होता है 
वह कितनी वड्धिको न प्राप्त होता ऐसा होता तो मानो पंचमृता- 
त्मक शरीरमें जीव विराजमान हो जाता, चारित्रके बिल्लोरके साथ 
सम्यस्ज्ञानका मणि जड़ जाता, और तारागण मंडित जाकाशर्मे पूर्ण 
चन्द्रका उदय हो जाता । क्या वह दिन कभी आयगा, जब उस 
स्वृतिपथके पार पहुंची हुईं सच्ची शोभाका और इस वर्तमानकी बना- 
वटठी तथा निर्मीव शोभाका सम्मेलन होगा * ऐसे दिवसका छाना 
वर्तगन॒के ध्मप्राण युवकोपर और भविष्यकी प्रनाके हाथमें है । 
नीचे भी मन्द्रोंकी कमी नहीं है। रुगभग १६ मन्दिर 
हैं पे घर्मशालाएँ है | 
वहांके मन्दिरोंमें जो चढावा चढ़ता है, उसको पंडे छोग लेते 
है। जैनियोके मन्दिरि जहां कहीं भी है उनकी चढ़ी हुई सामग्री 
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माढी या व्याप्त लेते हैं और कोई नहीं ले सकता है परन्तु इसको 
मतलब यह नहीं है कि, उन व्यातें। या मालियोंका उनपर जवि- 
कार है-उन्हें कोई कानूनी स्वत्व प्राप्त है। यदि मन्दिख्ठ। चाहें 
तो उन्हें निकाह कर उनके स्थानमें दूसरोकी रख सकते हैं । पर 
सोनागिरके पडे जौनियोंकी दुरबछता और संघशक्तिकी कमीसे ऐसे 
नहीं रहे है, वे वहाके अधिकारी बन बैठे हैं और मिश्लुकप्ते स्वामी 
बनकर जेनियोंके साथ मन माना व्यवहार करते हैं। चढ़ावाके 
मौरूसी अधिकारी तो वे वर्षोंति बन ही रहे थे, पर अब इसर वर्ष 
उन्होंने चन्द्रप्रभके मन्दिरिमें एक भडार वही रख दी है और जाश्चर्य 
की वात यह है कि, उन्हें मोले भाई रुपया भी देते है। पर्व॑तके 
प्राय प्रत्येक मन्दिर पर पंडोकी औरतें बैठी रहती हैं ओर दशैन 
करनेवालोसे पैसा मागती हैं | इनके सिवाय पर्वतपर सैकड़ों 8024 
तथा वैष्णव साधु भी बैठे रहते है, नो “चन्द्रप्रम स्वामी तुप्दीशा 
भा करेगा? कहकर पेसता अवेला मागते है | देहाती माइयोंकों ये 
लोग तरहुत तंग करते हैं और उन्हें उनके हृद्यमें 'कंजूत' आदि 
शब्झेसे पीड़ा पहुंचा कर पैस्ता देनेके लिये छाचार करते हैं । 

ः पूछनेसे मारूम- हुआ कि, इस तीयपर जो भंडार एकत्र होतीं 
है, वह एक जगह नहीं होता है-कोई १४ या १९५ नगह होती 
है, पेरनसु कहा कितना होता है और उप्तका उपयोग क्या होता 
है, यह किप्तीको मालम है। इतने बडे तीर्यपर 

» नह छम नहीं होता है। इतने बडे तीर्थपरण ग्रदि 

अच्छा प्रशन्ध किया नावे और सब्र भंडार एकत्र जमा किया रैजावे 

तो सहन ही (5-१० हजार रुपया वार्षिक एकत्र हो सकतों 
है। ्क गा मन्दिरोंकी मरम्मत पूजाका अवन्धादि होकर मी 
' अदा धार्मिक संत्थाएँ अच्छी तरहसे चक सकतीं है। पर इतनों 
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रुयाल किसको है जहां रुपया दे देनेमें ही पुण्य समझ लिया 
जाता है-उसका उपयोग क्या होता है इस ओर दृष्टि ही नहीं 
जाती है। वहां ऐसी वातोंको कोन सोचे? छगमग एक वर्षपते यहां 
तीर्थक्षेत्रकेमेटीकी ओरसे एक मुनीम रक्खा गया है और सब्र जगह 
आन्दोलन किया गया है कि, इस प्रामाणिक संस्थाकोी सब लोग 
भंडार देवें | परन्तु हमारे लकीरके फकीर अज्ञानी भाई इस संस्थाके 
पास भी खड़े होनेको डरते हैं। इस संस्थासे मिन छोगोंके स्वार्थमें 
बाघा पडनेकी संभावना है और मिन्हें अपने अधिकारोंके छिन 
जानेका डर है, वे छोग तो इसे न जमने देनेके लिये जी जानसे 
प्रयत्न करते ही है, परन्तु साथ ही दूसरे भाई भी इसके साथ सहानु- 
भूति नहीं दिखलाते है। हमने तीथेक्षेत्रकमेटीके इन्स्पेक्टर बाबू वंशी- 
क और मुनीम बदामीलालनीकी प्रेरणासे चतुर्थीकों कमेटीके 
रेंके सामने एक सभा करके सोनागिर तीयेकमेटीके सेगठन कर- 
नेका और तीथैक्षेत्रममेटीका परिचय करानेका विचार किया। यह 
समा संघ्याको की गई, और उसमें जैसे तैसे २६ ०-३१०० भाई जमा 
भी हुए तथा हमने नैननातिकी उन्नति केसे हो। इस विषयपर 
'एक व्याख्यान भी दिया, परन्तु बहुतसे सज्जनोंके द्वारा निनमें इस 
ओरके बहुतसे अगुए भी शामिल थे। इस बातकी नी भरके कोशिश 
की गई कि, इस समामें कोई भाई न जावें। इस घटनासे हमको 
बड़ा भारी दुख हुआ । समानमे जहां देखिये वहां इसी प्रकार अ- 
ज्ञान  स्वार्थपरता और गतानुगतिकताका साम्राज्य हो रहा है।न 
जाने हमारे समाजके शिक्षित भाइयोंका ध्यान इस और कब जायगा। 
निन तीर्थीपर उचित साधन मिलानेसे समानक्के जगणित उपकार किये 
जा सकते है-अनेक संस्थाओंको सहायता दी जा सकती है, उन्हींकी 
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'ऐसी दशा देखकर न जाने उनके हृदयमें धार्मिक जोश कत्र आय- 
गा | मिनके हृदयमें समानके हित करनेकी सच्ची उत्कठा है, उन्हें 
चाहिये कि, और नहीं तो ऐसे स्थानों कमसे कम एक २ ॥फ़ेपढे- 
शक रखनेका प्रबन्ध तो फिलहाल कर दें | मन्दिर बहुत घन चुके 
धमशालाएँ भी बहुत बन गई, अब ऐसा उपाय करना चाहिये, 
जिससे इन मन्दिरों और धर्मशालाओंके वनवानेका उद्देश मो धर्म- 
की उन्नति करता है, वह थोडा बहुत सिद्ध होने लगे । 
यहा प्रतिदिन ह्वितीयासे पचमी तक एक २ जलेब निकलती 
है, और उसके साथ खूब गीतनृत्यादि होते हैं। पंचमीके दिन दो 
जलेबे निकलनेवारी थीं, इससे जलेब निकालने वारलेमे विवाद 
हो गया | सुनते है कि, उक्त विवाद यहातक बढ़ गया कि, 
राज्यके अधिकारियों तक पहुचा और वहासे यह फेप्तला हु 
कि, एक जलेब १३ बनेके पहिले २ निकल जावे और दूसरी उस 
बाद, कहा है वे धर्मात्मा, जो कहते है कि, मेन समाज धार्मिक 
अद्धा बहुत है। क्‍या इसीको धार्मिक श्रद्धा और धार्मिक विचार 
कहते है ? क्या ऐसे विवादोंका यह अर्थ नहीं है कि, ये जलेबे 
श्रीजीकी नहीं, किन्तु हमारे श्रीमानों तथा पचायतके अग्युआऑकी 
निकलती हैं। जेनघमके उदार पवित्र और शान्त प़िद्धान्तोसे तो 
हमारी समझमें ये बाते कोसों दूर है। एक जलेबम श्रीनीके सामने 
पद कहे जा रहे थे। एक नवयुवकन एक नये ढंगका पद पा 
कि विद्याकी उन्नति करने का जोर भरा था, कहना प्रारंग किया, 
बेचोरेने एक दोही तुकें कही थीं कि, एक प्रबन्धक महाशयने डपट 
कर कहा यहा ऐसे पद्‌ मत गाओ यहा तो कोई * हजूरी” पद 
गाना जाहैये । युवक जप्रतिम होकर चुप हो रहा । उसके बाद 
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ही आपने श्रीजीको उद्देश करते हुए अपने तानसेनी कंठसे एक 
पद कहना शुरू किया। उक्त पद्‌ मुझे स्मरण नहीं रहा, परन्तु 
उसका झभिप्राय यह था कि, प्रात का उठकर जिनमन्दिरकों 
. जाना चॉहैये और पूजन बन्दन करना चाहिये इत्यादि, जब आप 
इसे गाते समय भगवानकी प्रतिमाके सामने हाथोसे इशारा करते 

थे उस समय यही भास होता था कि, भक्त महाशय श्रीजीको 
उपदेश दे रहे हैं कि, आप यहा बैठे २ क्या कर रहे है-मन्दिरको 
जाया कीनिये । यह सुनकर हमने समझ लिया कि, ' हजूरी ' पदोका 
यह अर्थ है। जैनियोंके मेलॉमें तथा जुल्सोमें ऐसे एक नहीं, सैकड़ों 
हृश्य दिखलाई देते है, कोई परीक्षक बुद्धिसे देखनेवाला होना चाहिये । 
इस समय जैनियोमें जो जज्ञान अंघकार फेला हुआ हे घार्मिक- 
जो अज्ञता बढ़ रही है, उसके कारण वे अपने धार्मिक- 

जिप्त ढगसे करते है तथा अपने इष्ट देवोंके विषयर्म 

उनके हृदयमें जो संस्कार बैठे हुए हैं उनको देखकर उनके विषयमें 
पूछताछकरके कोई भी अपरिचित विदेशी पुरुष यह नहीं जान 
सकता है कि, जैनी ईश्वरको सष्टिका कत्तों नहीं मानते है, वे 
एकेश्वरवादी नहीं है और प्रतिमाओंकी अपने मावोंकी झुद्धी- 
के लिये पूजते है। वह यही समझ सकता है कि, वैष्णव शैवादि- 
के समान जैनघम भी हिन्दूघमंकी एक शाखा है । इन्होंने ईश्वरके 
नामादियें कुछ भेद मान लिये है वास्तवर्मे कुछ अन्तर नहीं है। 
अपने का स्वेया खतंत्र और अद्वितीय धमके विषय छोगोंके 
द्वारा'ऐसे अनुमान वेंधवाना, हमारे लिये बड़ी ही रूज्जाका विषय है। 
सोनागिरमें तीन भद्दारकोंकी गद्दी है, जिनमेंसे मद्यरक हरेन्द्र- 
भूषणनी वहीं रहते है | इनके एक दो शिष्य भी है इनके पास 


हा 
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सम्पत्ति तो बहुत सुनते है, पर विद्या भी थोड़ी बहुत है या नहीं 
इसमें सन्देह है। तो भी इस प्रान्तमें आपपर श्रद्धा करनेवाले 
भोलेमक्तोंकी कमी नहीं है। आनकरू आपके वहांके पंड़ोंसे कई 
मुकदमे चल रहे हैं। तीर्थक्षेत्रममेटीसे भी आप बोर 'अप्रसन्न 
रहते हैं। हमने आपको एक सरकारी कागनपर दस्तखत करते 
हुए देखा तो मालूम हुआ कि आप स्वय ही अपनेको ' श्रीमत्‌ 
स्वामी श्री १०८ श्रीनैनगुरु भद्टारक हरेन्द्रभूणनी लिखते है। 
अच्छा है, और कोई नहीं लिखे, तो स्वय॑ लिखनेसे चूकनेमें को- 
नप्ती बुद्धिमानी है ? हम आपके दर्शन करनेके लिये इसलिये गये 
थे कि, सोनागिरका शास्रमडार देखें | दो तीन वार जानेसे अपने 
अ्न्थ तो नहीं, पर अन्थोंकी सूची दिखलानेकी कृपा कर दी। उससे 
माढूम हुआ कि, भन्थोंका सम्रह अच्छा है और बहुतसे अपूर्स 3. 
ग्रन्थ भी हैं वैदिक धर्मियोंके भी कई सो ग्रन्थ होंगे । 

एक बड़ी भारी कमी यह है कि, नम्बर नहीं है और नम्परके विना 
एक अन्यके छूढनेमें दो दिन रग जाते है। महाराजको लड़ाई अग- 
ड्रॉके मारे इतना अवकाश कहा कि, य्रन्थोंकों सिलसिलेसे छगा दें 
और नम्बरवार सूची बना दें। यदि महाराजके कोई शिष्य ही 
इसका प्रयत्न करें तो अच्छा हो । 


महासभाके विषयमें कुछ नोट । 
चैत्रवदीके जैनमित्रसे महासमाकी अन्तव्यवस्था पर “बहुत- 
सी विरक्षण बातें भाढूम हुईं है। उसके दफ्तरमें ९०) मा|सिकका 
कला होनेपर भी अधिवेशन सरीखे जरूरी कार्मोके पत्नोंकी ता- 
मिली डेड़ २ महिंनेमें की जाती है। और उसमें भी 
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जाल्सानियां की जाती है । अबकी बार लूखनोके पंचोके 
निर्मेत्रणको जो कि पहिले आ चुका था, फीरोजाबादके निममत्रणसे 
पीछे आया हुआ बतलाकर समासदोंकी आखोंमें घुलर डालकर 
उनवतें सैंमतियां मांगीं गई और इस तरह समाके अधिवेशन हो- 
नेके मा्गमें एक प्रकारसे कांटे विछाये गये। महासमाका जब किप्ती 
वर्ष कहींसे निमंत्रण नहीं जाता है, तब उपालम्भ दिया जाता है कि, 
सम्राजमें उत्साह नहीं है छोगोंको समादि धर्म सम्बन्धी कार्योसे 
प्रेम नहीं है। परन्तु जब कहींके भाई उत्साह करके निमंत्रण देते हैं 
तब महासमाका दफ्तर ऐसी मुस्तैदी और मलमंसाहत दिखलाता 
है। फिर लोग क्यों न सोर्चे कि, वरं शून्‍ल्या शाला न च खल 
वरो दुष्ट हृषभः । 

ग् जैनमित्रके छेखोंसे जो कि फीरोजाबाद और लखनोंके अधि- 
नेके सम्बन्ध प्रकाशित हुए है, यह फलिताये निकलता है कि 
महासभाके सहायक महामंत्री ओऔमन्त सेठ मोहनलालजी रूख- 
नौकी अपेक्षा फीरोजाबादर्में महासमाका होना अच्छा समझते है 
और इसी कारण उनके दफ्तरसे उक्त छज्जास्पद कार्यवाही हुई है। 
परन्तु श्रीमन्‍्त सेठनी फीरोजाबादके अधिवेशनको क्‍यों पसन्द करते 
है, यह एक गूढ़ प्रश्न है। हमारी समझमें इसका सम्बन्ध दस्सों 
बीसोंके उस झगड़ेसे है, जो कि प्रकाश रूपसे शान्त हुआ बत- 
लाया पक है। इस अगड़ेसे समाजमें जो दो पक्ष पड़ गये है, 
एक [घनिर्कों वा सेठॉका जोर दूसरा शिक्षितोंका | श्रीमन्त सेठनी 
भी उनमेंसे एक पक्षके पुरस्कतों है। फीरोजाबाद स्थान सेठ मेवारा- 
मजी तथा उनके पक्षके प्रमावसे अतिशय अभिमूत है। इस पक्षके 
सज्जन समझते होंगे कि, यदि फीरोजाबाद्म अधिवेशन हो जा- 
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यगा, तो हम अपनी मनमानी कार्यवाही करके जीके फफो्लोको 
शान्त कर ढेंगे और महासभाको एक विशिष्ट पथपर खींच लेजा- 
नेकी कोशिस करेंगे। इसलिये उन्होंने जी जानसे फीरोज़ोबाढके 
अधिवेशनके लिये कोशिस की और श्रीमन्‍्त सेठमीकों इस 
बातंके लिये छाचार किया कि, जैसे बने तेसे वे समासदाकी 
सम्मति लेकर यह कार्य सिद्ध करा देवें | इधर सेठोंकी मुख पत्रिका 
रत्नमाछाने भी एक रूम्ना चौंडा लेख लिखकर फीरोजाबादका 
अधिवेशन मजूर करानेकी कोशिश की। इन बड़े २ प्रयत्नोंसे इसमे 
सन्देह नहीं कि, फीरोजाबादका अधिवेशन निश्चित हो जाता, 
और वहा ग्लुजफ्फरनगरके अधिवेशनसे भी वढकर आनन्द आये 
विना नहीं रहता, परन्तु दुर्मोग्ससे बाबू अजितप्रसादजी वकील 
इस बीचमें आ कुदे और उन्होंने रगमें भग कर ९ | छोग ऊम- 
झगे कि, उन्होंने यह कार्यवाही अपने निवासस्थान / अलग 
महासमाका अधिवेशन करानेके लिये की होगी, परन्तु नहीं, रूख- 
नौके अधिवेशनकी अपेक्षा उन्हें महासभार्में धींगाधींगी म होने 
देनेका अधिक ख्याल है। वे चाहते हैं कि, अब महासमा एक 
सुत्यवस्थित और नियमबद्ध सस्था हो जाय | उसमें नियमविरुद्ध 
कार्रवाइया न हों | इसीलिये उन्होंने पिछले मथुराके मेलेमें जहा 
कि, सेठ पक्षकी धूमधाम थी, महासभाका अधिवेशन न होने यावे 
इस बातका भी प्रयत्न किया था। महासमाके समापति रस 
सेठ माणिकचन्दजीने नो फीरोनाबादवालोॉंके तारों और ईपत्रोंके 
जबाबर्म फीरोजाबादर्मे अधिवेशन करनेके विषय टालट्टूल 'बेतलाई 
है और नैनमित्रम प्रकाशित करवाया है कि, श्रीमन्त सेठ मेरे 
पत्नोंपर बिलकुक ध्यान नहीं देते हैं, इसलिये मै समापतित्वका 
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स्तीफा भेज देता हू उससे साफ जाहिर होता है कि, वे फीरोजा- 
बादके अधिवेशनमे महासभाका जनिष्ट देखते है। वे स्पष्ट रूपसे 
भले पक न कहें, पर उन्हें सेठ पक्षकी मनमानी कार्रवाईयॉंका और 
उसका समाजके हितकी ओर जो दुलक्ष्य है, उसका जरूर भय है 
और श्रीमन्त सेठ जो सभापति महाशयकी लिखा पढ़ी पर ध्यान 
नहीं देते है, उसका कारण उनका ग्रवल पक्ष मोह है। इससे कोई 
यहँ न समझ ले की, दानवीर सेठनी अथवा बाबू अजितप्रसादजी 
दूसरे पक्षके है, इसलिये वे सेठ पक्षके अभिमत अधिवेशनके विरोधी 
है। वे शिक्षित पक्षेके अनुयायी अवश्य है परन्तु साथ ही वे यह 
भी चाहते है कि, महासभामें यह दस्सों वीसोंकी च्ा ही न उठे 
और कुछ उपयोगी कार्य हों। और फीरोजावादमें ऐसा होना असं- 
भू सा प्रतीत होता है। 





महासभाके विषयम यह जो खींचातानी ओर धींगाघींगी हो 
रही हैं, इससे नितना खेद होता है, उतना ही वल्कि उससे भी 
अधिक इस वातका हे होता है कि. अब उसे छोग कुछ महत्त्वकी 
वस्तु समझने लगे है। जबसे महासभा स्थापित हुईं है, तबहीसे 
जेनसमानमें एक दर ऐसा रहा है जिसने हमेशा उससे प्रतिकूलता 
धारण की है। महासमाके मेम्बर होना अथवा उसके साथ सहानु- 

भूत “रखना तो वड़ी वात है. स्वप्नमें मी इस दुरूके जीमें यह 
बात/नहीं आईं होगी कि, महासमभासे जैनियोंका कल्याण होगा। 
पर आज वह दिन जा पहुंचा है-मेनसमाजम इतनी प्रगति हो चुकी 
है, सभा पाठशारादि कार्योंकी ओर छोगोंकी इतनी रुचि बढ़ गई 
है कि, वह दर भी जो महासमाका कट्टर विरोधी था, अब इस 
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चातकी कोशिश करता है कि, हमारा एक अगुआ महासभाके 
समभापतिका आपस्तन सुशोमित करे। हमारे मन्तव्य महासमभाके द्वारा 
स्वीकार किये जावें और हमारे प्रतिपक्षियोंका महासबक्रे द्वारा 
आसन हो। महासमाकी क्या यह साधारण सफलता 

प्रियता है ? महासभाका प्रबन्ध अच्छा नहीं है, अथवा उसकेद्वारा 
प्रत्यक्षमं कोई काम नहीं होता है, यह दूसरी वात है, पर इसमें 
सन्देह नहीं कि, लोगोमें उसका महत्त्व बढ़ता जाता है। उसके 
सभापति वा अधिकारी होना एक सौमाग्यका विषय समझा जाने 
लगा है। 

हिन्दीम इस समय सैकड़ों पत्र निकलते हैं, परन्तु उनमें भी 

ज्ेज्युएट सम्पादकों द्वारा चलनेवाढे शायद ही एक दो पे . 
गतवर्ष जैनगजटके सम्पादनका कार्य जब श्रीयुक्त बाबू बनोरसी 
दासनी, वी. ए , एल, एक, वी ने स्वीकार किया तब हमको वड़ी 
ही प्रस्षता हुईं । हमने समझा कि, अब जेनसमानके दिन कुछ 
अच्छे आये है-उसका मुखपतन्र जेनगजट जब खूब चमकेगा । इस 
बातका भी हमको अभिमान हुआ कि, जैनियोंके गजटका सम्पादन 
अब एक ग्रेज्युएट्के द्वारा होगा | परन्तु महासभाका कुछ भाग्य 
ही ऐसा है कि, उसके सम्बन्धसे सोना भी छोहा हो जाता हैं । 
औज्युएट सम्पादककी पाकइ भी वह अपने मुझ्य पत्नकी कह 
उन्नत न कर सकी-उन्नत करना तो दूर रहा, मैसी थी वैसी £ भी 
न रख सकी । इस समय जैनगजट कमा दो सप्ताहमें, कमी तीनमें 
कभी चारमें और कमी इससे मी अधिकर्मे निकछता है। और जबसे 
वकीछ महाशयकी छत्नछायामें गया है, तबसे समयपर निकलनेकी 





स् 


ई 
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'तो मानो उसने कसम ले ली है। सम्पादन भी ऐसी लापरवाहीसे 
होता है कि, कुछ पूछिये नहीं। हम नहीं कह सकते कि, बाबू 
अटल ला सजीने क्या समझ कर इस कामका भार अपने ऊपर 
लिया था। यदि इस ओर छक्ष्य देनेको काफी समय उनके पास नहीं 
था, तो क्‍यों यह आपत्ति मोल ली | शिक्षितोंका यह कर्तव्य होना 
चाहिये कि, नो काम अपने ऊपर लेवे, उसे अपनी शक्ति भर 
अच्छा करके दिखलावें। किसी कामको आनरेरी समझ कर उसे 
जैसा तैसा कर देना-शिक्षितोंका काम नहीं | बल्कि आनरेरी का- 
माँको तो उन्हें और अधिक मुस्तैदी और खूबीके साथ करना चा- 
हिये। जो छोग अपने ऊपर लिये हुए कामकों आनरेरी समझ कर 
उसपर कम ध्यान देते है, पर आनरेरी होनेके कारण उससे यशकी 
ना रखते हैं, वे मूलते है। समाजसे उन्हें कभी यश नहीं मि- 

डे उल्ही निन्दा होती है। हमको विश्वास है कि, वकीक 
साहब यदि पूरा २ ध्यान देवें और स्व कुछ परिश्रम करें, तो 
जैनगजटका ऐसा अच्छा सम्पादन हो कि, जैसा होनेका उसे कभी 


» सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। पर पूरा घ्यान देवें, तब न £ जैनगजट- 


के 


की दुर्दशाका सबसे बड़ा कारण उसका निजका प्रेसन होना और 
कहीं सम्पादन हो कर कहीं छपना है। इस कमीके कारण जच्छे २ 
सम्पादक भी निराश हो कर थक जाते है ओर उसको समय 
पर नहीं.“निकाल सकते हैं | यदि वे प्रेत खोलनेका इन्तजाम करते 
है, ! महासभाके मंत्री महाशय उसकी आज्ञा नहीं देते हैं। उन्हें 
भय रहता है कि, कहीं प्रेस खोला और उसमें कोई एकाघ ग्रन्थ 
छप गया तो १ उसके पापसे तो महासभा निगोदमम चली जायगी। 
हमारी ससझमें अब या तो महासमाको निजका प्रेत खोल देना 
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चाहिये, या जैनगजटको विलकुर ही बन्द कर देना चाहिये । बल्कि 
अब उसे खुल्लमखुल्छा छापेका पक्ष ले लेना चाहिये। क्योंकि 
विना छापेकी सहायतासे उसके विद्याप्नचारादिके सभी कुमोये शि- 
यिल हो रहे है। और यदि यह न करना हो, तो से० छोगे महा- 
समाको चाहते ही हैं, उन्हींके नामसे इस्तकी रनिष्ट्ी करा देना 
चाहिये । वे ककी छापेका नाम भी नहीं छेंगे, और छपे गन्‍्योद्न 
प्रचारकोी रोक रोक कर जैनघमकी उन्नति करेंगे । । 
छापेके प्रश्नका विचार अब कर ही डालना चाहिये | इस्त 
समय जैन समाजमे जितनी काम करनेवाली सस्थाएं है, वे सब छा- 
पेके पक्षम हैं । क्योंकि वर्तमान युगमें छापा उन्नतिके कार्मोंका 
प्रधान साधन बन रहा है | यदि नहीं है, तो एक श्रीमती मैनमहा 
समा । इस विषयमें वह आजसे १५ वर्ष पहिले जहां थी, कह वह? इस 
समय भी है। परन्तु इसका यह अमिप्राय नहीं है कि, उसके कौरय- 
कर्ताओं और मेम्बरोंके विचार भी जहांके तहा है। नहीं, महास- 
भाने जिन छोगोंके द्वारा थोड़ा बहुत समाजका कल्याण किया है 
और कर रही है, प्राय. सब ही छापेके सम्पूणतया अनुयायी है। 
इसके सिवाय समाजके विचारोमे भी इस विपयसम्बन्धी आरचर्यका- 
रक काति हुईं है। तीन चतु्ीशसे भी अधिक लोग छापेके अनु- 
यायी हो गये है और शिक्षितोमें तो प्राय सब ही इसकी आश्चर्य- 
कारिणी शक्तिके जागे सिर झुकादे है। केवल थोड़ेसे का हृद- 
यके छोग इसके विरुद्धमें है, जो हस्ताक्षर कराने वा प्रतिज्ञा कराने 
हम मिद्टीके रा इसके कक प्रवाहकी रोकनेका यंत्र तत्न 
पम करते है। ऐसी अवस्थामें जब कि बहुसमाज इसके अनुकूल 
है और शिक्षाप्रचारके साथ २ शेष लोगोंमे भी इसकी अनुकु- 
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लता बढनेका निश्चय है, तब महासभा इस उपयोगी साधनको 
कामम न छानेकी दिखावटी कस्मकों जो कि कुछ विघ्नसंतोषी छो- 
ग्टशान न्‍त रखनेके लिये की गई थी, क्‍यों नहीं तोड देती है * 
जर्ब तक वह ऐसा न करेगी, तब तक उसके द्वारा समाजकी और 
घर्मकी जितनी सेवा होनी चाहिये, उतनी कभी नहीं होगी । इस 
कसमके तोड़नेसे प्रारंभमें थोड़े बहुत उपद्रव होंगे, परन्तु वे बहुत 
ही शीघ्र शान्त हो जावेंगे। प्रान्तिक सभा बम्बईने भी पहिे इस 
विषयकी चचो न करनेकी कसम ले रक्खी थी, परन्तु अब वह 
खुलमख़ला इस पक्षमं आ गई है। 


न्‍फनमनननमन-ाभ न अनन-मम-पन-फनन जता जाजओ, 


मिलता जैनसभाका चोदहवां अधिवेशन। 


शत ता० १ मार्चसे ६ मार्च तक इस समाका अधिवेशन बेल- 
गांवमें खूब उत्साह और समारोहके साथ पूर्ण हो गया। यह सभा 
बहुत ही नियमवद्ध और व्यवस्थित पद्धतिसे चल रही है। यच्पि 
यह एक प्रान्तीय सभा है, तो भी इसका काये इसके सुशिक्षित 
और विचारशीक संचालकोंके कारण बहुत ही सुन्दरतासे सम्पादित 
होता है। हमारी महासभाके समान धींगाधींगी और मनमानी 
कार्रवाईया इसमें नहीं होती है। और यही कारण है कि, इस 
और समाओंकी अपेक्षा शिक्षासम्बन्धी कार्यों बहुत 

प्राप्त की है! कोल्हापूरका मैन बोडिंग स्कूल, वेलगांव- 

का सूबेदार बोडिंगस्कूल, हुवछ्लीका जैन बोरिंग स्कूल और साग- 
लीका विद्यालय तथा बोर्डिंग इस तरह इस समाके द्वारा चार तो 
विद्या संस्थाएँ स्थापित हो चुकी है ओर वे अच्छी तरहसे चल रही 
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हैं । शक्ति आणि जिनविजय नामका मराठी साप्ताहिक पत्र 
बहुत उत्तमतासे सम्पादन हो कर निरन्तर समय पर प्रकाशित 
होता है, और एक निनविजय नामका कनड़ी भापका ही 
पत्र भी निकठता है। इसके सिवाय तीर्थकमेटी, महिला परिषद 
आदि और भी कई काम इस्त समाके द्वारा सम्पादन होते हैं । 
बेलगांवके मुप्रसिद्ध वकीक मि० चोगुले, 8 8,/ [., 8. ने 
चन्द्रप्रम मगवानका एक नवीन मन्दिर वनवाया है| इसी मन्दिरके 
बिम्ब प्रतिष्ठाके महोत्सवके साथ २ समाका वार्षिक अधिवेशन किया 
गया था । अतब्रके अधिवेशनके सभापति स्याह्वाद वारिघि पृज्यवर 
पडित गोपालठासजी चुने गये थे | समापति महोदय ता०२९ फर- 
वरीके प्रात कार वेलगाव पहुचे । उनके स्ताथ प० धन्नाछाकूजी 
काशलीवाल, न्यायाचार्य पं० माणिकचन्द्जी, कुँवर 3 क . 
सिंहजी, वावू अजुनछालजी सेठी, त्री. ए. सेठ रामचन्दनाथांजी | 
सेठ हीराचन्द नेमिचन्दनी, आदि वहुतसे सजन थे। गाडीके स्टेश- 
नपर पहुचते ही उत्साही स्वयंसेवकाने वन्दृकोंके १ १ फैर करके अभि- 
नन्‍्दन किया और इसके पश्चात्‌ खूब ठाट बाट्से स्वागत किया गया। 
पुप्पहार वा मालाएँ पहिनाई गई । उस समय लोगोंमें विलक्षण आनन्दो- 
त्साह था | पडितनीके विषयम जो लोगोंके हययमे मक्ति थी वह 
उनके चेहरोंपर झलक रही थी । वेलगावके पहिले ही मिरज, गोकाक, 
पाचापुर, सुलढाछ, सुलेभावी आदि स्टेशनोंपर भी हर ' 
>> मक किया गया था। इससे माछूम होता है कि इस $ 
लोगेंके चित्तोमं समाके कायोंसे सहानुभूति तथा स्नेह बहुत हैं । 
स्टेशनपर स्वागत हो जुकनेके बाद पेंडितनी मोटरपर विराजमान 
किये गये और एक बड़े भारी जुलूसके साथ डेरेकी और भ्रस्थानित 
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किये गये । आगे २ मनोहर बेंडबाजा बनता जाता था। शाहापुरके एं 
'एक सुन्दर मकानमें पंडितनीको डेरा दिया गया | समाके लिये ' 
अंचफेक्टराकी दाहिनी ओर एक सुविशाक और दशनीय मंडप “ 
बनाया गया था और उसमें त्लियोंके बैठनेके लिये मी खतंत्र प्रव- 
>थ किया गया था । ता० १ माचेके ढाई बजेसे समाका काये / 
शुरू किया गया | रूगभग दो हजार मनुष्य सभामे उपस्थित थे । 
मंगलाचरणादिके पश्चात्‌ स्वागत समाके चेअरमेन मि० चौगुले, बी. ' 
'ए., एल. एक. वी. का व्याख्यान हुआ और फिर मि० अंकले ढेट, डि- 
पुटी इनस्पेक्टरने पीडितजी महोदयका परिचय देकर उनसे समापतिका / 
आसन स्वीकार करनेकी प्राथेना की । इसका समर्थन सेठ हीराचन्द 
नेमिचन्दनीने इस तरह किया कि दक्षिण मैनियोकी समाके समा- “ 
है 25 का आसन एक उत्तर प्रान्तके विद्वानकों देनेके लिये प्रार्थना की 

है, इसका कारण यह है कि, हमारे समस्त तीर्थंकर और 
प्रधान २ तत्त्वज्ञानी उत्तर भारतमें ही हुए है, इस लिये उत्तर 
प्रान्त हम सबके लिये अतिशय पूज्य हो गया है। ऐसे पूज्य प्रा- 
न्तके एक विद्वान और सन्मान्य गृहस्थकों सभापतिके पढके लिये ' 
की हुई योजना किसे आनन्दुप्रद न होगी? इसे दक्षिणवासियोंके 
'पूब पूण्यका फल ही समझना चाहिये | इस विषयर्म एक सज्जनने 
और भी समयथेन किया और पेडितजीने समापतिका आसन सुशो- 
परमलिआ । समामंडप तालियोंके शब्दसे गूंज उठा। इसके पश्चात्‌ ' 

व्याख्यान प्रारंभ हुवा। + व्याख्यान बहुत विस्तृत था, '' 

इस लिये उस दिन पूर्ण नहीं हो सका । शेषांश दूसरे दिन ता० 


अ-+++++त>त>>तततततततत>ततततत॒ | 
न: सभापति महोदयका व्याख्यान विस्तृत होनेके कारण पूर्ण नहीं पढा गया 
और इस अकके साथ बादा गया है । 


न्ग्फ्ज 


हा. | मम्मी #न्‍्गन्‍नी 


पा] 


+जयीा 
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है को पूणे किया गया। उस दिन व्याख्यानके सिवाय सभाकी 
बहपिछली रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई और पास की गई । इसके सिवाय 
होपाच प्रस्ताव और भी सवौनुमतसे पास किये गये, जिनमें दो/जिशेप 
पत्महत्त्वके ये-एकमे सम्राट महोदयने जो शिक्षा प्रचारके लिये ९० 
अल्ाख वार्षिक द्रव्य देना स्वीकार किया है, इसके विषय कृतज्ञता 
प्रकाश की गई और आनरेबिक मि० गोखलेने जो* वलात्‌ शिक्षा 
चःविषयक बिल पेश किया है, वह सरकारकी उदारतासे पास हो 
विजायगा, ऐसी आशा प्रकाश की गई । और दूसरेमें वालकोंके हृद- 
गरयमें धमेतत्वोंका वीजारोपण करनेके लिये संसक्षत, मागधी आदि 
पर्शिचीन भाषाओंका ज्ञानकी वृद्धि करता, उच्च श्रेणीकी धार्मिक 
विद्याकी शिक्षा देनेवाली सस्याओंकी और उनमें पढनेवाले विद्या- 
हे थियोंकी सहायता करना, जैनधर्मके सस्कार रक्षित रखके व्यवहारो 
पयोगी शिक्षा ढेनेकी तमबीज करना आदि उत्तम उपायोंकों क॒षू: 
लानेकी प्रेरणा की गई। रातको छुँवर दिग्विजयर्सिहजीको “जैनधर्मका 
से सौन्दर्य! पर और समापति महोदयका 'राष्ट्रधम'पर व्याख्यान हुआ | 
न'दोनों ही व्याख्यान श्रोताओंकी विशेष रुचिकर हुए । 
नाः ता० ३ मा्चकी समामें तीन प्रस्ताव पास हुए जिनमेंस्ते एक 
पुषल्नियोमें शिक्षाका प्रचार करनेके सम्बन्धर्म था, दुसरा सभाका चन्दा 
त्वसूल करनेके विपयर्मे था ओर तीसरा 'श्रीवसवेश्वर' नामक नाटक 
उ जो कि जैननातिका और जैनधर्मका तिरस्कार करनेवाला था, सर- 
पकारने बन्द कर दिया, इसके उपछक्षमं सरकारका जाभार 
खुऔर उसीके समान 'शकर दिग्विजय” नाटकके बन्द करनेकी है 
लू करनेके विषय था ।आज एक विशेष और महत्त्वका कार्य यह 
बा के, औशुत कछापा सावसडेकर नामक विद्यार्थीको चित्रकण 
, ४... एस लोगेकि हुसीग्यसे यह विछ सरकारने पास नहीं किया। संपादक 
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सीखनेको इटली भेजनेके लिये चन्दा किया गया और स्वामीत्त 
जिनसेनाचार्यने विछायत गमनके लिये उसे अनुमति दे दी। | 

ता ४ मा्चेको चार साधारण प्रस्ताव पास हुए। आज सदनंट 
मराठी टिंवीजनके कमिश्नर मि० शेफृर्डने अपनी खोसहित समाको 
सुशोमित किया | आपने कहा-मैनघर्म संसारके अतिशय पवित्र- 
और शुद्ध धर्मोमेसे एक है। इसके अनुयायी शांतताप्रिय औरो- 
सुधारणाशीछ है। इस समाके उद्देश्य प्रशसनीय है। इत्यादि ।। 
ता० ९ माचको पंडितजीका शरीर कुछ अस्वस्थ हो गया था, 
इसलिये सभाका कारय न हो सका। सेठ हीराचन्द नेमिचन्द्जीके - 
सभापतित्वमें कुंवर दिग्विजयरसिंहजी और अर्जुनक्ारजी सेठीके- 
दो व्याख्यान हुए। 

ता० ६ को यथा नियम समाका कार्य शुरू हुआ । जैनियोंकी। 
के झ्ैथा क्‍यों घट रही है, इस पर विचार करने और कार्यका- 
रिणी समिति गठित करने आदिके सम्बन्धर्मे ६-७ प्रस्ताव हुए ॥[ 
दो प्रस्ताव विशेष महत्त्वके हुए-एकमे जेनघमंकी छोटी २ पुस्तक 
छापकर बहुत थोड़े मृल्यमें बेचनेके लिये एक कमेटी बनाई गई। 
और दूसरेमें भझारकीको इस बातकी सूचना की गई, कि वे अपने - 
मठकी आमदनी ओर खर्चका हिसाव प्रतिवषे छपाकर प्रकाशित, 
करें। क्योंकि मठोंका द्रव्य सार्वननिक द्वव्य है ओर उसका उप- 
हे होता है या नहीं। इस विषयर्म छोगोंको सन्देह है। 

समापतिका आभार मानकर सभाका कार्य जानन्द पूर्वक 

समाप्त किया गया। 

इस समाके जह्सेके साथ महिला परिषदृका भी अधिवेशन 
उत्साहके साथ हुआ । पंडितनीके डेरेपर सभाके अतिरिक्त दूसरे 


२७२ 


है समयेंमें निरन्तर बहुतसे सज्जनोंका जमाव रहा करता था और शा- 
स्रीय चर्चा तथा शंका समाधानादि होते थे । 

नई इस तरह द० म० मैनसमभाकी यह बहुत ही संक्षिप्त रिपोर् समाप्त 
की जाती है। 


हु यूरोपका धर्मविश्वास । 
मी । बातकों यूरोप तथा अन्यान्य समस्त सम्यदेशोंके विचारशीछ 
# विद्वान स्वीकार करते हैं कि घर्मविश्वासकी हानि होनेसे धर्मपर 
श्रद्धा न रहनेते सामाभिक वन्‍्धन शियिरू हो जाते है और समाज 
पा ऑथिन शिथिल होनेसे धीरे २ जातिकी सघ शक्ति क्षीण हो जाती 
व है गितिका फठ यह होता है कि, वह जाति अल्पकारूम ही 
क ऑपने स्वातत्रको खो बैठती है। इस समय यूरोपके बड़े २ 8४2 
ई और समाजपति इस चिन्तामें डूब रहे है कि, यूंरोपके 
सम्य्तमाजर्मे धर्मविश्वासकी प्रबछता केसे हो। बहुतोंका यह विश्वा- 
स॒ है कि, आधुनिक विज्ञानचचोकी अधिकतासे ही विज्ञानशाखके 
न चल्यापी प्रचारते ही लोगोंके मनमें अविश्वासका भाव उत्पन्न हुआ 
ओर विज्ञानशाल्रकी ज्यों ९ उन्नति होगी, त्यों २ घमश्रद्धाका 
निस्‍्तन्देह प्हास होगा। परन्तु अब यह वात शक्तिसे बाहर हो गई 
है और योग्य भी नहीं है कि विज्ञानचची उठा दी नावे। जिस 
विज्ञानने यूरोपको सस्तारका शिरोमाणि बनाया है, यूरोपवासी ज्र्स 
र जानकी उन्नति करनेका प्रयत्न चाहे नितना कर सकते है, है 
ह रण र्धोट्ना उन्हें कदापि पसन्द नहीं आ सकता। अतएव 
रू चाय अत्र इस वातकी चे्ट कर रहे है कि, विज्ञानशास्तरका 
पठन पाठन भी प्रचलित रहे और छोग कट्टर ईसाई भी बने रहें। 
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इस समय इस चेष्टासे यूरोपमें विलक्षण २ गंथ प्रकाशित 
हो रहे है। इन ग्रन्थोंके मुख्य दो भेद किये जा सकते है। 
रोमन कैथलिक घममूकूक ग्रन्थ और द्वितीय प्रोटेस्टेंट 
महक ग्रन्थ । इन दोनों धर्मोकी युक्तियां और लेखन पद्धतियां 
जुदी २ हैं। रोमन कैथलिक ग्रन्थोमें भी दो श्रेणियां है, एक जम 
नपद्धति और दूसरी आक्सफोर्ड पद्धति | इसी प्रकार प्रोट्स्टेंटॉकी 
भी दो पद्धतिया हैं एक पोपकी पद्धति और दूसरी फरासीसी पद्धति। 
सबसे पहिले हम पोष विचार पद्धतिकी बात कहेंगे। पोष 
कहते है- “ विज्ञान दइृष्ट और लौकिक व्यापारोंकी आलो- 
चना करता है और घमम अदृष्ट तथा अलौकिक व्यापारोंका विचार- 
करके विधिनिषेधकी रचना करता है । इसीलिये आप्तवाक्योपर धम- 
5 अ है। अर्थात्‌ जो आप्तने कहा है, वही घम्म है। आप्त 
प्रमाण-सापेक्ष नहीं है-उनके सत्यसिद्ध करनेके छिये प्रमाण 
हृढ़नेकी आवश्यकता नहीं है। वे स्वयंसिद्ध और थज्ञेयके ज्ञाता 
है। इससे छोकिकी विज्ञान विद्याके द्वारा अछोकिक व्यापारोंका 
पता छगाना ठीक नहीं-साइन्सकी छरूकडीसे धमेंका माप करना 
उचित नहीं। साइन्सका जो प्रयोजन है वह साइन्सके द्वारा ही 
सिद्ध होगा और इसीमें उसकी सार्थकता है। इसी प्रकारसे 
धर्मका जो प्रयोजन है, वह धर्मपंथका अवलूम्बन करनेसे ही 
सिद्ध होगा और अवश्य होगा। इसीमें उसकी सार्थकता है। जो 
कल सहायता से धर्मको जानना चाहता है-धार्मिक 
त्वोंकी खोज करना चाहता है वह नास्तिक है। ऐसे नास्तिकों- 
को समाजमें नहीं रखना चाहिये । ” पोपके इस उपदेशका प्रचार 
होनेसे फ्रान्समें एक विषम समाज विक्षोभ और घम विछ्ठव उपस्थित 


प्‌ 
दे 
क़् 
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हुआ है और इसका फल यह हुआ है कि, वहाकी गवर्नमेंट अब 
क्रान्समें रोमन कैयलिक धर्म प्रतिष्ठित रखनेके लिये राजकोपसे घन 
व्यय नहीं करती है। परन्तु पोपकी उक्त पद्धतिका अनुपात : करके 
एक श्रेणीके ठेखक कुछ अपूर्व ही प्रकारके धर्मग्रन्थोंकी रधना कर- 
जेमें दत्तचित्त हो गये है। और ऊक्त अन्य ऐसे प्रभावशाली हुए हैं 
किं, उनके आलोचन तथा मननके प्रभावत्ते ममेनीके शिक्षितोंकी 
विचार तरंगे एक नवीन ही पथपर अग्रसर हुई है। 
आक्सफोर्डके पडितोने इससे एक विपरीत ही पथका अवलम्बन 
किया है| वे कहते हैं कि,--/साइन्सने जिन २ वार्तोका आवि- 
प्कार किया है, वे सवेथा सत्य है-उनमें सन्देहके लिये स्थान नहीं 
है। इसलिये यदि धर्म सत्य और अश्नान्त होगा, तो वह साइन्स 
प्रतिपादित सत्य बातोंकी प्तीमासे बाहिर नहीं जा सकेगा ।” का 
तो सबको ही मान्य है। जो कुछ अगडा और वितण्डा है व€ 
आगे है। मेरी ( इसाकी माता ) की चिरकारू तक कुमारी रहने 
और इसको जन्म देनेकी कथा, ईसांके मर जाने और फिर जी उठ- 
नेकी कथा, अनादिकाल व्यापी दडकी और स्वर्गके भोगोंकी कथा, 
इसी प्रकार और भी बाइविल्में लिखी (६ अप्राकृत अस्वभाविक 
घटनाओंकी कथाएँ आधुनिक स्ताइन्सकी सहायतासे सत्य प्रतीत 
नहीं होती हैं| वल्कि पुरातत््वकी आलोचनासे यह एक प्रकारसे 
स्पिर ह्दी हो गया है कि, (000 ६८४४०४7०८॥६ ( पुराना करार ) 
नामक पुस्तक नहीं है-एक समय ढिखी हुई नहीं है, कै ४ परम 
ऐतिहासिक सत्य भी नहीं है। इन सब विपमताओंको- ः 
दूर करनेके उद्देशते ज्मनीके इसाइयोंने वाइबिलकी आध्यात्मिक 
व्याख्या करनेका आरभ किया है। वे बाहविकी आदि पुस्तक 
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परसे जो कि हिल्नू माषामें है, नूतन अनुवाद करते है-अथीत्‌ एक 
अमिनव वाइबिककी रचना करनेके लिये उद्यत हुए है। गरम यह 
कि, वे! नो वाइबिल प्रकाशित करते है, वह पुरातन बाइबिलके अनु- 
रूप म॑हों है। इस उद्योगसे एक नई बातका पता छगा है। वह 
यह कि इंसाई घमे जूम धर्मके साथ बौद्ध धर्मके समिश्रणका परि- 
णाम है। जमेनीकी पंडित मण्डछीमें यह बात अब ऐतिहासिक 
सत्यरूपसे मानी जाने छमी है। इसमें किसीको कुछ भी सन्देह 
नहीं रहा है। इसीसे जमनीके बहुतसे विद्वान बौद्धघर्म ग्रहण करने 
लगे है। वे कहते है कि, बोद्धधर्म आधुनिक विज्ञानके सिद्धान्तोंसे 
अविरुद्ध है। यदि हम यह कहें कि, उसमें अदोकिक बातोंका 
अति प्राकृत घटनाओंका समावेश ही नहीं है, तो कोई अत्युक्ति 
नहीं होगी। 
#इकेंडका जाक्सफोर्ड सम्प्रदाय कुछ बातें जर्मन पद्धतिकी और 
कुछ पोपके आदेशोंकी ग्रहण करके उनमें सामझस्य ( औचित्य ) 
घटित करनेकी चेष्टा कर रहा है | वह कहता है-“ बाइबिलमें जो 
सब उपदेश छिखे है, वे सर्वकालीन सर्व जातियोंके लिये उप- 
योगी है। वही बाइबिलका घमम है। इस घमेमतको ईसा 
और उसके अनुयायी जो जाकार दे गये है-निम्त रूपमें सगठित- 
कर गये है, वही ईसाई धरम है। देश काल और पान्नके भनु- 
सार्‌ धमका जो आकार जो स्वरूप इंग्लेंडमे मितना परिवर्तित हुआ 
बा मोह इग्लेंडके लहिये उपयोगी है| वही हमारे लिये प्रतिपाद्य और 
है ।” इसके साथ २ उसने ( आक्सफोर्ड सम्प्रदायने ) 
जमंनीकी आध्यात्मिक व्याख्याका भी कुछ जंश ग्रहण किया है। 
इस आक्सफोर्ड पद्धतिका कुछेक अनुसरण करके ' मारी कोरेली! 
३ 
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ने ॥॥० ८॥75020 नामक अन्यकी रचना की है और आध्यात्मिक 
व्याख्याश ग्रहण करके उन्होंने 50० ० ॥/ण४। और फेबाब- 
55४७ नामक दो उपन्यासोंकी भी रचना की है। ईसाई कर ल्‍ 
विदग्ध यूरोपमें किप्त प्रकारसे फिर प्रतिष्ठित करना ५ 
मार्ग इन उपन्याप्तोंमिं दिखाया गया है। 
ईग्लेंड और यूरोपके समस्त स्वाघीन देशो विद्यार्थियोंकी बालक- 
पनसे ही धर्मकी शिक्षा दी जाती है । उन्हें प्रतिदिन उपासना भी. 
सिखलाई जाती है। तो भी नास्तिकताका प्रस्तार खूब नोर शोरके 
साथ होता जाता है | यह नहीं कि, केवछ नास्तिकता की ही वृद्धि' 
होती हो | नहीं, साथ ही साथ बहुत छोग अन्धविश्वासी भी होते 
से । 3 आतस्तिक हैं पा बा बातोंमिं अटल हल 
र्‌ सुनकर हँसी आती है| कोई कुछ निश्चय नहीं 
सकता है, तो रोमनकेथिल्िक हो नाता है। कोई वियोश्तोफिर 
स्पिरिचुआलिष्ट आदि नाना प्रकारके उपधर्मोको स्वीकार'करता है.। 
और तो क्या भारतवर्षके तांत्रिक धमकी चचो भी यूरोप और 
मार्किनम खूब जोरसे चल रही है। ऐसा माठ्म होता है कि समान 
कहते हैं? धमकी आवश्यकता कया है, धर्मका विनि 
योगकहा और कैसे होता है, इन सत्र वातोंकों यूरोप मूछ गया है। 
घमविष्ठवके विषयमें इस समय केंटरवर्रीके आर्च बिपप्े 
लेकर सामान्य पादरीतक चिन्तित हैं । प्राय” सबहीका के विश्वास 
होता जाता है कि, यूरोपमें एक विराट घर्मविष्ठव होगा ८ पह 
विछ्व निछ्ले विषम आकार धारण न करने पावे और 
शरीर को विध्वस्त न कर सक्रे, इसके लिये प्राय. सब ही विचारशीर 
, रुप नी जानते प्रयत्न कर रहे हैं । ईसाई पादरी यहा विदेश 
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तो इंसाई धर्मका प्रचार कर रहे है, परन्तु उनके स्वदेशमें तो ईसाम- 
. शीहको ही देशनिकाला दिया जा रहा है, यह बात जानकरके 
भी वेचौोरे कुछ प्रतीकार नहीं कर सकते हैं । 

वर्तमिसमें विछायतके एक उच्च पदाधिकारी पाद्रीने इन सच 
बातोंको लेकर एक बड़े भारी अन्थकी रचना की है। यह अन्य इतने 
गहत्त्वका है कि, उसका थोड़े ही दिनोंमें जमन भाषामें अनुवाद 
हो गया है और उसके आधारसे ईंग्लेंड और जर्मनीके धार्मिक 
पत्रों वीसों लेख प्रकाशित हो चुके है। इस ग्न्थके जोड़का एक 
और स्वतंत्र गन्थ डाक्टर रेंचने लिखा है। आप कहते है कि-यूरोप 
चाहे भितनी चेष्टा क्यों न करे, जातिके हिसावसे उसका अघ पतन 
अवश्यंभावी है-वह नीचे गिरे विना नहीं रहेगा | इस पुस्तकका 
नाम है पम८ 07७९०-ए ० 7.6 इसमें आपने अनेक प्रमाण देकर 
जिडड -किया है कि, चीन, प्राचीन मिस्र, और हिन्दू आदि जाति- 
या स्थितिके जिम्त मूलमंत्रसे चिरजीवी हुईं हैं, वह यूरोपमें नहीं है। 
विलास् और व्यक्तिगत स्वातंत्यके कारण यूरोप नष्ट होगा । केवल 
इंसाईं घर्मका दृढ श्रद्धानी वना देनेसे यूरोप नहीं टिकेगा; टिकेगा 
तो प्राचीच कालके अनुस्तार एक स्वामीके शासनाधीन समाज पद्धति 
चलानेसे टिकेगा | इस सिद्धान्तका प्रतिवाद करनेके लिये अनेक 
विद्वान कटिवद्ध हुए है। शीघ्र ही कोई नया अन्थ इसके प्रतिवाद 
स्वरूप प्रकाशित होगा । & 

मीट --यूरोपका धार्मिक विद्वास्त विज्ञान वा साइन्सके सिंह- 
नादसे किस प्रकार पलायोन्मुख हो रहा है और वह जहाका तहां 
स्थिर बना रहे-परायन नहीं करे, इसके लिये वहाके पादरी केसे 

* बगला साहिलकी फाल्युणकी संख्यामें प्रकाशित हुए एक लेखका अजुवाद्‌। 
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आयोजन कर रहे हैं, पाठकोंको इस वातका थोड़ा वहुतः परि-+ 
चय लेखते हो नायगा। और यदि अच्छी तरहसे विचार"किया- 
जाय, तो इस वातका भी ज्ञान हो नायगा कि, इस | हिल 
योंका कर्तव्य क्या है। हमारी समझमें मिन छोगोंको इस-बतिका 
अमिमान है और पक्का विश्वास है कि, मेनघम और साइन्स परस्पर 
अनुयायी हैं-साइन्सके सिद्ध किये हुए पढाये नैनघर्मसे विरुद्ध 
नहीं जाते हैं और नैनघर्मके पदार्थ साइन्सके अनुकूल हैं, उन्हें इस 
समय चुप नहीं रहना चाहिये-कुछ पुरुषार्थ करके दिखाना चा- 
हिये। निन लोगोंकी श्रद्धा उैसाई घमसे उठकर बौद्ध वियोत्तोफिष्ट 
आदि मतोंपर जा रही है-उन्हें नैनवर्मकी उदार और शीतल 
छायामें विश्राम करनेके लिये आहान करनेका प्रयत्न करना चा- 
हिये । मैनवर्मकी पताका दूसरे देशोर्मे उडानेके हज की इस्पते 
अवसर और कब जावेगा ? इसके लिये दश बीस गे 
कि साइन्तकी उच्च श्रेणीकी शिक्षा पाये हों, जैनघर्मेके विद्वान 
बनाना चाहिये और दश बीस नैनघर्मके पंडितोंको अंग्रेजीकी ओर 
साइन्सकी उच्च शिक्षा देना चाहिये; फिर इस तरह नो विद्वान्‌ हो 
जावें, उन्हें युरोपरम उपदेश देने और जैनघर्मके प्रचारका उद्योग 
करनेको भेजना चाहिये। 

समानके शिक्षितोंको विशेष करके भारतमेनमहामंडलको इस 
ओर ध्यान देना चाहिये और फिलहाल कमसेकम व मे 

बैन 





अनुवाद करनेका और जंग्रेजीके प्रतिष्ठित 
फिलेप्तोफीके लेख ग्रकाशित करानेका प्रयत्न करना चाहिये ।% - 


कपमप्रमदायकन ०35२८ कप +क०क. 
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शान्तिके विज्ञापनमें अशान्ति। 
पाठकाने रानीवालोकी ओरसे प्रकाशित हुए “सत्यकी जय' शीर्षक 
अं ह पढ़ा होगा । यह विज्ञापन निकाछा तो गया है शान्तिके 
लिये, परन्तु बहुत कम आशा है कि, इससे शान्ति फैले । क्योंकि 
इसमें अपने पक्षकी जीत सिद्ध करनेकी कोशिश की गई है और 
साथ ही दूसरे पक्षवालोंको दो चार उल्टी प्तीधी सुना दी गई है । 
सुलह करनेकी पद्धति यह नहीं है। यह एक अन्याय है। यदि 
दूसरे पक्षवारे इस विज्ञापनके विषयमें कुछ कहेंगे तो रानीवाले 
कह देंगे कि, हम क्या करें, वे शान्ति नहीं चाहते और फिर 
उपद्रव मचाना झुछू कर देंगे | परन्तु अपनी करतूत नहीं देखते 
कि, हम क्या कर रहे है। 
५ उक्त विज्ञापन लिखा है कि, ' पंडितमी अपनी भूल इन ल- 
फूर्शर्ण स्वीकार करते है, इस प्रकार बाबू सूरजमानजीने हस्ति- 
नापुरमें कहा था । परन्तु यह बात बिलकुर झूठ है। पडितजीसे न 
कोई भूल हुई है ओर न उन्होंने स्वीकार की है। वे तो छोगोंकी 
भूल बतछाते है, जिन्होंने उनके इजहारोंका कुछका कुछ अर्थ स- 
मझ लिया और इसका वे खेद प्रगट करते है । देहलीमें जो पंडि- 
तजीकी ओरसे सूचना प्रकाशित हुईं थी, उसमें उन्होंने स्पष्ट 
लिखा है-कि मैने तीथकरोंकी शानमें कोई अनुचित शब्द नहीं 
कहे, मै तीथैकरोंको विशुद्ध कुछोत्पन्न और परमपूज्य मानता हूँ । 
जो छृब्द तीथकरोंको दूषित करनेवाले हों, उनका कहना मै अनुचित 
सम#ता है । मेरे इजहारका साराश वाक्य त्तीथेकरोंपर दूषण छूगा- 
नेवाला नहीं है| कुछ महाशयोने उस्तको तीथैकरोंपर दूषण रूगाने- 
वाला समझ लिया है, इसका मुझे हार्दिक दुख है। पाठक सोर्चे 
कि, इसमें पंडितजीने क्या भूल स्वीकार की है? 
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हस्तिनापुरमं झगड़ा तय हो नानेकेबाद उसे फिर उकस्ानेका 
दोष गोपालदासमीकी पार्थके ठेखोंपर मढा गया है। परन्तु यह 
विज्ञापनदाता महाशयकी सफेद झूठ है । असर पका बाद यह 
मामला फिर कभी नहीं उठता । यादि आगरेके मेलेमे राम 
ओरसे फिरसे उकप्तानेका प्रयत्न न किया जाता । इस ओरका 
छेख उस समय आगेरेमें बाद गया है, जब पंडितजीको बहिष्कार 
करनेके लिये लोगोसे हस्ताक्षर कराये जाने छगे थे | 
अन्तमें 'अशान्तिकी जड किस ओर है' इस लेखकों जैनगजटमें 
लिखनेके अपराधम विश्वमरदासनी गार्गीयकी उल्टी सीधी सुनाई 
है और पंडित गोपालदासनीको उपदेश दिया है कि, वे ऐसे पुरु- 
पोंसे बचें । मेनगजटके उक्त केखकी जाति मात्रको गालिया देने- 
वाढा और सत्यका खून करनेवाला कहा है, पर हमने ४३४ के 
कोई वाक्य ऐसा नहीं देखा निस्तले यह बात माठ्म हो सर्वे 
इसका सुबूत यही है कि, यदि वह वास्तव ऐसा होता जैसा कि, 
आप कहते है, तो जैनगजटके सम्पादक महाशय जो कि आपके 
अनुयायी हैं, उसे कभी प्रकाशित नहीं करते | और जब आप इस 
झगडेको शान्त ही करना चाहते हैं, तब एक सज्जनके जीको इस 
प्रकारके अपमान जनक शब्द लिखकर दुखानेकी आपने क्या आव- 
इयकता समझी १ 
उक्त विज्ञापनका शीर्षक जो 'सत्यकी जय' है, वही कह रहा 
है कि, मैं रानौवाढोंकी जय प्रगट करनेके लिये निकला हू कोई 
शगड़ा शान्त करनेके लिये नहीं निकछा। माछृम होता है-शेत्य 


शब्द॒का आर्य रानीवालेका पक्ष है। उनके पक्षत्ते प्रथक कोई सत्य 
नहीं है। 
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अन्तम में स्पष्ट शब्दोंमें प्रगट कर देना चाहता हू कि, मेरी 
इच्छा यह कदापि नहीं है कि, यह अगड़ा फिरसे उकसाया जाय। 
मैं हृदयसे चाहता हू कि, इसकी यहीं शान्ति हो जाय और छोग 
इस व्थयेक प्रपचमें उल्झे न रहकर अपनी शाक्तियोको अच्छे कामोमें 
छुगावें । परन्तु मुझे विश्वास नहीं होता है कि, ऐसे विज्ञापनोंसे यह 
उपद्रव शान्त हो जायगा | अमीतक इन सत्य पक्षवालोंके हृदय 
साफ़ नहीं हुए है। इसलिये में ने यह सूचना करना उचित समझा 
शान्ति संस्थापकोंको इस ओर ध्यान देना चाहिये । 

उचित वक्ता । 





विविध विषय । 


॥। 
##लैनिक भारतमित्र--जिस्॒हिन्दीके बोलनेवाढे आठ करोड़से 
ऊपर हैं और जो भारतकी राष्ट्रमाषा बननेका दावा करती हैं, 
उसमें देनिक समाचारपत्रका अभाव बहुत ही खटकता था। हर्षका 
विषय है कि, कलकत्तेका “भारतामित्र ' अब इस अभावकी पूर्ति 
कर देनेके लिये कटिबद्ध हुआ है। जमी दरबारके समय डेढ़ 
महीनेके लिये जो उसने दैनिक रूप धारण किया था, उसकी 
आय' सभी पंढे छिखोंने प्रशंधा की है | दैनिकके लिये 
कलकत्ता स्थान भी बहुत उपयुक्त है। चैत्र शुक्यसे उसका 
बैपि के संस्करण प्रकाशित होने रूगा। दैनिकका वार्षिक मूल्य 
कत्तेमें छह रुपया; और, बाहिर दश रुपया है। हिन्दी प्रेमि- 
योंकी चाहिये कि, अपनी भाषाके इस एक मात्र देनिकके ग्राहक 
बनकर हिन्दीका गौरव बढ़ावें । 
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जैनियोंकी संख्यामें कमी--गतवर्षकी मदुष्यगणनाका जो 
संक्षिप विवरण हाल ही प्रकाशित हुआ है, उससे माढूम होता है 
कि, मैनियोंकी संख्या जो १९०१ की गणनाके हक १३, 
३४,१४८ थी, वह घटकर १२,४८,१८२ रह गई है आयात 
दुश वर्षमं ८५,९६६ की धटी हुई है। जैनियोंके लिये यह वडी 
भारी चिन्ताका विषय है। जब सतातनधर्मियोंकी हमार पीछे ४९, 
आर्यक्तमाजियोंकी ९,६४४ , तह्मसमानिर्योकी ३५९९, और सिक्‍्खों- 
की ३७३ बृद्धि हुई है, तब जैनियोंकी ६४ हानि हुईं है। पाठकोंको 
मालूम होगा कि, जैनियोंकी संख्या १९० १ की गणनामें मी पिछली 
१८९१ की गणनासे इसी प्रकार कम हुई थी । जब प्रति दश वर्ष 
प्रति सहल ६४ की कमी हो जाती है, तब प्रत्येक बुद्धिमान समझ 
सकता है कि, जैनजातिका अस्तित्व कितनी जल्दी छप्त हो कब । 
प्रत्येक जारतिहितिषीको इस विपयपर विचार करना चाहिये (कर 
जीवन मरणका प्रइन है | क्या कारण है जो अन्य सब जातियोंकी 
वृद्धि हो रही है, और नैनियोंकी हानि हो रही है? और हानि 
भी कितनी सौमें ६॥ मनुष्य ! यदि इसी तरह वरावर कमी होती 
रही, तो, केवल डेढ्सो वर्षमें जेननातिका ससारमें नाम ही 
नहीं रहेगा। बहुतसे भाई इस कमीका कारण यह बतढछाते है कि, 
मनुष्यगणनाके समय जैनी अपनेको हिन्दुओंमें लिखा देते हैं। परन्तु 
हमारी समझमें यह कारण ठीक नहीं है।क्योंकि यह भूल (९०१ 
की मनुष्य गणनामें मी तो हुई होगी | बल्कि इन दश वर्षो जैन 
यों धार्मिक आन्दोलन बहुत अधिक हुआ है। निससे पिछरी 
मनुप्यगणनाकी अपेक्षा इस मनुष्यगणनामें जैनियोंने अपनेको 
जैती विशेषताके साथ लिखवाया होगा। इसी प्रकारते प्लेगादि 
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कारण भी इस घर्वके नहीं हो सकते है। क्योंकि ऐसा कोई नियम 
नहीं है कि, प्लेग जैनीयोंको ही विशेषरुपसे आक्रमण करता हो | 
तब इसके कारण बहुत ही गूढ़ ओर विचारणीय होंगे। हम आशा 
करते हैक महासभा और जेनमहामडऊर अपने अधिवेशनोंमे इस 
विषयमें खास तोरपर विचार करेंगे। समाचारपत्रोमं भी इसकी 
चची होनी चाहिये। हर्षका विषय है कि, दाक्षिण महाराष्ट्‌ मैन- 
समभाने अपने इस अधिवेशनमें इस विषयपर बहुत चर्चो की है। 
रत्नमालाका दर्शन--दृष्टिदोषके भयसे स्वाद्वादीके सरक्षक 
तो स्थाह्गादीको घरमें ही छुपांये रहे-अभीतक उसे वाहिर नहीं 
निकलने दिया,पर इधर उसके पीछे जन्म लेनेवाली सहयोगिनीके 
तीन चार वार दरशन हो गये। सहयोगिनीके जन्‍्मदाताओंको 
बधाई है। जैनपताकाके वाद इधर कुछ समयसे सहयोगिनीका 
छत. खाली था और अनेक सहयोगियोंके बीचमें यह कमी बहुत 
खटकती थी | अच्छा हुआ कि इसकी पूर्ति हो गई | सहयोगि- 
नीका जन्म बड़े घरोंमें हुआः है, बड़े २ धनि्कोकी उसपर सुद्ृष्टि 
है। आर्थिक चिन्ता उससे कोर्सों दूर है। इससे आशा है कि, वह 
समाजको अपने पुनीत दरनोसे निरन्तर ही प्रसन्न किया करेगी। 
दो हजार वर्षकी पुरानी सूर्तियां-सहेयोगी जैनमित्रमें जो 
कटकके पासके उद्यागिरि खडगिरि तीयोंका वृत्तान्त प्रकाशित हुआ 
है। इससे मालूम होता है कि, वहाकी हाथीयुफामं नो दिगम्बर 
जैन क्रतिमाएं हैं। वे मोयंसवत्‌ १६५ की अर्थात्‌ इस्वी सनसे १९५९ 
वर्षपहिलेकी प्रतिष्ठित की हुई है | कर्लिंगदेशके खारावेछ नामक 
जैनराजाके समयमें उक्त प्रतिमाए स्थापित हुई थीं। ऐसा वहाके 
एक शिलालेखसे माछृम होता है। वहाके अन्यान्य छेखेंसे यह मी 
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पता छगा है कि, निम्त उडीसा और बंगाल प्रान्तर्मे इस समय नेन- 
घर्मका छोप हो गया है, वहा पहिले जैनधमंका खूब जोर शोर 
था। वहा बहुतसे राजा भी जैनी हुए हैं। जैनधर्मके 5४ चैमव- 
का इतिहास ऐसे न जाने कितने पर्वतों और गुफाओंमें छुदी१हुआ 
पड़ा है। न जाने जेनी उसे कब प्रकाशमें लानेका प्रय्ञ करेंगे। 
वंगालमें जेनधर्म--का परिचय और प्रचार करनेके लिये जो 

वगीय सारव घर्मपरिषद्‌ स्थापित हुआ है, हर्षका विषय है कि, उम्र 
की ओर जैनसमाजका चित्त जाकर्पित हुआ है।थोड़े ही दिनोंके 
प्रयत्न उसकी जो सफलता प्राप्त हुई है, उससे इस बातका अच्छी 
तरहसे अनुमान होता है कि, समाज नई जामृती उत्पन्न हो गई 
है और लोग नई पद्धतिके अनुप्तार मैनधर्मके प्रचार करनेकी आव- 
इयकता समझने ढगे हैं| उनके पुराने खयाल वद्रते जा रहे है जौर 
एक ऐसे जनप्मूहका उत्थान हो रहा है, जो थोड़े ही समयमें /कड- 
करके दिखलानेकों समर्थ हो संकेगा। इन थोडे ही विन वगीय 
परिषद्‌के छगमग १९५००) की सहायता मिल चुकी है और बहुत 
लोग सहायता देनेका वचन दे रहे हैं| यहापर हम वम्त्रईके शेठ 
नाथारगनी गाघीकी प्रशंसा किये विना नहीं रह सकते जिन्होंने 
परियदको लगमग ९००) की सहायता देकर उपकृृत किया है। 
नाथारगजीके परिवारसे इस समय विद्योत्नतिके कार्योम जैसी सहा- 
यता मिलती है, वैसी शायद ही किस्ती जैनपरिवारसे मिलती हो। 
समाजके कोव्याधिशोंको आपका जनुकरण करना 2७8 न ।॥ 
आपके समान जन्य घनिक गण जपने द्रव्यदानका प्रवाह 

ओर बढल दें, तो थोड़े ही दिनोमे जैनधर्मकी विजयपताका फहराने 
लगे । परिषदको दो अच्छी सहायताएँ जोर मिली हैं, एक कलक- 
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त्तेके बाबू घन्नूलालणी अटनीसे-आपने एक बंगढा ट्रेकट छपाना 
स्वीकार किया है, जिसमें सो या डेढ्सो रुपया छगेंगे और 
दूसरी शोलापुरके शेठ बालचन्द्‌ रामचन्दजीसे-आप परिषदको प्रति 
वर्ष श्छ की सहायता दिया करेंगे | इनके सिवाय रूंगभग 
४९०) के और फुटकर सहायताएँ मिली हैं। परिषदके मत्री महा- 
शय काशीमें एक पुस्तकाठकुय खोलनेकी बड़ी भारी आवश्यकता 
बतछा रहे हैं और उसके लिये किसी एक दानीसे सिर्फ ९००) 
चाहते हैं। इस पुस्तकालुयमें बंगला तथा हिन्दीके अखबार मंगाये 
जावेंगे और उत्तमोत्तम पुस्तक रक्‍्खी जावेगी । जिनके पढ़नेके लिये 
बंगाली सज्जन आवेंगे ओर उस समय उन्हें जैनधमका परिचय 
कराया जावेगा। 

सहायता “ पं० पतन्नाछाकमी बाकलीवाछ भेलपुरा बनारस सिटीके' 

भेजना चाहिये। 


अन्‍य? नमन स्मसथ-+नमनन्‍म 


हषे समाचार। 
सर्व सज्जन विद्यात्रेमी महाशर्योंकी सेवामें निवेदन है कि, बुन्दे- 
लखडके मुख्य शहर ललितपुरमें अति रमणीक व सुन्दर स्थान क्षेत्र- 
पाक पर औअमिनन्दन दिगम्बर जेन पाठशाला स्थापित हुई 
है, जिसमें उच्च कोटिकी धार्मिक व लोकिक शिक्षा दी जाती है। 
सा साथ अग्रेजी भी पढ़ाई जाती है। बाहरसे आए हुए 
लिए खान, पान, रहन, सहन, का भी अति उत्तम 
प्रबध है। और हमको इस बातका अमिमान है कि, जैनियोंकी 
जितनी संस्थाएं है उन सबमें स्वास्थ्य और स्थानकी अपेक्षा इस 
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पाठशालाका स्थान क्षेत्रपाक् उत्तम है। इस स्थानपर कमसेकम 
२०० विद्यार्थी अति सुगमतासे विद्याष्ययन कर सकते है और ऐसी 
ही आशासे इस पाठशाछाका मुह्॒त किया गया है। सवे 2 पा 
और खासकर वुन्देलखण्डके भाइयोंको इस पाठशाराकी आर ध्यान 
देना चाहिये, इसके कोपकी वृद्धि करना चाहिए और हिन्दीमें 
अच्छी योग्यता रखनेवाले तीक्ष्णबुद्धि विद्यार्थियोंकों विद्वान पाडित 
बनानेके लिए इस पाठशालार्मे भेजना चाहिए । 

इस पाठशाला सम्बन्धी समस्त पत्रव्यवहार श्रीयुत सेठ मथुरा- 
दासजी ललितपुरके नामसे करना चाहिये । 


दयाचन्द्र जन वी. ए. 


पुस्तक-समालोचन । 

पत्नीधम संग्रह--गिरिधरझाक शर्मी वहुगुण द्वारा सवर्कीत 
और अनुवादित । २०प्ृष्ठोकी इस छोटीसी पुस्तकें व्याप्त, दक्ष, 
शख, वसिष्ठ, गौतम, कात्यायन, पाराशर, अन्नि, याज्ञवल्त्य, 
और मनुकी स्टतियोंसे स्लियोंके सढाचार सम्बन्धी 'छोक संग्रह 
किये गये है जौर नीचे उनका हिन्दी अनुवाद दिया हुआ है। 
यदि इसमें पतिके मरनेपर खीको अप्लिमें भस्म हो जाना चाहिये, 
जो ऋतुस्नात स््री पतिसे समोग नहीं करती है, बह नरककों 


जाती है और बार २ विधवा होती है। ब्ह्माने अपनी देहके 2 





बंद एकसे पुरुष और एकसे दी बनाई, इत्यादि पुराने मि या- 
विश्वासके 'छोक न स॒ग्रह किये जाते, तो अच्छा होता। ऐसी शिक्षा- 
जोसे अब लियोंका कल्याण नहीं हो सकता है। पुस्तक मरमें यह 


कहीं भी नहीं लिखा कि, पढना लिखना भी खियोंका घर्म है। 
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कविरत्नमाछा, प्रथममाग-- जोधपुर निवासी सुंशी देवी- 
प्रसादजी मुन्सिफ द्वारा लिखित। इसमे राजपूतानेके १०८ हिन्दी कवि- 
योंका परिचय और उनकी कविताका नमूना दिया गया है। 
परिचयेग्पहुत ही संक्षिप्त है तो भी इसके लिये हमें मुंशीनीको घन्य- 
वाद देना चाहिये। क्योंकि उनके परिश्रमसे हिन्दी जाननेवार्लॉको 
ऐसे २ कवियोंकी कविता पढ़नेकी मिली, जिनका कमी नाम भी 
नहीं सुना था| कोई २ कविता बहुत ही अच्छी है। कई पद्योसे 
बहुतसी ऐतिहासिक वातोंका ज्ञान होता है। 

आत्मसुधार--बावू वृन्दावनछालनी बमो, गुदरी, झांसी लि- 
खित । इस छोटीसी ४१ पृष्ठकी परन्तु महत्त्वपूर्ण पुस्तककी पढ़कर 
हम बहुत प्रसन्न हुए । हिन्दीमें ऐसी पुस्तकोंकी बहुत वड़ी नरूरत 
है। एक अंग्रेज विद्वानके लिखे हुए अँग्रेजी निबन्धका आशय लेकर 
शुईक्की रचना की गई है । भाषा परिमार्मित और सरल है। ऐसा 
नहीं माछूम होता है कि, किसी दूसरी भाषासे अनुवादित की गई 
है । इसमे जआत्मसुधार अथीत्‌ अपना झुधार करनेके तत्त्व 
बतछाये गये है। पढ़कर वा रटकर प्राप्त की हुई विद्यासे 
स्वये उपार्नित की हुई विद्याका महत्त्व बहुत अधिक है। 
रटन्तके द्वारा विषयकों गलेके नीचे न उतारकर मस्तकमें 
चढ़ाना चाहिये। आत्मशिक्षा ही सच्ची शिक्षा है। जो दूसरोंके 
द्वारा जबर्देस्ती गलेमे ठूंसी जाती है, वह दूर भी बहुत जर्दी हो 
जाई है । मिप्त तरह अध्ययनसे मन सुधरता है, उसी तरह कामसे 
शरीर सुधरता है। श्रम न करना प्रकृतिके नियमके विरुद्ध है। 
शरीर अच्छा हो, तब मन अच्छा रह सकता है और मन जच्छा 
हो, तब ही सचा आनन्द मिलता है। शारीरिक परिश्रम नहीं 
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करनेवाले पुरुषोंका चरित्र कभी शुद्ध नहीं रह सकता है| अस॒न्तुष्ट 
दुखी निकम्मे निराश और उदासचित्त विद्यार्थियोंके सुधारनेकी एक 
मंत्र औपधि शारीरिक श्रम और व्यायामकी पावन्दी | कडाईके 
साथ करना है। लगातार परिश्रम करनेसे असाध्य कार्ये मै साध्य 
हो जाते है । मनुष्यको श्रेठता श्रमके बढ॒लेमें मिलती है--योंही 
पडे पड़े नहीं मिल जाती । किप्ती भी कामके पूरा करनेके लिये छ़ 
प्रतिज्ञा, अठछ इच्छा, अचल पुरुषाथ और जप्तीम साहस चाहिये। 
जो कुछ पढ़ो, ध्यानसे पढो। धुघला ज्ञान किप्ती कामका नहीं | 

एक साथ जल्दी २ तरह २ की किताबोंके पढ़सेसे दिमाग कमनोर 
हो जाता है। और रोगौके समान कितातें पढनेका भी एक रोग 
है। सदा काममें छंगे रहनेत्ते बड़ा आनद आता है | घुरू घुकुकर 
मर जाना बहुत अच्छा, पर जग मोचा खाकर मरना बहुत ही 

निक्ृष्ट है | दिमागमें ढेरकी ढेर विद्याका रखना और सदुपयोओ: न 

करके उसका घमड करना वैसा ही है, मैसे किप्ती कुछीका भारी 

बोझ छाठकर यह कहना कि, यह मेरी ही जायदाद है | विना 

व्यावहारिक वुद्धिके मनुष्य मनुष्यता हीन होता है। केवल विद्या 

बोझ मात्र है। विद्याका उद्देश वुद्धिको बलिण और चौरित्रको 

उन्नत करना है। यदि तुम्हारी विद्यासे यह न हुआ, तो तुम्हारे 

पढनेका समय व्यथे ही गया। आत्ममयौदा मनुष्यकी सर्वश्रे् 

पोशाक है । आमोद प्रमोद निरोगताके देनेवाले है, कम उनमें 

ज्यादती अच्छी नहीं। उच्च चरित्रके विना बड़े २ प्रतिभारंशा 
लियोका भी जीवन निकम्मा और निर्बु हो जाता है। 

थोंका पहाड मनुष्यको मनुष्य बनाता है। समझ सफलतासे नहीं 
विफलतासे जाती है। समयकी प्रतिकूलता हमारी छुपी हुईं शक्ति- 


२८९ 


योंको हमारे सामने खोलकर रख देती है और पुरुषार्थकों सम्मुख 
बुला देती है। आत्मसुधारके कार्यमे हद दर्जेंकी नि्धनता भी आड़े 
नहीं 0852 । हृदनिश्चय, कष्ट सहिष्णुता और परिश्रमशीलता 
भर होना साहिये। परिश्रमी पुरुषोने वृद्धापनम भी विद्याएँ प्राप्त 
करके संसारको चकित किया है। मन्दबुद्धि भी परिश्रम और उद्यो- 
गसे तीक्ष्णबुद्धि हो सकते है । इत्यादि बातें यूरोपादि देशोंके नामी 
२ विद्वानोंके उदाहरण देकर विस्तारके साथ लिखी है। आत्मसु- 
धारकी इच्छा रखनेवाले प्रत्येक पुरुषको इस पुस्तकका स्वाध्याय 
करना चाहिये । 
उक्त तीनों पुस्तकें मारतमिन्र प्रेस, मुक्ताराम बाबू ष्टीट कल- 
कत्तासे मिल सकती हैं। गतवर्षके उपहारमें पांच पुस्तकें दी गई थीं 
उसमेंसे तीन ये हैं। शेष दो की समाोचना आगामी अकमे की 
ना'ग्गी । 
चित्रमय जगत्‌ ( दिछीदरवारका अंक )--हिन्दीके भाग्य 
कुछ अच्छे जान पडते हैं। हिन्दीकी सवे श्रेष्ठ मासिक पत्रिका सर- 
स्वतीके प्रकाशक जिस तरह एक बंगाली सज्जन है, उसी प्रकार 
सुविपुल और सुन्दर चित्र प्रकाशित करनेवाले इस पत्रके स्वामी 
एक दक्षिणी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि, हिन्दी भाषा-भाषियोके 
सोते रहने पर भी हिन्दीकी उन्नति अवश्यभावी है। पूनेके चित्रशाढ 
प्रेससे यह मासिकपत्र प्रकाशित होता है। इसके सम्पादक हिन्दीके 
लेखक प॑ ० लक्ष्मी घरजी वाजपेयी है। मुल्य साधारण संस्करणका 
न उत्तम संस्करणका ५९॥) है। इस पत्रम यद्यपि चित्नोंकी 
प्रधानता है, तो भी लेख और कविताएँ भी अच्छी २ रहती है। 
इस अंकर्मे सब मिछाकर रगभग ७० चित्र है। शाही खान्दानका 
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रगीन चित्र तो बहुत ही मनोमोहक है | दरवारसम्बन्धी लेख बहुत 
महत्त्वके हैं| वाजी प्रश्न देशपाडेका लेख पढ़कर स्वदेश भक्ति जागृत 
हो उठती है। वावू मैथिलीशरणनीकी युगद्ृइ्य नामक पक 
पाठ्से हर्प ओर शोक दोनों एक साथ उद्धृत हो उठते हैं ९ 
सष्टिकतैत्व मीमांसा और भूगोल मीमांसा--नैनतत्त्व प्रका- 
शिनी सभा. इटावाके ये १९ और १३ नम्बरके ट्रक हैं। पहि- 
लेका मूल्य एक आना है और दूसरेका आधा आना ! ये दोनों ही 
लेख जैनमित्रसे उद्धृत किये गये हैं । दूसरे*.ट्रेक््मे कुछ थोडासा 
परिवर्तन किया गया है।। पहिले ट्रेय्में ईश्वर सृष्टि कर्ता है या 
नहीं, इसका विचार किया गया है| इसके पहिलेके ५-६ एप्टॉकी 
भाषा जैसी सरल है | यदि वैसी आगेकी भी होती, तो सर्वे साधा- 
रणको इससे वहुत छाम होता । आगेकी भाषा वहुत ही ह्लिष्ट है 
पडितेके सिवाय उसे शायद ही कोई समझ सके । दूसरे टेक 
पुथ्वीकी गुलाई और गतिका न्यायकी पद्धतिसि खडन किया गया 
पा ट्रेक्ट उक्त सभाके मन्नी वाबू चन्द्रसेननी वेद्यके पाससे 
। 
जैन तिथि दर्पण-यह सुन्दर क्यालेन्डर स्याद्वाद महावि- 
द्याल्य काशीके छात्रेद्वारा स्वर्गीय बाबू देवकुमारजीके स्मरणा्थ 
प्रकाशित किया गया है। इसमें उक्त बावू साहबेका सुन्दर चित्र 
है। और पचमी अष्टमी तथा चतुर्दशीका तिथिपत्र है | प्रत्येक ' 
जैनीमाईको इससे अपने वैठकखानेकी शोभा बढ़ानी है४- 0 82 
समय ३ पर बाबू साहबंके गुणोंका स्मरण करके उनके । 
धर्मसेवा करना सीखना चाहिये। मूल्य लिखा नहीं । स्पाह्माद महा- 
विद्याल्यके मैनेनरको पत्र लिखकर मगाना चाहिये। 






(अं) ् 
जेनहिलेषी। 

श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलास्छनम्‌ | 
जीयात्सवैज्ञनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ ॥ 
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तारनपन्थ | 
(१) 

बुन्देलखंड और मध्यप्रान्तको छोड़कर अन्य प्रान्तोंमें बहुत कम 
लो ऐसे होंगे जो यह जानते हों कि, दिगम्बीरेयोमें भी एक पथ 
ऐसा है, जो ग्रतिमापूजनका निषेधक है। इस पेथका परिचय हम 
छोर्गोंके समान पिछले दो सो तीन सौ वर्षोर्मि जो हमारे ग्रन्थकार 
हुए है, उन्हें मी शायद्‌ नहीं था। क्योंकि उनके किसी प्रचलित 
अन्थम इस पथका खडन नहीं मिलता है। जिन थ्न्थकारोंने श्वेता- 
स्वर, रक्ताम्बर, हूंढिया आदि मतों वा पर्योका खडन किया है, यदि 
उन्हें परिचय होता, तो वे अवश्य ही इस पन्थका खंडन करते | 
इस लेखमे हमने अपने पाठकोंकी इसी पन्‍्थका परिचय करा देनेका 
| विचार किया है। 

इस पन्‍्थकों तारनपन्थ वा समैया पन्थ कहते है। तारन वा 
तरन तारन नामक एक गुरु इस पथके सचालक हुए है, इसलिये 
इसे तारनपंथ कहते है और इसके अनुयायी समय वा शाख्रोंकी 
उपासना करते है, इसलिये इसे समैयापथ कहते हैं। 





जा 
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मध्यप्रदेशके सागर, जबलपुर, दमोह, हुशंगाबाद, नागपुर, छि- 
न्दबाडा आदि कई जिलमें, ग्वालियर टेक और भोपाल राज्यमें, 
बुन्देखखडके कुछ भागमें ओर खानदेशके कुछ स्थानोमें ष्े पन्थके 
अनुयायी रहते है । परवार, (समैया ) असैटी, गोलाऊरे,  चर- 
नागरे, अजुध्यावासी, और दोसखे परवार इन छह नातियोंमें इशस्त 
पथेके माननेवाले है | तारनपथी इन्हें छहसघ कहते है ।असैटी और 
गोलालारे सुनते हैं कि, आपसमे मिल गये है अर्थात्‌ उनमें परस्पर 
बेटीव्यवहार होने कगा है। शेष जातियोमें परस्पर बेटीव्यवहार 
नहीं है। मोजनव्यवहार कई जातियोंमें पक्‍कीका है और कईमें 
कच्चीका है। इन छहों जातियोमें रगभग ढाई हजार घर तारनपथी 
है। मनुष्यसंख्या आठ नौ हजार होगी । 


तारनपथी परवारोंका पहिले दिगम्बरी परवारोंके साथ पवन वि- 
हार और भोजनव्यवहार होता था, परन्तु अब सकीर्ण वि्ारीक्रे 
कारण यह प्रथा प्राय बन्द हो रही है। मोजनव्यवहार तो आधे ति- 
हाईं लोग रखते भी हैं, पर बेटीव्यवहार एक प्रकारसे बन्द ही हो 
गया है। शायद ही किसी साहमें इस प्रकारके एक दो सम्बन्ध होते 
हों। तारनपथी गोलालारोमें और दिगम्घरी गोलछालारोमें भी सुनते 
है कि, बेटीव्यवहार अब नहीं होता है। 
इन छह सोम जो चरनागरे नामकी जाती है, वह तारनपयियोंमें 
पूज्य समझी जाती है। पाडे वा पडित इसी जातिंगें होते 55 दो- 
सखे एक प्रकारके परवार हैं, निनमें दो साकें मिकाकर - 
बन्ध किया जाता है । अजुष्यावासी अपनेको पूर्वमें अर्योध्याके 


रहनेवाले वतलते हैं। इनके कुछ घर मैनपुरी और इटावाके जिलेगे 
भी पाये जाते है। 
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तारनपंथकी एक दो जातियोंके विषयमें लोगोंके ऐसे खयाल 
हैं कि, वे वास्तवमें कोई शूद्ध वा नीच जातिया है । उन्हें जब तार- 
नस्वामीडिधजैनधर्मका उपदेश दिया और जब वे जैनधर्मकी मानने- 
वाली होकर शद्वोंका कम छोड़कर वैश्यवृत्तिसि निर्वाह करने लगीं 
तब कुछ समय उनकी गणना वेश्योमें होने रूगी। नैनधर्मके 
माननेवाले प्राय. वेश्य ही है, इस कारण भी इन्हें लोग वैश्यजाति 
समझने छगे। हमारे दिगम्बरियोंमे ( प्रतिमापूनकीमें ) भी वहुत 
सी जातिया ऐसी है, जो पहिले ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्रादि वर्णोकी थी 
परन्तु अब वैश्य कही जाने लगी है। जातियोंमें वा वर्णो्में इस 
प्रकारके परिवर्तन हजारों वर्षोस्ति होतेआ रहे है। उत्कर्ष और 
अपकर्षका नियम अन्य पदार्थोके समान जाति वा वर्णेके लिये भी 
लागूहै। 
तारनपंथकी स्थापना विक्रमकी सोलहवीं शताब्दीके उत्तराधेमें 
हुई है। इसके स्थापक तारनस्वामी वा तारकल मार्गशीर्ष शुक्ला 
७ रविवार विक्रम संवत्‌ १९०९ में उत्पन्न हुए ये ओर जेढ वदी 
६ शनिवार संवत्‌ १९७२ में पंचत्वको प्राप्त हुए थे। इनके जअन्म- 
स्थानका निश्चय नहीं है-कोई २ देहलीमे बतछाते है, कोई २ 
सेमरखेड़ी रिप्तायत टठोंकर्मे बतछाते है और समैयोंकी एक पुस्तकर्मे 
पुष्फावती नगरी लिखा है। पर वहुत करके सेमरखेड़ी ही इनका 
जन्मस्थ॒हूर्न होगा। इनके पिताका नाम गशुढ्साहु और माताका 
€वीरसिरी वा विसासुरी था । ये जातिके चौसके परवार थे। 
इनका गोत्र गोहिल और मर गाहो था। परवारोंकी बस्ती देह- 
लीकी ओर बिलकुल नहीं है, पर 'टोंककी ओर है, इसी लिये 
इनका जन्‍्मस्थान सेमरखेडीमें मानना युक्तिसंगत प्रतीत होता है ! 
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तारनपन्थकी पुस्तकामं तारनस्वामीके विषयर्म जो कुछ लिखा 
है, वह इतना जस्पष्ट, जस्तव्यस्त और कलई किया हा है कि 
उप्ते उनके नीवनकी वास्तविक घटनाओंका पता. #:अना एक 
प्रकारसे असमव माछूम होता है। एक तो ऐसे छोगोके चरित्रको 
जिन्हें कि जनसमूह श्रद्धाकी दृष्टिसे देखने रगता है, नाना प्रका- 
रकी अलौकिक अमानुषिक घटनाओंसे मर देनेको इस देशकी कुछ ' 
प्रथा ही है-दूसरे तारनपेथ्में मूखंताका इतना अधिक विस्तार रहा 
माछृम होता है कि, उन्होंने अपने इस विचित्र ग़ुरुका चरित्र . 
किप्ती ऐसी भाषामें लिखनेका प्रयास ही नहीं किया, जिसे छोग 
समझ सके | इस पथकी छदमस्तवाणी और निवीणहडी आदि 
दो एक पुस्तकामें नो कुछ लिखा है, उससे सिफे इतना ही, पता 
लग सकता है कि, तारनस्वामीने अपनी पिछली उमरमें अप आप्- 
पासके लछोगोंको उपदेश देकर अपना अनुयायी बनाया है और 
ग्वालियर रियासतके मल्हारगढ नामक स्थानमें समाधिमरण किया 
है। छदमस्तवाणीमं तारनस्वामीकी आयुके इस प्रकार विभाग 
किये हैं--मिथ्यावदी वषे ११, समय मिथ्यावली वर्ष १०, 
प्रकृति मिथ्यावली वर्ष ९, मायावली वर्ष ७, निदानावली वर्ष ७, 
जज्ञानवष ८, वेदक कषाय वर्ष २॥, क्षायक वर्ष ३), और परम 
उत्पन्न वर्ष ९-८ कुछ वषे ६७ । इसके मिथ्यावली आदि शब्दोंका 
अर्थ क्या है, सो तो तारनपथी माई ही समझते हक पेसमतु इनसे 
श्तना अनुमान हो सकता है कि, रगमग १५--२० वर्षतक उन्होंने 
तारनपथका उपदेश ढिया होगा। उक्त पुस्तक्मे यह भी लिखा 

कि, तारनस्वामीने ९६५,३,३१९ जीदोंको सबोचित किया था। 
तारनपथी भाई कहते है कि, तारकस्वामी ९८ बर्षकी उमर तक 
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तो अपने मातापिताको मूर्तिपूजाका त्याग करनेके लिये उपदेश देते 
रहे, पीछे, जब वे शासत्र पूजक हो गये तब उन्होंने दूसरोंकों स- 
म्वोधना,भूरभ किया और तबही वे गुरु कहछाये । 
तारन स्वामीके विषयमें एक किंवदन्ती उन छोगोमें प्रसिद्ध है 
जो तारनपथसे परिचित है ओर जिनके आसपास तारनपथी रहते 
है। नो छोग यह किंवदन्ती कहते है, वे तारनपंथसे द्वेष रखते है; 
इसलिये हो सकता है कि, इसमें बहुतसी बातें बनावटी हों, तो भी 
इसे स्वेथा निस्सार वा कंल्पित नहीं कह सकते है ओर इसलिये हम 
उसे सक्षेप रूपमें प्रकाशित कर देना उचित समझते है --- 
सेमरखेड़ीमें गुढ़ासाहु नामके एक चौसके परवार रहते थे । 
उनके एक लड़का था, जो लिखना पढना तो साधारण जानता था 
०2 अच्छी तरहसे जानता था । शुढ्साहुके घरमे एक 
था | जब वे घर रहते थे, तब मनिनदेवकी पूजा और 
शाल््नस्वाध्याय स्वय करते थे । परन्तु जब घर नहीं रहते थे- 
व्यापारादिके लिये किसी दूसरे गांवको चले जाते थे, तब उनका 
लडका यह कार्य करता था । पूजामें जो नेवेद्र ओर मिष्ट फलछादि 
चढाये जाते थे, इस लड़केके उनके खानेकी आदत पड़ गई । इस 
तरह गुप्त रीतिसे निमोल्य खाते हुए उसे बहुत दिन बीत गये । एक 
बार निर्माल्य ले जानेवाले मालीने उसे निमोल्य खाते देख लिया । 
उसने 'सुड़साहसे यह बात कह दी । उन्हें पहिले तो विश्वास 
नहीं छुआ, परन्तु जब स्वयं परीक्षा कर छी, तब उन्होंने लड़केको 
बहुत तिरस्क्ृत किया और अपने घरमेंसे निकाल दिया । लडकेने 
कहा कि, निर्माल्य खानेमें कोई दोष नहीं है, इसलिये मै खाता हूं। 
इसके बाद उसने अपने एक जुदे मागेको चलानेका विचार किया । 
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और वही पीछेसे तारनस्वामी हुआ | एक राजाने कुछ न्ों तथा 
जादूगरोंके कैद कर रक्‍्खा था। उनकी खरिया हो थीं कि 
किप्ती प्रकारते हमारे पति छूट जावे | अपने पतियोंके वे भी 
कुछ नादू ठोना जानती थीं । उन्होंने थोडीसी इछायची मत्रित 
करके चाहा कि, राजाके पास पहुचावें । परन्तु उन्हें कोई पहुँचाने- 
वाढा नहीं मिलता था | अचानक उनकी भेंट तारनसे हो गई। 
उससे उन्होंने अपना अभीष्ट कहा । उसने कहा-मैं इलायची पहुंचा 
दूगा, यदि तुम यह प्रतिज्ञा करो कि, इसके वढलेमें हम तुम्हें जादू- 
गरी सिखला देगी । ख्रियोने शपथ की। इलायची राजाके 
पास पहुच गई । नट छूट गये और तारनने जादूगरी सीख ली। 
इसी जादूगरीके द्वारा उसे अपने नये मार्गकी स्थापनामें सफलता 
प्राप्त हुईं । मितनी उसमें बुद्धि थी उसके अनुप्तार उसने दा 
ग्रन्थ बनाये और उन्हें आकाशसे उतरते हुए बताये [ इसके 
सिवाय ओर भी कई प्रकारकी कलाओँसे लोगोंकों आश्रर्यचकित 
किया और अपना अनुयायी बनाया । एक मुसलमान आवारा 
फिरता था । उसने इनसे पूछा, में क्या करू। उन्होंने कहा, इसी 
वक्त उत्तकी ओर चले जाओ | तुम्हारा भाग्य चमकेगा । मह 
उत्तरी ओर चछा गया और भाग्यवश शाही फौजमें नौकर होकर 
एक बडा ओहंदेदार हो गया। कुछ वर्षोके वाद लौटकर वह 
तारनस्वामीके पास आया। परन्तु उस समय हक पी हो 
गई थी । छोग अशिसंस्कारकी तण्गरी करते ये। ओहदेदारँस़नाहच 

आकर कहा-ये तो हमारे उस्ताद थे, इन्हें तुम जलाते क्यों हो * 
हम तो इन्हें दफन करेंगे। झगडा हो पडा | आखिर यह फैसला 
हुआ कि, पहिले मिया साहब दफन करनेकी र॒इम अदा करें, पीछे 
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दूसरे लोग अम्रिसंस्कार करें। तारनस्वामीका एक शिष्य नठ भी 
था। उसने भी चाहा कि, मे अपनी पद्धतिसे इनका संस्कार करूं। 
निदानू:हीनोने अपनी २ विधिसे संस्कार किया। सुनते है, तारन 
पंथियोंमं पहिले नाममात्र दफन करनेकी और नर्टोके समान थारी 
रखनेकी पद्धति अब भी कहीं २ की जाती है। 
तारनकी जन्मभूमि सेमरखेड़ी टोंक रियासतकी सिरोन तहसी- 
लगें है | वहापर तारनका एक चैत्याल्य बना हुआ है। बहुत 
छोग उसके द्शनोंको जाया करते है। मृत्यु उनकी मल्हारगढमें 
हुई थी । यह स्थान ग्वालियर रियासत मूंगावली स्टेशनसे तीन 
कोसपर है । इसे तारनपंथी “नसह्रैनी! कहते है। यही उनका प्रधान 
तीथे है। यहा तारनस्वामीका एक समाधिमन्दिर और चैत्यारूय 
कप हुआ है और प्रतिवर्ष फागुन सुदी ८ से चैेत वदी ५ तक 
भरता है। कई हमार तारनपथी यहा दर्शनोंको आते हैं । 
चैत्य शब्दका प्रसिद्ध अर्थ प्रतिमा है, इसलिये पाठक चैत्याठयका 
अभिप्राय ऐसे मन्द्रि न समझ लेवे, जिनमें प्रतिमाएँ वा मूर्तिएं 
होती है। नहीं, तारनपथमें चैत्यालयका अर्थ अ्रन्थाव्य होता है। 
इनके चैत्यालयोंके मध्यमें एक बेदी होती है, उसपर तारनस्वामीके 
चौदहें। ग्रन्थ विराजमान रहते है। पद्मपुराणादि ग्रन्थ भी कहीं २ 
रहते है । 
तरह परवारोमे सिंगई वा सेठकी पदवी मिलती है, उसी 
अकाएँ तारनपथी भाइयोंकों सेठका पद्‌ मिलता है। पर इस पदके 
लिये बहुत द्वव्य व्यय नहीं करना पड़ता है। मल्हारगढ़में जो चै- 
ल्यालय है, उसकी प्रतिष्ठा करा देनेसे, नया चेत्यारूय बनवानेसे 
अथवा पुराने चैत्याल्योमें वेदी रखवाकर विराद्रीको भोजन करा- 
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देनेसे ही यह पदवी मिल जाती है। इस पढके लिये तारनपथी भाई 
मल्हारगढके चैंत्याल्यरकी वीसों प्रतिष्ठाएँ करा चुके हैं। 
नितने मर्तोंके वा पन्‍योंके स्थापक हुए है, प्राय उन | ही 
उनके अनुयायियोने इद्वरका दूत अथवा सिद्ध पुरुष माना 
है साथ ही यह भी प्रतिपादन किया है कि, उनका धर्म जनादि 
कालसे है और उसकी परम्परा इस इस प्रकारसे हैं| इसी परम्पराके 
मिलानेके लिये वोद्धोको २४ वुद्धोंकी ओर त्राह्मणोंकी २४ अवता- 
रोकी कहपना करनी पडी है । प्राय प्रत्येक घर्मम यह साधारण 
नियम पाया जाता है। सव ही अपने धर्मको अनादि क़ालका 
और ईश्वरप्रेरित मानते है । फिर तारनपथ इस नियमसे वाहिर 
क्यों रहे ? उसने भी दस्त विषयर्म प्रयत्न किया है। 
टिगम्बर जैनग्रन्थोमें लिखा है कि, राजा श्रेणिकका_ व 

पहिले नरक गया है । वहाकी २४००० वर्षकी आयु समा 
करके वह आगामी कालुमे पद्ननाम तीयेकर होगा । इस 
विपयर्म दिगम्बर सम्प्रदायके किस्ती भी ग्रन्थर्में मतमेढ नहीं है ! 

परन्तु तारनपथी इसके मध्यमें अपना कर्पना-कोशल्य इस 

प्रकारसे िखलाते हैं -उनके भ्न्वामें लिखा है कि, पहिले नर- 
कके पहिके बिलेकी आयु पौने ठों हमार वर्षोंकी हैं। उसे पूरी 

करके श्रेणिकका जीव भद्गवाहु आइय्य हुआ | भठ्वाहुकी आयु 

९९ वर्षकी हुईं | फिर कुन्दकुन्दायार्य हुआ। ३ ज्ज़ायु 

८४ वर्षकी हुई । फिर तारनस्वामी हुआ | तारनकी आयु/६७ 

वर्षकी हुईं | तारनस्वामीका शरीर छोडकर श्रेणिकक्ा जीव सववीर्य- 

सिद्धि स्वगैके जयन्तनामक विमानमें ८२००० हजार वर्षकी आयु 

वाछा देव हुआ | इस आयुको पूरी करके वह अगामी काम 
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पद्मनाम तीर्थंकर होगा। श्रेणिकेके और पँझनाभके बचिका कारू 
जो ८४, हजार वर्ष है, वह इस तरह पूरा हो गया | ( १७९०+ 
९९३६३१६५१८९ ०००::८४ ००० )। तारन स्वामीका एक रूह 
यारमन नामका शिष्य था, जो कि बहुतकरके मुसलमान था, 
उसके विषयमें निर्वाणहुंडीमें लिखा है कि, वह आगामी चौथे 
कालके इतने मास इतने दिन बीतनेपर कार्तिक वदी अमावसकी 
रातकी गणघरपढ प्राप्त करेगा ! 
तारनपन्थी यह भी मानते है कि, तारनस्वामीके समान धर्मो- 
द्वारक पहिले अनेके हो गये है और आगे भी होवेंगे | बीच २ 
में धमकी व्युच्छित्ति हो जाती है, उसे तारन वा तारकल ही दूर 
करते है। १४९ चौवीसी हो जानेके बाद विरहिया कार ( हुंडा 
सर रू) आता है, तब एक तारकरू वा तारन होता है और भूछे 
प्राणियोंकी राह छगाता है। 
तारनस्वामीके बनाये हुए चौद॒ह अन्थ है। उनके नाम और 
उनका परिमाण नीचे छिखा जाता है-- 
१ न्यायसमुच्चयसार--९०९ गाया| 
२ उपदेशसुद्धतार “९८८ गाथा. सार मत | 
३ त्रिभमंगीसार --६९ खछोक| 
४ चोवीसठाणा--छगभग३० ० गाथा 
5 मुमछ पाहुड---- ९५९०० गाथा 
$ इन सुभाव--७छ० ३० गाथा ) 
सुद्धईभाव--. ,, ,, 
८ खातका विशेष---छ०१०० गा.+  केवलूमत | 
९, छम्मत्थवाणी---- छ० ३०० >छो. 
१० नामसालू--- ३२ छोक 


| मलल मत है 
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१६ मालानी ( गद्य )-छगमग ६०० कछोक 


१३ पडित पूजा--- ३२ शोक | विचारमत । 
१३ कमलवत्तीसी ३९ छोक ५ 
१४ आरवकाचार-- 8६२१ गाथा | आचारमत | 


तारनपथका अन्थमंडार बस इतना ही है। इनके सिवाय निवो- 
णहुंडी, चौदहमंगल, गुरावली तिरक आदि दो चार छोटी 
छोटी पुस्तकें और भी है, जो तारनपन्थके पडितोकी बनाई हुई है। 
इन सब ग्रभोगे क्या है, इनकी भाषा कौनसी है, इनमें महत्त्व 
क्या है, आदि वातोंका वर्णन तो हम आगे करेंगे--यहा यह 
बतला देना चाहते है कि, तारनपथी अपने चैत्यालयेंगें जाकर 
क्या करते है और इन गन्धोंकी उपासना किप्त प्रकार करते है- 
तारनपन्थी चैत्यालयोम जाकर पहिले नमोकार मन्नका 8 
करते हैं । नमोकारमन्नका शुद्ध उच्चारण करनेवाले हमारे यहाँ भी 
थोडे है, परन्तु तारनपन्‍्थी भाइयों तो इस मच्रकी इतनी दुदेशा 
हुई है कि, सुनकर दुःख होता है । ये बहुत ही अशुद्ध पाठ बोलते 
है। इसके पश्चात्‌ पंचपरमेष्ठी, रत्नत्रय, अनुयोग, और देव गुरु 
शाख्रकी नमस्कार करके शासत्रकी वेदीके सम्मुख साष्टाग प्रणाम 
करते हैं । फिर सामायिक होती है । इसमें संस्क्तत देव पूजाका 
कुछ थोडासा भाग पढ़ते हैं | फिर पंचपरमेष्ठी आदिके १८३ गु- 
णोका अपनी विलक्षण सस्कृत प्राकृत भाषामें उच्चारण करते / | 
इसके पश्चात्‌ ग्यारह नमस्कार करते है। और उनमें अपने कशैग- 
न्योंके प्रारमके छोक पढ़ते हैं 4-फिर सतखरी पचखरी निप्तका कि 
कुछ अमिप्राय समझमें नहीं आता, कहकर एक सी आठगुण, जेपन 
क्रिया, और तीनों चौवीसीके नाम पढते है । सोलहकारण, दश- 
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लक्षण, आठ अंग, पांच समिति, तीन गुप्ति, चार अनुयोग, आठ 
सिद्ध गुण, तेरह चारित्र, सात तत्त्व, छह द्रव्य, नवपदार्थ, पाच अ- 
स्तृकूय, छह सम्यक्त, और पचपरमेष्ठी आदि मिलाकर १०८ गुण 
कहे जाते है और जघन्यपात्रकी आठ मूलगुण, चार दान, रत्नन्न- 
यादि १८, मध्यमपात्रकी ग्यारह प्रतिमादि १६ और उत्तमपा- 
त्रकी बारहत्तादि १९, इस तरह त्रेपन क्रिया कहलाती हैं । यह 
सामान्य सामायिक है । जो छोग मक्त तथा पंडित होते है, वे भाषा 
भक्तामर, कल्याणमन्दिर, निर्वोणकाड, बारह भावना, बाइसपरीषह 
आदिका मी पाठ करते है। साधारण ख््रिया नमोकार मन्रकी और 
१०८ शुणोकी जाप देती है। 
शासत्रके समय जब सव भाई जमा हो थुके, पडितनीने शाखका 
233 उठाकर चौकीपर विराजमान किया। चौकी रेशमी और 
जरोंके कपडोंसे सुसज्जित रहती है। सबने दशन किये फिर बैठकर 
सबने ममलूपाहुडके मंगलाचरणके द्वारा स्तवन किया । इसके पश्चात्‌ 
जो कट्टर तारनपथी होते हैं, वे तो अपने ही पन्‍्थके श्रावकाचार, 
न्यायसमुच्चयसार आदि अन्थ घंटे दो घंटे पढ़ते है किन्तु जो कुछ 
शिथिल होते है, वा भोले होते है, वे पद्मपुराण र॒त्नकरंडादि ग्रन्थ 
"पढ़ते है। इसके पीछे आटे की १० आरती बनाई जाती है। उन्हें 
दो रकाबियोमं रखकर एक पुरुष जामा पगड़ी पहिनकर आरती 
मल तारता है और सब छोग झांम सृदगादि बनाकर भजन पढ़ते है। 
[जन हो चुकनेपर तत्व अयीत्‌ ममलूपाहुडका मगलाचरण, तीथ 
करोंकी नामावली, और नीतिके दोहे तथा छोक पढ़े जाते है। 
यहा इतना विशेष होता है कि दशलक्षणके दिनोमि ममरूपाहु- 
डका एक गीत और पंडितपूजा पढ़ी जाती है। और रातको 


३०२ 


मालाजी तथा कमल्बत्तीसी अर्थस्हित पढी नाती है | द्वालीके बाद 
पाच दिनितक जत्र चेत्याठय होता है, तब छम्मस्तवाणीका, पाठ 
होता है और होलीके बाद पाच दिन फाग फूलना गाया गे | 

छोकादि पढे जानेके बाद अवलवानी पढ़ी जाती है जिसमें कहें 
तरन तारनकी प्रशसा है और कुछ बेसिर पैरके 'छोक है। यह 
पढी जानेपर सबने खड़े हो कर बाजे गाजेके साथ अन्तका भजन 
गाया ओर एक आदमीने आरती उतारी | फिर चन्दन घिप्ता गया । 
पहिले उसे शास््रामें लगाया और फिर सब छोगोंने लगाया। अन- 
न्तर परसाद ( मिठाई मेवा आदि ) का थारू छाया गया। पडि- 
तजीने शास््रके पास थाल रखकर परसाद छानेवालेकी कई पुरतोंका 
नाम ढेकर कहा-अमुककी ओरसे परसाद आया है। फिर 'जय 
नमोस्तु” कह कर सन्चको बेंटवा दिया | इसके बाद फिर तत्त्व कै । 
गया और सब छोंग अपने अपने घर गये | परसादको सब ढी 
प्रेमके साथ खाते है। 

तारनपंथके अनुयायियोंकी विवाहवीध देखनेका हमको कभी 

सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ । परन्तु सुनते हैं, उप्तें कई बातोंमें अन्य 
परवारादि जैनियोंसे विलक्षणता है। सुनते है, उनके यहा सप्तपदी 
नहीं होती है। कन्यावरके गेमें माला पहिना देती है और वर 
कन्याके कठमें माछा डाल देता है। उस समय माछानीका पाठ पढ़ 


दिया जाता है। ; 

तारनर्पथके अनुयायी निम्न तरह जपने अन्थोंके सिवाय फापँ 
णादि अन्ध भी पढ़ते है, उसी प्रकारसे अपने तौर्थोके सिवाय सम्मे- 
दशिखर, गिरनारनी आदि ती्थोंकी बन्दनाको भी नाते हैं। परन्तु 


ह जाकर प्रतिमाओंके दर्शन नहीं करते हैं-पवतकी वन्दना करके. 
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चले आते है, जो छोग कट्टर नहीं है, वे प्रतिमाओंके दशन भी करते 
है। धद्मपुराणादि ग्रन्थों यदि कहीं प्रतिमापूजनादिका सम्बन्ध 
आह 33 तो ये भाई इस प्रकार अपनी शंकाका समाधान कर कछेते 
हैं किर्प्रा ने मिला दिये हैं। 

अनेक स्थारनोंके तारनपथी प्रतिमापूजक जैनियोंके सम्बन्धसे 
जिनमौन्द्रोंम भी जाते आते और दरशन पूजनादि करते है 
परन्तु इस कारण उनकी विरादरी अथवा पथके छोग उनपर कुछ 
शासन करनेका साहस नहीं कर सकते है । कारण यह है कि उनकी 
जातीय शक्ति वा समूहशक्ति बहुत ही क्षीण हो गई है। 

तारनपंथके अनुयायियाँमें विद्याकी बहुत ही कमी है। न्याय व्या- 
करण घमंशाल्रादि पढा हुआ यदि आप एक भी तारनपंथी चार्हे 
तो नहीं मिलेगा| एक भी पडित उनमेंसे ऐसा नहीं, है जो यह 
बतला सके कि, हमारे मतका सार क्या है ओर हमारे अन्थोंमें छिखा 
क्या है? यह तो धर्मविद्याकी दशा हुई, रही छोकिक विद्या। सो 
उसमें भी सफाई है। एक भी बी०ए०, एम्‌०ए० आपको इस पयर्मे 
नहीं मिलेगा। ऐसा माछूम होता है कि, तारनपथमेसे विद्या क्िवां 
सित कर दी गई है। 

( अपूर्ण-) 

के जैनदशनके जीवतत्त्वका एकांश। 

/+ बौद्ध जिस तरह “आर्य जआाष्टाड्गिकमार्ग के नामसे प्रसिद्ध 
सम्यर्दशनादिके निवोणका पथ मानते है, उसी प्रकारसे जैनधर्ममें 
भी सम्यर्द्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्रिको मोक्षमाग कहा 
है । इस मोक्षमार्गकी साम्प्रदायिक व्याख्या न की जावे तो भी 


३०२ 


मालानी तथा कमल्यत्तीसी अर्थप्तहित पढ़ी जाती है |दिवालीके बाद 
पाच दिनितक जब चैत्याठय होता है, तब छद्मस्तवाणीका, पाठ 
होता है और होलीके वाद पाच दिन फाग फूलना गाया गहरे 

छोकादि पढे जानेके वाढ अवलवानी पढ़ी जाती है निसमें 
तरन तारनकी प्रशसा है और कुछ वेसिर पैरके 'छोक है। यह 
पढ़ी जानेपर सबने खडे हो कर वाने गाजेके साथ अन्तका भगन 
गाया और एक आदमीने आरती उतारी। फिर चन्दन घिप्ता गया। 
पहिले उसे शा््रोम लगाया और फिर सब लोगोंने छगाया | अन- 
न्तर परसाद ( मिठाई मेवा आदि ) का थार छाया गया। पडि- 
तनीने शास्रके पास थाल रखकर परम्ाद लानेवालेकी कई पुश्ताका 
नाम ढेकर कहा-अमुककी ओरसे परसाद आया है। फिर “जय 
नमोस्तु! कह कर सबको वेंटवा दिया। इसके बाद फिर तत्त्व कप ह 
गया और सत्र छोग अपने अपने घर गये। परस़ादको सब को 
प्रेमके साथ खाते है। 

तारनपंथके अनुयायियोंकी विवाहविध देखनेका हमको कमी 
प्तोमाग्य प्राप्त नहीं हुआ | परन्तु सुनते है, उसमें कई वातोंमिं अन्य 
परवारादि जैनियोसि विलक्षणता है। सुनते है, उनके यहा सप्तपदी- 
नहीं होती है। कन्यावरके गलेगें माछा पहिना देती है और वर 
कन्याके कठमें माला डाल ढेता है। उस समय माछाजीका पाठ पढ़ 
दिया जाता है। 

तारनपथके अनुयायी मिस्र तरह अपने ग्रन्थोंके सिवाय ्ँ 
णाढ़ि अन्य भी पढ़ते है, उसी प्रकारसे अपने ततर्थिके सिवाय सम्मे- 
. उशिलर, मिरनारजी आदि तीर्भौकी बन्दनाकों भी जाते है। परन्तु 

पहा नाकर प्रतिमाओंके दर्शन नहीं करते है-पर्वतकी बन्दना करके 
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चले आते है, जो लछोग कट्टर नहीं है, वे प्रतिमाओँके दशन भी करते 
हैं। पद्मपुराणादि अन्धो्में यदि कहीं प्रतिमापूजननादिका सम्बन्ध 
आह-है, तो ये भाई इस प्रकार अपनी शकाका समाधान कर हछेते 
है कि प्रतिमापूजकीने मिला दिये है। 

अनेक स्थानोंके तारनपंथी प्रतिमापूनक जैनियोंके सम्बन्धसे 
जिनम॒न्दिरोमं भी जाते आते और दर्शन पूननादि करते है, 
परन्तु इस कारण उनकी विराद्री अथवा पंथके छोग उनपर कुछ 
शासन करनेका साहस नहीं कर सकते है । कारण यह है कि उनकी 
जातीय शक्ति वा समूहशक्ति बहुत ही क्षीण हो गई है। 

तारनपेथके अनुयायियोंम विद्याकी बहुत ही कमी है। न्याय व्या- 
करण घमशाख्रादि पढ़ा हुआ यदि आप एक भी तारनपंथी चाहें, 
जो नहीं मिलेगा | एक भी पडित उनमेंसे ऐसा नहीं, हैं जो यह 
बतरा सके कि, हमारे मतका सार क्या है और हमारे ग्रन्थोमें छिखा 
क्या है! यह तो धर्मविद्याकी दशा हुई, रही छौकिक विद्या। सो 
उसमें भी सफाई है| एक भी बी०ए०, एम्‌०ए० आपको इस पंथर्मे 

“नहीं मिलेगा ऐसा मालूम होता है कि, तारनपंथमेंसे विद्या ह्विवा- 
सित कर दी गई है। 

( अपूर्ण-) 
जैनदशनके जीवतत्तका एकांश। 

, बैद्ध जिस तरह “आर्य आष्टाड्लिकमार्ग ' के नामसे प्रसिद्ध 
सम्यग्दशनादिकी निर्वाणका पथ मानते हैं, उसी प्रकारसे जैनधर्ममें 
भी सम्यश्दर्शन, सम्यस्तान और सम्यकृचारित्रको मोक्षमा्ग कहा 
“है। इस मोक्षमार्गकी साम्प्रदायिक व्याख्या न की जावे तो भी 


३०४ 


केवल यथाश्रुत अर्वस्ते जैनधर्मके मर्मस्थानका एक रमणीय आभास 
प्राप्त हो जाता है। मैनी इन तीनोंको रत्नके समान अतिशय:उपा- 
ढेय समझते है ओर इसलिये नैनशात्रोंमें ये रत्नन्नयके, ३ 
प्रस्तिद्ध है। यहा हम इस रत्नत्रयके सम्बन्ध विशेष आलोचना ३ 
करना चाहते हैं। इसके अन्तगत सम्यस्ज्ञानके विषयी भूत तत्त्वसमूहमें 
जो एक जीव नामक तत्त्व है, उसीके सम्बन्धमें हम कुछ बाते सक्षेपसे 
वर्णन करना चाहते है । 

तत्त्व वा प्रमेय-पदार्थोकी सख्याके विपयमें जैनाचार्योर्मे कुछ म- 
तमेद माछूम होता है। कोई २ चित्‌ और अचित्‌ इन दो परमत- 
त्वोंको स्वीकार करके अन्य स्बोंको इन्हींमें गर्भित कर छेते है । 
कोई २ सात तत्त्व बतछाते है और कोई २ विस्तृतरूपसे नव (पदार्थ) 
मानते है। चित्‌ और अचित्‌ निन्‍्हें दूसरे शब्दोंमें हम जीव और 
अजीव कह सकते हैं, सभी मतोंमें प्रधानतत्त्वरूपसे माने गये हैं। 

दूसरे दशनोंमें अथवा साधारण व्यवहारमें जीव शब्दसे हम जो 
अर्थ समझते हैं, जैनदर्शनका जीव शब्द उसकी अपेक्षा और अधिक 
व्यापक अर्थ प्रकाशित करता है और यह बात विशेषतासे ध्यान 
देने योग्य है । 

जैनी जीवको ग्रधानतासे दो भागोमें विभक्त करते है--एक 
मुक्त और दूसरे सस्तारी । निन्‍्हें जन्मादि छ्लेश नहीं है, और जो 
सवेदा आनन्दमय एकरूप रहते है, वे मुक्त और उनके हर 
अन्य सब ससारी। सत्तारी जीव दो प्रकारके हैं-स्थावर और जड़म ॥ 

जगम जीवोंका पारिभाषिक नाम चस है। तरस धातु, 

कम्पन अयमें हत होती है, और जगमजीव स्वय॒कपित वा 


+ चल्ित होते हैं इसलिये उन्हें चस कहा है। 
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स्थावर और जंगम जीवोंको भी दो मागोमें विभक्त किया है- 
पर्याप्त और अपर्याप्त | आहार, शरीर, इन्द्रिय, प्राण (£ स्वासो- 
28 मापा और मन ये छह पर्याप्ति हैं। निस्के ये छह पर्याप्त 
हो, वह पर्याप्त और जिसके न हों वह अपर्याप्त । एकेन्द्रिय जीवोंके 
चार, विकलेन्द्रियोंके पांच, और पचेन्द्रिय जीवोंके छह पर्याप्ति हो 
सकती है। 
पृथ्वी, जक, * तेम, वायु और वृक्ष (उद्धिज) ये स्थावर है और 
इनके केवल एक स्पर्शन इन्द्रिय है। इसलिये इनकी गिनती एके- 
न्द्रिय जीवोर्मे होती है। द्वीन्द्रिय, चीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और 
पश्चेन्द्रिय नीव जंगम है | 
इस स्थानमें दो बातें ध्यान देने योग्य है-एक तो, जैन दारश- 
हक जीवविद्याकी पर्याछोचना । कोन २ जीवबोंके कितनी २ 
न्द्रेयां है, यह निर्णय करना सामान्य पर्यवेक्षणका फल नहीं है । 
इसके लिये उन्हें बहुत समय तक निःसीम परिश्रम करना पड़ा होगा, 
इस विषयमें कुछ भी सन्देह नहीं है। इनके सिद्धान्त कहा तक सत्य 
है, इस विषयकी आलोचना करनेका भार आधुनिक वैज्ञानिक जीव- 
विद्याके जानने वालोंके ऊपर है। इन सम्पूर्ण जीवोंके नाम अनेक जैन 
गरन्थोमे प्राप्त होते है। जीवविद्याविज्ञ उनकी सूची बनाकर परीक्षा 
करके देख सकते है। दूसरी बात यह है कि-जैन दाशनिकोंने एथिवी 
१. तत्त्वार्थाधिगमसूत्र ( २ १३,१४ ) में उमास्वाति कहते हैं-तेज और 
वायु जिगस जीबोमें हैं। २ कृमि, गण्ड्रपद (केंचुआ), शरख, सीप, जोंक, और 
शम्बूक आदि द्वीन्द्रिय हैं। इनके स्पर्शोन्द्रिय और रसनेन्द्रिय है | चिंउटी, तिरू- 
ला आदि तीन्द्रिय हैं, इनके स्पशन रसन और प्राण है । भ्रमर, मक्खी आदि 
चोइन्द्रिय हैं; इनके पिछली तीन और आंखें हैं। मनुष्य और चौपाये आदि 
पचेन्द्रिय है, इनके समस्त इन्द्रिया हैं । 


/ 
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नल आदिको भी जीवोंकी श्रेणीमं आसन दिया है। वे इन सब 
पर्दायॉकी सचेतन वतछाते है-कहते है, इनके भी इच्द्रिय है। को कोई 
सामान्य वा उपेक्षाका विषय नहीं है। वे किस्त युक्तिसे 
अग्रसर हुए है अर्थात्‌ शयिवी आदिम वे जीव कैसे मानते है'ओर उनके 
उस माननेका कितना मूल्य है-उसमें कितना तथ्य है, यह दशनरत्तिकों 
वा ऐतिहासिक विद्वानोंकी गंवेषणाका विषय है। प्थिवी आदि जिनरे 
जीवोंकों वे जीव मानते हैं, उन संबके विषय युक्तिया दी गई है। 
उनमेंसे इक्षोंके जीवत्व सम्बन्धर्म जो युक्तिया प्रदर्शित की गई है, 
वे बहुत ही रमणीय है | स्थानकी क्मीके कारण अन्यान्य अंशोंको 
छोड़कर हम यहा पर केवल वृक्षके नीवत्वके विषयमें मैन दाशैनि- 
कोंकी यरुक्तियोंकों सक्षेपमं सकलन करनेकी चेष्टा करेंगे | एथ्वी 
आदि जीवोंके. विषयमें जो कुछ वे कहते है, उसका स्थूछ ताये 
यह है कि-यद्यपि प्रथिवी आदिंमें स्पष्ट जीवलक्षण नहीं दि 
देता है, तब भी उनमें अस्पष्ट नीवकक्षण रक्षित होता है | वृक्षके 
जीवत्वसम्बन्धम वे कहते हैं--- 
मनुष्य चेतन है, इस विपयमे तो किसतीको कोई प्रकारका सन्देह 

नहीं है। इस चेतन मनुष्यके साथ बृक्षकी बहुत कुछ समानता है। 
मनुष्य शरीर जिस प्रकारसे बाल्य, कोमार, योवन आदि अवस्था- 
ओंसे सर्वदा वृद्धि प्राप्त करता है, उसी प्रकार वृक्षशशिर भी अडूकुर 
किशल्य, शाखा, प्रशाखादिसे सर्वदा बढ़ता रहता है जी 

निम्त प्रकार सोते जागते है, अगस्त्य, शमी ( सोंठ ) और प््ग 
आदि वृक्ष भी ऐसे ही देखे नाते है| रज्जावती ( लमनू ) आदि 
उताओंको स्पश करो, तो वे सकुचित हो जाती है और कोई कोई 
वृक्ष ऐसे है कि, वे स्पशी करनेसे उछसित होजाते हैं | रृतादि वन- 
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स्पतियां दूसरे वृक्षोपर चढ़ जाती है। ये सब संकोच, उलास और 
उपसपंण आदि विविध क्रियाएँ चेतन मनुष्यमें ही सवेदा देखी जाती 
है। वृक्षका कोई अवयव का जाता है, तो वह म्लान हो जाता है। 
वृक्ष नियमित आहार ग्रहण करते है। ये सब धर्म अचेतनम नहीं 
है| सकते । मनुष्यकी आयुका जिम्त प्रकार परिमाण होता है, वैसा 
ही वृक्षोंका भी होता है। अच्छे ओर बुरे आहारसे मनुष्य शरी- 
रमें निप्त प्रकार वृद्धि और हानि होती है, वृक्षशरीरमें भी वैसी 
ही होती है। रोग हो जानेसे मनुष्य शरीरमें जिस प्रकार नानारूप 
विकार और कष्ट होते है, वृक्षोमें मी ठीक वैसे ही होते है; और 
चिकित्सा करनेसे रोगक्षय भी दोनोंमें समान रूपसे होता है । रसा- 
यनसेवनसे मनुष्य शरीरकी जिस प्रकार विशिष्ट कान्ति और रस- 
वलकी वृद्धि होती है, वृक्षशरीरकी भी वैसी ही होती है | खिया 
जैक-दोहद उपभोग कर पुत्रादि उत्पन्न करती है, वृक्ष भी वैसे ही 
फलते है। अतएव मनुष्यके समान वृक्ष मी चेतन है और उनके 
भी आत्मा है?। 
उद्धिज विद्यामें मी जेन दाशीनिकोंकी पर्यवेक्षण शक्ति कित- 
नी उच्चश्रेणीकी थी, यह बात यहा विचारण्ाय है। किन्तु वृक्षोमे 
चेतनताका दशैन इन्हींने सबसे पहिले किया था, ऐसा नहीं है। 
जैनधर्मके आविभांवके बहुत पहिले महाभारतंमे हम इस विषयका 
उल्छेख पाते है । महाभारत शान्तिपवं, १८४ अध्याय ६ आदि 
5 “छोर कम वृक्षका जीवत्व बहुत सी युक्तिया देकर निर्णीत 
किया है । वृक्षोंका शरीर मनुष्यादिकोंके शरीरके समानपंच मूतोंसे 
“ १ आचारागसूत्र १, १ ५--६, षढ्दर्शनसमुचय ५८---५९, ग्रणरत्नह्त 
सकपरीक्षा दीका। 


बे 
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बना है, यह वात भी वहा बतलाई गई है। ज्नेदाशनिक वृक्षोंके 
एक ही इन्ह्रिय बतलाते है, परन्तु महाभारतमें पाच इन्द्रियां बतला 
कर उन्हें सिद्ध करनेके लिये ुक्तिया दी है।हम यहा महा|मारतसे 
इस विषयके शछोक उद्धृत करते है। ५ 

उप्मतो म्लायते पणे त््वक्फ पुष्पमेव च। 

म्लायते शीयते चापि स्पर्शस्तेनात्र विद्यते ॥ 

वाय्वर्न्यशनिनिर्षेषे फल पुष्प विशीयेते। 

श्रोत्रेण गृह्मते शब्दस्तस्माच्छृण्वन्ति पादपा ॥ 

बल्ली वेयते वृक्ष सबवंतश्येव गच्छति । 

नहदृष्टश्व मार्गोरित तस्मात्पएयन्ति पादपा ॥ 

पुण्यापृण्यैरतथा गन्धे्पेश्व विविधैरषि । 

अरोगा.पुष्पिता शान्त तस्माजिप्रन्ति पादपा'॥ 

पादे सलिलपानाच् व्याधीनाब्चैव दर्शनात्‌। 

व्यावि प्रतिक्रियत्वात्व विद्यते रसन दुमे ॥ 

व्यक्तेनोत्पलनालेन यथोड्े जल्माददतू। 

तथा पवनसयुक्त पादे पिवति पादपा ॥ 

सुखद खयोश्व ग्रहणात्‌ छिन्नस्य च विरोहणात । 

जीव पश्यामि वृक्षाणामचेतन्य न विद्यते ॥ 

अर्थात्‌--उष्णताके सयोगसे वक्षके पत्ते, फूल, 9१ / प्रीह.. छाल 

आदि मुरझ्ञा जाते हैं और शीर्ण हो जाते है अतएव माठूम फ्ैहोता 
__१ महामारतके प्र्द टीकाकार नीलकठ इस अशक सकने कहते हैं- सेत 


इत्यनेन वज़्मणेरपि मत्कृणशोणित स्पर्शातशीर्यमानस्य चेतनत्व 
शवमेकदेशे कम्पादिददीनाद गोरिव भूमेरपि तदहृषव्यम्‌ । ४८०४ 
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है, वक्षोंकीं स्पर्शानुमव होता है। वायुके शब्दसे अभिके शब्दसे 
और बिजलीके कड़कनेसे वक्षक फल फूल सूख जाते है, कानके 
द्वारा ही शब्द ग्रहण किया जाता है, अतएव इससे जाना जाता है 
कि वृर्श् सुनते है। वल्ली ( छता ) वक्षको वेष्टित करती है, ओर सब 
ओरको गमन करती है, दृष्टिहीन व्यक्तिको मार्ग नहीं सूझता अतएव 
वक्ष देखते है | बुरी मली गन और विविध प्रकारकी धर्पोंसे वक्ष नीरोग 
होकर फूलते है, अतएव वे सूंघते है। वृक्ष अपनी जड्ोसे 'पानी पी 
ते हैं, उन्हें व्याधियां होती है और उनका निवारण भी होता 
है, अतएव वे रसानुभव करते है। पद्मनारू छोटे २ छिद्गोंके द्वारा 
जल जैसे ऊपरको खींचता है, वक्ष भी उसी तरह वायुके संयोगसे 
जडोंके द्वारा जलपान करते है। वक्ष सुख और दुःखका अनुभव 
हज उनका यदि कोई अंग कट जाता है, तो वह फिर 
थे जाता है। अतणएव हम वरक्षोंके जीव देखते है, उनमें 
अचेतनता नहीं है। वक्ष जो जल ग्रहण करते है, अभि और वायुके 
प्रभावसे वह जीण होता है, उनका भुक्त द्रव्य परिपक्व होता है 

और इसीसे उनमें स्नेह जन्मता है तथा वृद्धिगत होता है ।% 
वृक्षेम जीव है, इसका वैदिक साहित्यमें भी पता रूगता है। छान्‍्दो- 
ग्योपनिषद (६८११,१-२) में कहा हैः--हे सोम्य, यदि कोर व्यक्ति 
इस महा वृक्षके पाददेशमं (नीचे) आघात करे, तो यह जीवित रह 
(रस) क्षरित करता है। यदि कोई मध्यम आघात करे 
जीवित रहकर ही ( रस ) क्षरित करता है और यदि कोई 

१ एतेन क्षीरादिपायिन पारदेरपि चेतनत्व व्याख्यातम्‌ । 


# श्रीजगदीशचन्द्र चसु. महाशयने इस सम्बन्धमें वैज्ञानिक अकरियासे लो 
समस्त तत्त्व श्रकाशित किये हैं, वे भी विचारणीय हैं। 
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अग्रमागंम आधात करे, तो भी यह जीवित रहकर ही-(रस्त , 
क्षरित करता है। यह नीवरूप आत्माके द्वारा व्याप्त है और अति- 
शुय ( रस) पान करते करते मोदमान होकर खडा है ॥ जीव यदि 
इसकी एक शाखाका त्याग करता है, तो सबका सब वैक्ष सूख 
जाता है। 
तनन्‍्त्रशाओं पर दृष्टि डालनेसे जाना जाता है कि, हिन्दुओंने 
वृक्षेके मध्यम श्री जाति और पुरुषजाति पर्यन्त निर्णय करलिया था। 
बौद्ध भी उन्निद्ोंम जर्थात्‌ वृक्षोंमे जीवका अस्तित्व स्वीकार 
करते हैं, ऐसा महावग्ग (९.७. १-२) अन्थसे माहुम होता है ।इसी 
लिये ब्राह्मण बौद्ध और मैन इन तीनों सम्प्रदायोगें इस प्रकारका 
व दृष्टिगोचर होता है कि, जहा तक बने दृक्षोंका छेदन मत 
| री 
नोट---यह छेख बगलाके प्रसिद्ध मासिकपन्न प्रवोतीत गत 
फार्मुनकी सख्यामें प्रकाशित हुए बगछा छेखका अनुवाद है। 
इसके छेखक है श्रीविधुशेसर मद्मचार्य शासत्री । आप संस्कृत प्रा- 
कृत और पाली भाषाके नामी विद्वान हैं। आपने अभी हार ही 
बेगलाम पाछीमाषाके एक सर्वेत्कृष्ट व्याकरणकी रचना की है। 
जैनप्न्थोंके अध्ययनका भी आपको शौक है । जैनेतर विद्वानोने 
जैनघमके विषयर्म अमी तक जितने छेख ढिखे है, हमारी समझें 
शायद ही कोई ऐसा होगा, निसमें जैनधर्मके एक न विषय- 
का इतना नि्नान्तर वर्णन किया हो। औरोंकी अपेक्षा (६ ऐसे ले- 
खोको मूल्यवान्‌ समझते हैं। जैनर्मका सा सौन्दर्य?उसके प्रति- 
पादन किये हुए तत्वों है।.और यदि कभी जैनघर्मपर ससारकी 
श्रद्धा होगी, तो उसके जआचायौकी गमीर गवषेणा क्क्तिके ' 
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कार्यस्वरूप तत्त्वविचारके प्रकाशसे ही होगी। हमें चाहिये कि, 
उक्त रेखक महाशयके ढंगपर अपने तत्त्वॉँके एक २ अंशको ऐसी 
सरलताके , स्राथ कि जिसे सब छोग सहन ही समझ लेवें प्रप्तिद्ध २ 
पत्नोंके 2 ख्ेकथेके द्वारा प्रकाशित करनेका प्रयत्न करें । शा- 
सत्रीजी कहते है कि, मेन दाशनिकोके कहे हुए पदार्थोकी जो कि 
उनके गहरे पर्यवेक्षणके फल हैं आधुनिक वैज्ञानिक जीवविद्याके 
जाननेवारको ज्ञांच करना चाहिये। हम कहते है और जोरके साथ 
कहते है कि, जरूर करना चाहिये। “सदाकत जैनमतकी आज- 
माए जिसका जी चाहे।” जैनियोंको विश्वास है कि, उनकी 
फिल्सोफी सच्ची और सर्वश्रेष्ठ है। साथ ही हम अपने जैनी भाइयोसे 
प्राथेना करते है कि, वे अपनेमें कुछ ऐसे विह्वान्‌ भी तयार करनेकी 
3 7२8 आधुनिक जडविज्ञान, जीवविज्ञान, मनोविज्ञान, 

और दर्शनशाख्रके पारंगत पंडित हों । जिससे वे 
निश्चय कर सके कि, नेनचममें कहा हुआ जड़, जीव, मन, आ- 
दिका स्वरूप कहांतक सत्य है ओर संसारकों बतछा सकें कि, स- 
वेज्ञ प्रणीत धर्म कौनसा है। यह जमाना इस तरहसे किसी वातपर 
विश्वास करनेवाला नहीं है कि, अम्रुक बात हमारे भगवानकी कही 
हुईं है, अथवा अमुक बात न्यायकी पंक्तियोंसे सिद्ध होती है, इस- 
लिये इसे मान लो ।वह तो प्रत्यक्षपर सबसे बड़ी भक्ति रखनेवाला है । 
और आधुनिक विज्ञान कमसे कम इंद्वियगम्य पदार्थोंको प्रत्यक्ष दि- 
कब है। इसलिये हमें अब इसकी सहायता अवश्य लेनी 

। 


उक्त छेखके पिछले भागमें महामारतके कुछ छोक उद्धृत करके 
यह कहा है कि, “वैदिक विद्वानोंने वनस्पतिंग पांचों इन्द्रियां मानी 
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हैं, परन्तु नैनी वनस्पति एक इन्द्रिय मानते है। यह विषय विचा- 
रणीय है ।” हमारी समझरमें महामारतकारका वनस्पति पंचेन्द्रियत्व 
मानना भ्रमपूर्ण है। आगामी अकम हम एक स्वतत्र टेक द्वारा 
इस विषयका विचार करेंगे। जैन विद्वानोंको चाहिये कि, वे उन 
युक्तियोसे निन्‍्हें अन्य ध्मोवलम्बी मी मान सकें वनस्पतिका एकेन्द्रि 
यत्व सिद्ध करनेका प्रयत्न करे । 

सम्पादक । 


विनोद-विवेक-लहरी । 
(१) 
पिछी । 
मैं अपने शयनागारमें चारपाईपर बेठा हुआ हुक्का ह रहा 
था | आहेमें एक छोटासा चिराग टिम टिमा रहा था। देवीअपर 
चंचल छाया प्रेतके समान नत्य करती थी | भोजन तयार होनेमें 
कुछ देरी थी, इसलिये मैं हाथमें हुकका लिये हुए और नेत्रोंको 
बन्द किये हुए विचार कर रहा था कि, यदि में नेपोलियन 
होता, तो वाटढके युद्धम विजय प्राप्त कर सकता या नहीं । इसी 
समय आवान आई--“म्याऊ |" 
मैंने आखें खोलकर इधर उधर देखा, पर एकाएक कुछ समझमें 
नहीं आया । पहिले सोचा कि, डक आफ कस गलत 
कारणसे बिल्लीका शरीर प्राप्त करके मेरे पास अफीम मारे, आया 
है। उत्त समय पाषाणके समान कठोर होकर मैंने कहा है| उत्त समय पाषाणके समान कठोर होकर मैंने कहा ड्यूक महा- 


फ्क कप उन 
५. यार्के प्रसिद्ध युद्धमें इसी अग्रेज सेनापतिने जगद्विजयी नेपोलियनकी 
इराया था । 
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शयको यथोचित पुरस्कार दिया जा चुका है; अब और नहीं दिया 
जा सकता । अधिक लोभ करना कोई अच्छी बात नहीं है। ड्यक 
महाशयू बोले---/“म्याऊ |!“ 
इंप समेय आखें फाड़कर अच्छी तरहसे देखा तो मालम हुआ 
कि, वेलिंगटन नहीं, एक छोटीसी बिल्ली है नो मेरे लिये रकखे हुए 
दूधसे अपनी उदर ज्वालाको शान्त करके प्रसन्नता प्रगट करनेके 
अभिप्रायसे मधुर स्वरसे कह रही है-“म्याऊ ।” मिस्र समय वह 
दुग्धपान कर रही थी, उस समय मै वाटलूके मैदानमें व्यूह रचना 
कर रहा था, तब उसे रोकता कोन £ मे शब्दशासत्रके प्रमाणसे 
सिद्ध तो नहीं कर सकता हूं, परन्तु मुझे माठम होता है कि 
उप्के 'म्याऊ' शब्द कुछ व्यग अवश्य था | वह या तो मन ही 
है और मेरी ओर देखती हुई यह कहती थी कि, “कोई 
संग्रह करता है और कोई हाथ साफ करता है” या मेरे 
मनका भाव पूछना चाहती थी कि, तुम्हारा दूध तो में पी चुकी 
हैं, जब कहिये क्‍या विचार है ? 
कहूँ क्‍या £ मैं तो कुछ निश्चय नहीं कर सका | दूध मेरे 
बापका नहीं था। दूध मंगछा गायका था और दुहा था प्रसन्नो 
ग्वालिनीने | अतएव उसपर मेरा अधिकार था, वही बिछीका भी 
था | इस हिसावसे बिलीपर क्रोध करनेकी जरूरत नहीं थी । परन्तु 
एक एुशनी चारू चढी आ रही है कि, बिल्ली यदि दूध पी जावे 
तो उसके पीछे मारनेको दौड़ना चाहिये। फिर मै इस बापदादोंकी 
पद्धतिकी अवमानना करके कुलाड्वार क्यों बनु ! और यह भी 
तो चिन्ता लगी थी कि, कहीं यह बिल्ली अपनी जातीय समा 
मेरी यह कहकर निन्‍्दा करने लगी कि, कमराकान्तका पुरुष है तो ! 
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अतएव मैने पुरुषोंके समान आचरण करना ही ठीक समझा । इच्छा 
न रहते हुए भी हुक्‍्केकी नीचे रखकर और एक ट्टीसी छुकर्ड़ोको 
लेकर जो कि मुश्किल्से सारा घर ढूंढने पर मिली थी, मे _क्िंज्लीके 
पीछे दौड़ा । 

बिल्ली कमलाकान्तकी जानती थी । उसने लकड़ी देखकर विशेष 
भयभीत होनेके कोई लक्षण प्रकाश न किये। केवछ मुंहकी और 
देखती हुई वह कुछ पीछे सरक गई और बोली-“ म्याऊ |” मैने 
समझा यह कुछ प्रश्न करती है, इसलिये छकडी फैंककर में फिर 
चारपाईपर जाकर बैठ गया और हुक्का पीने रूगा | उस समय 
एकाएक मुम्रे दिव्य कण प्राप्त हो गये, इसलिये मेने विछ्लीका जो 
कुछ वक्तव्य था, अच्छी तरहसे समझ लिया | 

बिल्ली कहती थी-“ तुम मुझे यह लकडी क्‍यों हल हो[ 
जरा स्थिर होके और थोड़ासा धूम्रपान करके विचार तो करो#कें, 
ट्स ससारके दूध, मलाई, ढही, मक्खन आदि पढ़ा क्‍या केवल 
तुम्हारे ही लिये हैं? हमारे लिये कुछ भी नहीं हैं ? तुम मनुप्य 
हो, हम मार्मार हैं, वतराओ, हममें तुम क्या अन्तर है * तुम्हें 
भूख प्यास छगती है, तो क्या हमें नहीं छगती ? तुम अच्छी तर- 
हमसे खाओ, पीओ, इसमें हमारा कोई एतराज नहीं है, परन्तु हमने 
खाया कि, तुम रूकडी लेके चलते हो | यह किस शाख्रके आ- 
धारसे : तुम्हें हमसे कुछ उपदेश ग्रहण करना चाहिये । 2 
तुम खुचतुर चौपायोसे कुछ शिक्षा प्राप्त नहीं करोगे, तब तक सच 
समझना तुम्हारे ज्ञानकी उन्नति होना असमव है | ह 

“ कम्रलाकान्त, क्या तुम जानते हो कि धर्म क्या है £ सुनो, 
परोपकार ही धर्म है। इस दूधके पीनेसे मेरा बड़ा भारी उपकार 
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हुआ है । तुम्हारे दूधसे यह परोपकार सिद्ध हुआ-अतएव इस 
परमघमका फल भी तुम्हें मिलेगा | हम चोरी करें चाहे कुछ भी 
करें, पुर इसमें सन्देह नहीं कि, तुम्हारे धर्मसंचयके मूल है। इसलिये 
तुम्हें हमकी मारना नहीं चाहिये-उलटी प्रशंसा करनी चाहिये । 
चोर तुम्हारे सहायक है । 

४ देखो , हम चोर मालम होते है, पर क्या हम इच्छा करके 
शौकसे चोर हुए हैं? खानेको मिलता रहे, तो काहेको कोई चोर 
होवे ? जो बड़े २ साधु है-मले मानस है, चोरका नाम भी जिन्हें 
पसन्द नहीं है, उनमेंसे बहुतसे चोरोंकी अपेक्षा भी अधर्मी हैं । वे 
चोरी नहीं करते है, सो यह समझ-कर नहीं कि चोरी करना पाए 
है, किन्तु उन्हें चोरी करनेकी आवश्यकता नहीं है-इसलिये नहीं 

है । वास्तवमें उनके पास आवश्यकतासे अधिक घन है, तो 
अबें चोरकी ओर ओँख उठाकर नहीं देखते हैं, इसीलिये चोर 
चोरी करते है। चोर जो चोरी करते हैं, उसके पापके भागी चोर 
नहीं किन्तु कंजूस धनिक है। चोर दोषी माछूम होते है, परन्तु 
केंजूस धनी उनकी अपेक्षा सौ शुणे दोषी है। चोरोंको तो दंड 
दिया जाता है, परन्तु चोरीके मूल कारण जो धनी है, उनको 
ढंड क्यों नहीं दिया जाता * 

“४ देखो, हमने जहा तहा 'न्याऊ | म्याऊ! करते फिरनेका त्रत 
लियु: है, तो भी कोई हमारे आगे एक रोटीका डुकड़ा नहीं डालता 
है ॥[ /भोजनके वर्तनोंके धोवनको, बचे हुए रोटीके डुकडें तथा भातंके 
सीतोंको छोग मोरियोमें डाल देते है-पानीमें बहा देते हैं, परन्तु 
हमको बुलाकर नहीं देते । भाई, मब तुम्हारे पेट सदा भरे रहते है, 
तब हमारे पेटकी भूखका अनुभव तुम्हें क्यों होने छगा ? हाय ! 
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किष्टिक्‌ है | समान विश्रेड्लाकी जड है| निप्तमें नितना सामथ्ये 


है, उसके अनुप्तारा यदि वह घनसचय नहीं कर पायगा, अथवा 
सचय करके चोरोंके उपद्रवसे निर्विन्नता पूवंक उसे भोग नहीं जुके 
गा, तो फिर कोई धनसचय करनेका यत्न नहीं करेगा | आरै 
इससे फिर समाजकी घनवृद्धि नहीं हो सकेगी ) 
मार्नारीने कहा--/ नहीं होगी, तो न सही, उससे हमारा क्या ? 
समाजकी धनवृद्धिका अर्थ है, धनियोंकी धनवाद्धि। मो यदि धनि- 
योंके धनवृद्धि नहीं होगी, तो उससे गरीबोंकी क्या हानि होगी” 
मैंने समझाकर कहा--“ सामाजिक घनवृद्धिके विना समाजकी 
उन्नति नहीं हो सकती है ।” मार्नारीने क्रोधित होकर कहा-- 
* हमको यदि खानेकों नहीं मिला, तो समाजकी उन्नतिको लेकर 
हम क्या करेंगे ? ” 
बिल्लीकों समझाना कठिन हो गया | विचारक वा नैयायिकेस्टे 
कोई कभी समझा ही नहीं सकता है। बिल्ली सुविचारका है और 
अच्छी नैयायिका मी माछृम होती है, इससे उसको मेरी वात न 
समगनेका अधिकार है, इस खयालूसे उसपर क्रोध न करके मैंने 
कहा--“समानकी उन्नतिसे दरिद्रोंका कुछ प्रयोनन हो चाहे मत 
हो, परन्तु इससे घनियोंकी आवश्यकता कम नहीं हो सकती । 
अतणएव चोरोंपर दड होना ही चाहिये।” 
मार्नारीमहाशयाने कहा--““चोरकों फासी दो, इसमें दे री 
ओरसे कोई जापत्ति नहीं है, परन्तु इसके साथ ही एक और दा 
यम बनाओ। जो विचारक वा न्यायाधीश चोरकों सजा दें 
उसे सना देनेके पहिले तीन उपवास करना चाहिये । इन तीन हं- 
' घनेमें भी यदि उसकी चोरी करके खानेकी इच्छा ,न हो, . तो 


[- 
3] 
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खुशीसे वह चोरकों फांसीपर लटकवा देवें। तुमने हमारे मारनेके 
लिये छाठी उठाई थी। तुम आजसे तीन रूंघनें करके देखो । इस 
बीर्फूप यदि तुम नशी बाबूके रसोई घरमें न पकड़े जाओ, तो 
फिर तुम प्रस॑नतासे हमको रूकड़ी मारना।” 


पंडितोंका सिद्धान्त है कि, यदि कभी वाद विवाद परास्त 
होना पड़े तो उस समय गंभीर भाव धारण करके कुछ उपदेश 
करने छूगना चाहिये । तदनुसार मैंने मानोरीसे कहा-““ये सब बातें 
नीतिसे सर्वथा विरुद्ध हैं। इनकी चचो ओर आन्दोलन करनेमें भी 
पाप है| तुम इन सब कुविचारोंको छोड़कर धमोचरणंम चित्त लगा- 
ओ । तुम यदि चाहो, तो तुम्हारे स्वाध्यायके लिये हम न्यूमान 
और पारकरके ग्रन्थ दे सकते हैं। इस समय अपने स्थानकी गमन 
5 कुरो । प्रसज्ञों ग्वालिनीने कक ख़ोवा देनेको कहा है। कलेबाके 
समय आ जाना हम तुम दोनों बांदकर खारवेगे। आज ओर किसी 
की हँेडी नहीं चाटना । किन्तु यदि मूलसे बहुत ही व्याकुलता हो 
जाय, तो फिर दूसरी बार आना, एक सरसों मर अफीम दे दूंगा 


मार्जारीने कहा--““अफीमकी मुझे आवश्यकता नहीं है| रही 
किसीकी हँंडीपर हाथ मारनेकी वात, सो इसका विचार भूखके 
अनुसार किया जायगा |” 


माजोरी चली गई । कमलाकान्तकों इस खयाल्से बड़ी भारी 
रास्ता हुईं कि, मै आज एक पतित आत्माको अज्ञानाधकारसे 
प्रकाशम के आया । 


+ बंगला 'कमलाकान्तेर दफ्तर'के एक लेखका अनुवाद | 
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सम्पादकीय विचार | 


१ नवीन शक्तिका दशन। 


गत ता० ५ अप्रैल ९ अप्रेठ तक श्रीजेनवत्वप्रकाशिनी 
सभाका वार्षिक जल्सा हो गया । अब की बार हमको भी उक्त 
समाके अधिवेशनम सम्मिलित होनेका प्तोभाग्य प्राप्त हुआ था। 
सभाके कार्यसे हमको वडी भारी प्रसन्नता हुईं | हमने वहा पर 
एक ऐप्ती नवीन शक्तिके दशन किये, निम्तकी प्रत्येक समाजके तथा 
धर्मके उत्थानके समय आवश्यकता होती है और निम्तके विना 
कोई भी समाज ऊपर उठनेका श्रयत्न नहीं कर सकता है | समाके 
समापतिसे लेकर व्याख्याता गायक और श्रोताओं तकर्म उनके 
जोशीले शब्दोसे, उत्तेक सुरोसे और उत्साह युक्त करतल ध्वनि-( 
योंसे इस शाक्तिके अस्तित्वका पता रूगता था। इसमें सन्देह नेहीं' 
है कि, यह शक्ति अभी २ उत्पन्न हुईं है, इसलिये यह क्या कर 
सकती है, इसका यथार्थ अनुमान सहसा नहीं हो सकता है । पर 
हमको विश्वास है कि, यदि जैनप्माजने इसका उचित आदर 
किया, इसके पोषणमें सहायता दी-कमसेकम इसे सकी्ण हृदय 
लोगोंके उपद्रवसे वचा ली, तो थोडे ही समयमें छोगींको मालूम हो 
जायगा कि, यह वही शक्ति है, जिसके द्वारा भगवान्‌ महावीर 

और उनके शिष्योने सारी प्रथ्वीपर जैनधर्मका डंका बजा भर था, 
और अपने पविन्न उपदेशोंके द्वारा किप्ती प्रकारका बल प्रकाश विद 
विना गा करोडों कक जैनधर्मका अनुयायी बना दिया था । 
यह वही प्रचंड शाक्ति है जिसने निकरंक और अकर्ूंकभइके 
हृदयमें विराजमान होकर बौद्ध धर्मके प्रवक प्रतापकी परवा न करके 
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सावैधर्मकी विजय दुुमि फिर बजा दी थी और यह वही उदार 
शाक्ति है, जिसने पीछेके अनेक आचाय्योंके चित्तपर आधिकार करके 
सैकड़ों | ऊंच नीच सम्य असम्य जातियोंकोी जेनघर्मकी शीतल छायार्म 
स्थार्न दाने दिया था | हम इस नवीन शक्तिका सादर स्वागत करते 
है और आशा करते हैं कि, हमारे पाठक भी इसकी अम्यथैना 
किये विना न रहेंगे । 
.._२ नवीन शक्तिका कार्य । 

इस नवीन शक्तिकी प्रेरणासे तत्त्वप्रकाशिनी सभाने भारतवषेके 
कल्याणके लिये-भारत ही क्‍यों समस्त एथ्वीके कल्याणके लिये 
जैन घमके तत्त्वोंका सर्वे स्ाधारणमें प्रचार करनेका, जेन धर्म दुब्नल 
नहीं है, उसके सामने किसी मी धर्मकी युक्ति नहीं ठहर सकती 
ह यह स्पष्ट कर देनेका और जेन धर्म उदार है-उसमें ऊच नीच 
जी सम्बन्धी सकीर्णता नहीं है, ब्राह्मणसे लेकर चांडालतक बल्कि 
पशुरओतक को भी वह अपनी पवित्र दीक्षासे दीक्षित कर सकता है 
यह बतलानेका बीडा उठाया है। ओर प्रसन्नताकी बात है कि 
इसमें उसने आशातीत सफलता प्राप्त की है। गतवषेमें उसके जहां 
जहां दौरे हुए है, वहाकी सर्वेत्नाधारण प्रजाके छृदयमें जैनधर्मका 
खूब प्रभाव पड़ा है, उसके देक्टोंने मी बहुत काम किया है और 
पिछली वर्ष दो और इस वषे तीन अन्य घमोवरुम्बियोंकों जेन 
धर्मकी दीक्षा देकर तो उपयुक्त नवीन शक्तिके प्रादुर्भावकी उसने 
ग है पीट दी है समाके छ्ेटफार्म पर इस वर्ष जो जैनी हुए, उनमें 

त्राह्मण पंडित, एक आर्य॑स्मानी अग्रवाल और एक नाई था | 
मिप्त समय ब्रह्मचारी शौतलप्रसादजीने उक्त भव्योंको दीक्षा 
दी, उप्त समय समा अपूर्व उत्साह ओर अपार आनन्द दिखलाई 
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देता था । तत्त्वप्रकाशिनी समाके उक्त कार्योँसि मित्र धर्मियोपर 
जो मैन धर्मका प्रभाव पडता है-सो तो पड़ता ही है, साथ ही 
नययुवक जैनियोंमें एक विलक्षण ही भाव उत्पन्न 20 । उन्हें 
अपनी शक्ति पर विश्वास होता है, हमको भी कुछ पर्मसेवी करना 
चाहिये, ऐसा उत्साह उत्पन्न होता है और यह ज्ञान होता है कि 
यह समय जैन धर्मका प्रसार करनेके लिये बडे ही मारकेका है। 


ऐसी और भी कई संस्थाओंकी आवश्यकता है। 


जैनसमाजमे मेले, उत्सव, रथ प्रतिष्ठादि काये बहुत ही अधिक 
होते हैं। शायद ही कोई वर्ष ऐसा जाता हो, मिस वर्ष ऐसे सो 
पचास सम्मिलन न होते हों । अमी तक समानकी जज्ञानतासे इन 
सम्मेलनोंका जैप्ता उपयोग होना चाहिये, वेसा नहीं होता था 
पूजा पाठ नृत्य गान आदि कार्यों तक ही इनका अन्तिम: 
पहुचता था। परन्तु अब लोगोमें धीरे २ ज्ञानका अकाश होने लगा 
है। वे तत्त्वप्रकाशिनी सभा जैसी सत्याओंका बुलाना और उनके 
द्वारा सच्ची प्रभावना करनेकी जावश्यकता समझने छूगे है। तत्त्व- 
प्रकाशिनी प्तमाके पास इस वर्ष इतने अधिक आमंत्रण जाये कि, 
बह इच्छा रहते हुए भी समयकी कमीसे उन सबको स्वीकार न 
कर सकी-लाचार होकर उसे बहुतोंको निराश करना पड़ा। जब 
अभी प्रारम ही आरमम यह दशा है, तब आगे कितने ज्आामन्रण 
आवेंगे, इसका विचार पाठक ही कर सकते हैं । फीचर यह 
उचित माढूम होता है कि, जुदे २ प्रान्तोंमें तत्त्व भाके 
इगपर- काम करनेवाली और भी कई सत्ाएँ स्थापित की जाएें 
ओर उनके द्वारा ऐसा प्रबन्ध किया नावे मिससे कोई भी मेला 
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उत्सव आदि ऐसा न हो जिसमें मेन धर्मकी सच्ची प्रभावना नकी 
जाय ओर इस नई शक्तिसें कुछ काम न लिया जाय | 





४ परवारोंका चार सांकों सम्बन्धी प्रस्ताव । 

जैनहितैषीके गत तीसरे अंकमं हमने एक प्रस्ताव इस विषयका 
प्रकाशित किया था कि, परवारोमें विवाह सम्बन्ध करते समय नो 
आठ सांके ( गोच्न ) मिलाई जाती है, उनसे बडी भारी हानि हो 
रही है, इसलिये उनके स्थानमें चार साके मिलानेकी पद्धति मारी 
कर दी जाय | जिस समय हमने और हमारे मित्र बाबू मौजी- 
छालकजी सिंगईने इस प्रस्तावको प्रकाशित किया था, उस समय 
हमको आश्ञा नहीं थी कि, परवार समाज इसकी ओर कुछ विचार 
के शा । परन्तु वास्तव वह हमारा श्रम था | हम यह नहीं सोच 
थे कि, शिक्षाप्रचारके साथ * मो समाजसुधारकी छाट उठी 

है, उससे परवार भाई कैसे अछूते रह जावेंगे। इसके सिवाय आव- 
श्यकतामें कार्य सम्पादन करानेकी जो विलक्षण शक्ति रहती है, 
उसपर भी हमने कुछ ध्यान नहीं दिया था। हमको यह लिखते 
बड़ी भारी प्रसन्नता होती है कि, श्रीद्रोणागिरि सिद्धक्षेत्रर गत 
वेशाख हृष्णामें जो बुन्देलखंड ग्रान्तिक सभाका वार्षिक अधिवेशन 
हुआ, उसमें यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया और लगभग दश् 
हजार भाइयोंकी सम्मतिसे खूब उत्साहके साथ पास हो 
गे | अधिवेशनके समापति सुप्रसिद्ध विद्वाल, पं० गणेशप्रसा- 
वर्णीनि अपनी प्रभावशालिनी वक्तृतामें स्वयं इस प्रस्तावकी 
आवश्यकता प्रतिपादन की और श्रोताओंकों समझा दिया कि, यह 
प्रस्ताव परवार जातिकी रक्षाके लिये बहुत आवश्यक है और इसमें 

डे 
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धार्मिक दृष्टिसे कोई हानि नहीं है। सारी समार्मेसे केवछ दो संज्ज- 
नोने इस प्रस्तावका विरोध किया था | नोकि नहींके समान है। 
वास्तवमें विचारा जाय, तो इस तरह प्रायः सर्व सम्मतिसे रु प्रस्ता- 
बका पास्त हो जाना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। क्योंकि इंतपमय 
नितने वाल्वचेवाले परवार भाई हैं, वे सत्र ही इन आठ साकोंके 
दु ख़को पीढियोंसे अनुभव कर रहे हैं और कोई २ तो बहुत ही ऊब 
गये है। इस दु खसे मुक्त होनेके लिये वे बहुत वर्षोंसि तड़फडा रहे 
थे। पर बेचारे यह नहीं सोच सकते ये कि, इसका मी कोई मार्ग 
है या नहीं £ कुछ कल्पित पापके खयालसे भी इस विषयकी चर्चा 
नहीं छेडते ये । परन्तु ज्यों ही उन्होंने एक विद्वानके मुहसे सुना 
कि, इससे मुक्त होनेका भी मार्ग है और उसमें कुछ पाप नहीं है। 
त्यों ही चिरकाछका रुका हुआ पूर बढ़ आया और एक साथ दढ़ा 
हजार कर्ठोमेंसे निकल पड़ा---“ यह प्रस्ताव हमको स्वीकार है! 
५ शिक्षित परवारोका कतेव्य। 

प्रस्ताव तो पास हो गया | अब उसको कार्येमें परिणत करना 
शिक्षित माइयोंके हाथमें है। उन्हें चाहिये कि, अब वे गाव २ की 
पचायतीमें इसकी चर्चा करें और सो पचास व्याह इस प्रस्तावके अ- 
नुप्तार करके दिखलावे। क्योंकि जब्र तक दश वीस व्याह इस प्रका- 
रकेनहों जावेंगे, तव तक सर्वस्राघारण छोग इस प्रथाको कर 
न करेंगे और ऐसी द्ञामें प्रस्तावका पास होना न होना ० के 
होगा । हमने सुना है कि, पन्ना रियासतकी ओरके अठसखे परके 
भाई चार छह वर्ष पहिलेसे चार साकें मिलाकर विवाह करने लगे 
है और उनका सम्बन्ध जबलपुरकी ओरके जठसखे परवारोंसे बरा- 
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बर होता है। इसके सिवाय आंसी जिलेमें कई ब्याह छह सांके 
मिलाकर किये गये हैं ओर वहांके बहुतसे भाई चार सांकें भी स्वी- 
कार े लिये तयार है। इन सब बातोपर विचार करके शिक्षित 
परवार मई देखेंगे कि, इस विषयर्में भयका कोई कारण नहीं है। 
जातिका बहुत वड़ा माग इस प्रस्तावकों स्वीकार करनेके लिये प्रस्तुत 
है। केवक अग्रुआ वनकर थोडासा प्रयत्न मात्र करनेकी आवश्य- 
कता है। 





& महासभाकी दो प्रवन्धकारिणी कमेटी । 

महासमाकी प्रवन्धकारिणी कमेटीकी एक नहीं दो-और एक 
स्थानमें नहीं दो स्थानोमें-वैठकें हो गईं। कोरम भी दोनोंका पूरा 
हो गया । एक बैठक इटावार्मे ता० ७ अप्रैलको हुई और दूसरी ९ 
अवैस्को फीरोजाबाद हुईं। पहिली कमेटीको दूसरीने नाजायन 
ठहराया वल्कि इस विषयका उसने एक प्रस्ताव भी कर डाला। 
प्रस्ताव कहा गया कि, वह नियमानुकूल नहीं हुईं है, उसका 
कोरम पूरा नहीं हुआ था । दूसरी कमेटीवाले अपना कोरम पूरा 
और नियमानुकूल बतछाते है। अब देखना यह है कि, वे फीरोना- 
बादकी कमेटीकों किस तरह नाजायज ठहराते है। हमारी समझमें 
उन्हें फीरोनाबादकी समाकों नामायज ठहरानेका कोई हक नहीं है, 
क्योंकि उनकी कमेटीमें कोई एक भी सेठ नहीं था-विरुद्ध इसके 
है 2. ज्नाबादकी कमेटीमें चार पांच सेठ स्वयं उपस्थित थे और छह 

सेठांकी तथा प्राय सेठा'की प्राक्सी आ गई थीं। 

फीरोजावादकी कमेटीमें मान्यवर मुंशी चम्पतरायजीने एक प्र- 

स्ताव यह पेश किया था कि, प्रबन्धकारिणीके समासदोंकी फौस'ः 
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२५) रक्खी जाय | यदि यह प्रस्ताव पास हो जाता, तो बहुत 
अच्छा होता। महासभा सेठों वा धनिर्कोंके लिये ही रिनब हो नाती। 
पढ़े छिखे वा निधन छोग जो इसमें धींगाधींगी हे हैँ, 
उम्से सदाके लिये छुट्टी मिल जाती | दुखकी बात है।कि;)यह 
प्रस्ताव पास नहीं हो पाया | हम प्िफारिश करते है कि, आगामी 
अधिवेशनमें इस पर फिर गौर किया जाय । 

एक प्रस्ताव यह पास हुआ कि, जैनगजट रायबहादुर सेठ 
भेवारामजी की निगरानीमें कमसेकम दो सालके लिये खुर्जा मेना 
जावे और उन्हें अपनी रायसे किसी वैत॒निक सम्पादककी नियत 
करनेका अधिकार दिया जाय । हमारी समझमें इसमें इतना और 
निवेश कर दिया जाता, तो अच्छा होता कि, नैन रत्नमालाके 
सम्पादक प० जवाहरछालनी शास्त्री ही जेनगनटके सम्पादक है. ; 
दिये जावें और जैन रत्नमाछा तथा जैनगजट दोनों मिला 
जावें--मैनगजटके गंलेमें ही रत्नमाछा डाक दी जाय | रत्नमाला 
अपना काम कर चुकी अब उसकी शथक्‌ रहनेकी आवश्यकता 
नहीं । उसका काम अब जेनगजट भी अच्छी तरहसे कर सकेगा । 


श्रीश्ुतपञ्वमी पे । 
जेठ सुदी ५ बहुत ही समीप है| हम प्रतिवर्ष अपने पाठकोंको 
इस पूज्य पवेका स्मरण करा दिया करते है और इस बातका, आ- 
अह करते हैं कि, यह पर प्रत्येक नगर और आममें मनाये का 
प्रयत्न करना चाहिये । यद्यपि गत कई वर्षोके आन्दोलनसे अने 
स्ानोमे यह पवे मनाया जाने छूगा है, परन्तु अमी तक यह ऐसा 
पव॑ नहीं वन सका है जैसे कि, हमारे दूसरे पर्व सर्वत्र माने जाते 
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है और प्रत्येक नैनीको उनका ज्ञान रहता है। इसके लिये समानके 
शिक्षितांको शक्तिमर उद्योग करना चाहिये और इस पर्वका महत्त्व 
48883 समझा देना चाहिये। यह पं कोई साधारण पर्व 
नहीं है| यह हमारे पूवे पुरुषोंकी अपार विद्याका, असाधारण 
पाडित्यका और संसारी जीवोपर उनके निःसीम करुणाभावका 
पविन्न स्मारक है। इसमें अब भी वह शक्ति मौजूद है कि, यदि 
हम उसे उपयोगमे छावें, तो हम न केवर अपने समाजमें से ही 
अज्ञान अंधकारको निकालऊ कर बाहिर कर दें, किन्तु सारे संस्तारमें 
स्वेज्षके ज्ञानका प्रकाश कर दें। जिस समाजमें ज्ञानकी उपासनाके 
और ज्ञानको महत्त्व देंनेके ऐसे २ पर्व॑ मौजूद है, उस समाजमें 
अज्ञान अधकार टिक ही नहीं सकता है-प्रयत्न भर होना चाहिये 
और छोगोंको माछूम हो जाना चाहिये कि, इस पवेका अभिप्राय 
| जिस समय हम इस ज्ञानपर्वका सच्चा उत्सव मनाने छगेंगे- 

इस पवमे हमारा आदरमभाव स्थापित हो जायगा, उस समय प्रति- 
वर्ष हम सुनेंगे कि, अब की जेठ सुदी पचमीको अमुक २ स्थानोंमें 
पुस्तकालय स्थापित हुए, अमुक मन्दिरोंमें वाचनाठ्य खोले गये 
अमुक नगरोंमे श्रुतका विस्तार करनेवाले विद्यालयोंकी नीव डाली 
गई और अमुक २ धर्मात्माओने जनसमाजका अज्ञान दूर करनेके 
लिये अ्न्थोंके प्रकाश करने और बहुलतासे प्रचार करने वा दान 
करनेके लिये अपनी २ पूंजीका इतना २ अंश देना स्वीकार किया। 
दर देव हमारे भाइयोंकों सुमति देंबे, जिससे हम शीम्र ही उक्त 

ग्य द्विसकों देखकर धन्य होवे । 


न्‍सककक+2-+-पम--अमबब०ऊनकन-फल- बसी. 
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निर्वकोपर प्रव्लोंका अचार | ७ 
( झेख७&-औीयुत्त वावू मंधिलीशरण गुप्त। ) 
(१) 
हम वली, तुम निर्वेठ, देखना | 
बस हमें निम नाशक लेखना।॥! 
जब विनोद हमें करना हुआ--- 
प्रमझ को कि उन्हें मरना हुआ !!! 
(२) 
सब॒ल हो तुम, सो हम जानते, 
अवलता अपनी हम मानते । 
पर नहीं यह न्याय विचार लो, 
अवल देख हमें तुम भार लो ॥ 
(४) 
तव बशंसपना खलता नहीं, 
निन दशापर जी जलता नहीं। 
पर हताहत देख हमें पड़े--- 


अहह ! क्या ठुम हो हँसते खड़े ॥ 
(६४) 
कर हमें परदर्मादत स्वेदा--- 


छुम मदान्ध हुए फिरते यठा | 
फिर हमें न महीपर ठौर क्या! 
बस तवाये बनी यह, और क्‍या? 


+ जन झासनक्े दिवालोंके अकपरसे उद्धृत । 
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(५) 
तनिक ककड़ भी पढमें गड़ा-- 
कि तुमको फिर चैन नहीं पड़ा। 
तदपि हो तुम हिंसकता-भेरे, 
तब सजीव तुम्हीं ठहरे जरे | 
(६) 
अति असंख्यक प्राणि-विधात हो, 
रुघिरमग्न मही दिनरात हो | 
न तुमको इसका कुछ ध्यान है, 
अहह ! स्वार्थ बड़ा बढ़वान है ॥| 
(७) 
समझकी बस है यह मिन्नता, 
अबल जान हमें तुम छो सता | 
यदि कमी हम भी बल पार्येगे--- 
अबल देख तुम्हे उर लायेंगे ॥ 
(८) 
कर नहीं परपीडनके लिये, 
पर-हिताथे तुम्हें प्रशुने दिये | 
तुम न जो परपालक हो अहो | + 
मनुन | तो परपीडक तो न हो ॥ 
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पुस्तकसमालोचन। 

पावैती परिणय नाटक--अनुवादक, आरा-पथारआमनिवासी 
प० रामद्हीन शर्मा काव्य्तार्थ | वाणमट्ट कविके पार्वती !परिणय 
नाटकर्मे पार्वतीके साथ महादेवके ब्याह होनेका वर्णन हैं| घोगिक 
दृष्टिसि वह चाहे जैसा हो, परन्तु काव्यदश्टिसे उसकी गणना 
अच्छे नाटकोंमें होती है। उक्त सस्कृत नाटकंका यह गद्यपद्यमय 
हिन्दी अनुवाद है।इस गद्यकी भाषा तो अच्छी है-समझमें 
आती है, परन्तु पद्यदी भाषा हमें अच्छी नहीं मालूम हुई । 
एक तो उसका भाव कठिनाईसे समझमें आता है, दूसरे उसमें 
अशुद्धिया भी बहुत है । अनुवादक सरकृतके अच्छे विद्वान हैं, 
तो भी निप्त जाषामें उन्होंने पद्य लिखा है, उसके व्याकरण 
का उन्हें ययेष्ट बोध नहीं जान पड़ता है। १९५ वे पद्यमें 
है- प्रथर्मागरी शिवशिरपै पीछे, तोहि शिखर समुदाई । फि 
तोहि शिखरसे गिरिके, सत्युछोक्में आयी ( १)॥” इसमें जो 
तोहि शब्द दो स्थानेंमें आया है. उसे लेखकने “ तेरे ' या 
* तुम्हारे ' अर्थमं लिखा है, परन्तु भाषामें इसका अर्थ ' तुमे ' 
हेता है। ९८ वें पद्यके “ पावत जाहि न भेद । ” इस चरणमें 
 जाहि ' शब्द “ जिसके ' के अरथमें छाया गया है। परन्तु 
वास्तव “ जाहि ' का अथ ' जिसे ” होता है।' जिसके ' के 
चदके ' जासु ' छिखा जाता तो ठीक होता । ८९ दें.पद्म्े 
मारा ' और ८८ वें पद्म ' करधनी' शब्द पुछिंग माना हु 
है। इसी तरह और भी बहुतसी मूलें है | याद इसका पद्म 
बोलीमें लिखा जाता तो शायद इतनी भूलें नहीं होतीं और 
लोग कविके अमिप्रायको भी ठीक २ समझ छेते। बहुतसे पद्म 
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अच्छे और भावपूर्ण है। ग्रन्थके प्रारंभमें यदि छोटी मोटी भूमिका 
होती, तो मूलग्रन्थ कर्त्ाका कुछ परिचय मिल जाता और यह भी 
मालूम शत कि, अनुवाद मूलका भाव लेकर किया गया है, या 
शब्द्‌३४बकिया गया है। यह बडी कमी है 

धमतत््व--बेगलाके सुप्रसिद्ध लेखक स्व० बाबू बंकिमचन्द्रके 
छिखे हुए * अनुशीलून ' नामक अन्थका यह हिन्दी अनुवाद है। 
बाबू महावीरप्रसादजीने अनुवाद किया है। वंकिमवाबू श्रीकृष्ण- 
जीके परम भक्त थे | परन्तु भक्त होकर मी वे उन्हें इँध्वर नहीं 
मानते थे । उनका विश्वास था कि, संसार अब तक जितने पुरुष- 
रत्न हुए है, श्रीकृष्ण उन सबमभे शिरोमणि थे। उनका चरित्र 
हिन्दुओंका आदश और उनका उपदेश हिन्दुओंका धर्म है। 
जिप्त समय बंगालके नव युवकोंमें पश्चिमी शिक्षाके विस्तारसे 
नाझ्तिकता व इसाइपनका जोर बढ़ रहा था, उस समय बेंकिम 
बाबूने अपने उक्त विश्वासके अनुसार 'अनुशीरून ' की रचना की थी 
और अपनी प्रतिभाशाली छेखनीके द्वारा अपने इस नये ढगसे संस्क्ृत 
किये हुए हिन्दू धर्ममे आस्था उत्पन्न की थी। गुरु और 
शिष्यके प्रश्नोत्तर रूपसे यह ग्रन्य लिखा गया है। दुःख 
क्या है, सुख क्या है, मनुष्यत्त्व क्या है, आदि बातोंको इसमें 
बडी उत्तमतासे समझाया है | सखका उपाय घम बतलाया है 
और घमका छक्षण शारीरिक और मानसिक शक्तियोंका अनुशीरून 
( शॉक्रेका विकाश ) किया है। सुखके परमोत्कर्षको मोक्ष कहा 
है /परछोक हो या न हो, पर अनुशीलून सुखका कारण अवश्य 
है। अनुशीलनसे इस छोकमें सुख मिलेगा और यदि परलोक है 
तो वहां भी सुख मिंठेगा | यह बात दूसरी है कि, इस अन्यके 
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मतसे सब्र लोग सहमत न होंगें, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि, 
प्रत्येक विद्वानके पढ़ने योग्य इसका विषय है। वर्तमानमें धर्म 
अन्याकी रचना इस ढंगसे होनी चाहिये। अनुवाद 8 हुआ 
है। परन्तु भाषा कुछ और भी सरल की जाती तो अच्छा होता । 
बगलाकी झलक उसमें साफ दिखलाई देती है। लेखक महाशय 
ने यह अनुवाद करके हिन्दौका बड़ा भारी उपकार किया है, 
इसलिये हमें उनके कृतज्ञ होना चाहिये । 
उक्त दोनों पुस्तकें “* मारतमित्र प्रेस-न० ९७ मुक्ताराम बाबू 
स्ट्रीट कलकत्ता ” से मिल सकती हैं । मूल्य पुस्तकोंपर लिखा नहीं। 
भारतकी वर्तमान दशा--वम्बईके बैरिष्टर मि० के. ई. घधम- 
टकी ' दी प्रेजेण्ट स्टेट आफ इंडिया " का प० जगन्नाथ प्रसतादनी 
चतुर्वेदी कृत हिन्दी अनुवाद | प्रकाशक, हिन्दी ट्रैन्सलेटिंग कम्पनी 
बडावाजार, कलकत्ता। मूल्य पुस्तकपर लिखा नहीं । भातमे 
कुछ वर्ष पहिले जो उग्र असतोष फेला था, उसके देशी 
अखवबारोंका निरादर, देशियोंके साथ अशिष्टता, विचारालयोमें वर्णे- 
भेद, हाईकोटॉका अंग मंग, वडी २ नौकरियोंसे वंचित रखना, 
उच्चामिलाषाओंकी उपेक्षा, शिक्षासे विराग, किसानोंका दारिद्र, 
पार्कीमेंटकी बेपरवाई, और छाडे कर्मनका शासन ये दश कारण 
बतला कर प्रत्येक कारणका वहुत बारीकीसे विवेचन किया है। 
यद्यपि इस पुस्तकको छपे हुए छह सात वषे हो गये और इसके 
केख भारत॑मेत्रम भी एक एक करके प्रकाशित हो डके है! तो 
भी इसके लेखोंका महत्त्व नहीं घटा है। हिन्दीके पाठक ऑध्थ भी 
इससे बहुत ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। 
भाकृत मार्योपदेशिका-प० बहेचरदास जीवराज द्वारा रचित और 
भीयशोविजय जैन पाठशाला-बनारस द्वारा प्रकाशित। पृष्ठ संख्या 
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लरूगभग १८० (डिमाई अष्टपेनी )। मूल्य बारह आना | काशीकी 
यशोविजय पाठशाला अन्थप्रकाशन कार्यमें बड़ा उद्योग कर रही 
है। थोड़े [ही दिनोंमे इसने बीसों ग्न्थरत्न प्रकाशित करके जैन साहि- 
त्यकी अंभूत पूर्व सेवा की है। यह पुस्तक भी उक्त पाठशालाके उद्योग 
का फल है। प्राकृत माषा जैनियोंके घर्मसाहित्यकी प्रधान भाषा है। 
विना इसके जाने जैन धममके प्राचीन ग्रन्थोंका मम नहीं समझा जा 
सकता है। यच्यपि-संस्क्ृतकी अपेक्षा यह भाषा बहुत सरल है परन्तु 
वर्तमानमें पठन पाठनकी परम्परा नष्ठ होजानेसे और योग्य साधन न 
मिलनेसे यह संस्क्ृतसे भी बहुत कठिन मालूम होने लगी है | विना 
संस्कृत का अच्छा ज्ञान सम्पादन किये तो इसका जानना एक प्रकार 
से असंभवसा हो गया है। इस माषाके जो व्याकरण है, वे भी इस 
2 दिल प्राय संस्क्र॒तमें ही मिलते है। इन सब बातोंका विचार 
रू भाषा जानने वारोॉके उपकारके लिये इस पुस्तककी 
रचना हुई है। अन्थकर्तता भूमिकामें कहते हैं कि, केवल गुजराती 
जाननेवाले मी इसके द्वारा प्राकृतके ज्ञाता हो सकते हैं। डा०भा- 
ण्डारकरकी बनाई हुईं संस्क्रतमार्गोपदेशिकाकों आदशे मानकर 
उसीके ढेंगपर यह रची गई है । इसमें सन्देह नहीं कि, विद्यार्थि 
योँको इससे बहुत राम पहुँचेगा । सामान्यतः पुस्तक अच्छी वनी है 
ओर परिश्रम भी अच्छा किया गया है । शुजराती जाननेवालॉको 
इससे जरूर छाम उठाना चाहिये। इसमें हमको दो एक नुियां 
मार्क पड़ती हैं। एक तो यह कि, इसमें वर्तमानकाछकी क्रियाओं- 
क्ले जी रूप ओर वाक्य दिये है, वे तो बहुत ही ज्यादा है; परन्तु 
भूत्त और भविष्यत॒कालके वाक्य बहुत ही थोड़े हैं। इससे विद्या- 
थियाँको भूत भविष्यत्‌ कालका ज्ञान वतेमानकारूकी अपेक्षा बहुत 
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ही कम होगा। दूसरे समासका प्रकरण बहुत ही संक्षिप्त लिखा है- 
और तीसरे कारकका स्वरूप नहीं वतछाया गया, जिम्तके विना 
कि वाक्योंकी झुद्ध रचना नहीं हो सकती है। यदि इसके प्रारमर्मे 
प्राकृत भाषाकी उत्पतिका इतिहास उसके मेद, 2 चिन सा- 
हित्य, उप्तकी वर्तमान अवस्था आदि वातोंका परिचय करानेका 
प्रयत्न किया जाता तो बहुत अच्छा होता । 


विविध विषय । 

जैन सिद्धान्त भास्कर-आराके जैन सिद्धान्त मवनकी ओरसे 
उक्त नामका त्रैमास्तिक पत्र शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाला है। 
उसमें शिलालेखोंकी नकल, मेन इतिहास, आचायाँके जीवन 
चरित, तथा प्राचीन शा््त्नेके प्रशस्ति लेख आदि विषय प्रकाशित 
हुआ करेंगे । जैनियोमें अपने ढगका यह अपूर्व पत्र होगा ३ 
जैन साहित्यकी बहुत उन्नति होगी। और हमें अपनी हुप्तप्राय 
इतिहास संग्रह करनेके लिये बहुत सहायता मिलेगी । वार्पिक 
मूल्य तीन रुपया खखा गया है । प्रत्येक शिक्षित जैनीको इसके 
ग्राहक बनना चाहिये । यदि ' जैन पुरा तत्त्वसंग्रह ” अथवा ' जैन 
पुरावृत्त ” सरीखा कोई नाम पत्रके लिये चुना जाता तो अच्छा 
होता । * जैनसिद्धान्त भास्कर ' नामसे यह बोध नहीं होता है 
कि, यह कोई ऐतिहासिक पत्र होगा । 

सात महीनेकी कन्या और पत्चीसव्षेका बर-द विष 
गांव नामक स्थानमें एक २५ वर्षके जैनने सात महीनेकी 
साथ विवाह किया। और विवाहके कुछ समय पीछे एक विधवाके 
साथ पुनर्विवाह कर डाछा | दक्षिणकी कुछ जैन जातियोंमें पुन- 
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विंवाह प्रचलित है | परन्तु अविवाहित पुरुषको विधवाके साथ 
सम्बन्ध करनेका अधिकार प्राप्त नहीं है। इसी कारण उक्त पुरुषने 
किप्ती कक महीनेकी छडकीके साथ ही व्याह करके विवा- 
हितोमे /गंणना करा ली और छगे हाथ विधवासे सम्बन्ध करके 
अपनी इच्छा पूणे करली । 

आयैसमाजीसे जैनी--पसरूर (स्यालकोर्यू) के पं० दुर्गादत्त 
नामक आयसमाजी उपंदेशक जैनघर्मके ग्रन्योका अवलोकन करके 
जैनी हो गये हैं । आपने प्रकाशित किया है कि, यदि आत्माको 
सची शान्ति मिल सकती है, तो केंवल एक जैनधर्म ही के द्वारा 
मिल सकती है। 

गुरुकुछ कांगडीका--दशम वार्षिकोत्सव इस वर्ष बड़े उत्साह 
बह ठाटबाट्से हुआ। छगमग १५९ हजार दर्शक उपस्थित हुए 
थे बडे २ नामी विद्वानोंके गवेषणापूर्ण व्याख्यान हुए । रूगमग 
६२ हजार रुपयोंका चन्दा हुआ । आर्य समाजका यह शुरुकुछ 
बड़ा काम कर रहा है। इसकी शिक्षाप्रणाली मारतकी आदर 
प्रणाढी बनती जा रही है। आर्य समाजी माई काम करना जानते है। 

आवश्यक सूचनायें । 

( १) जैनघर्मम आत्माका निज स्वमाव है और एकमात्र उसीके 
द्वारा छुख सम्पादून किया जा सकता ह्दै। 
५] ) सुख मोक्षम ही है निम्को कि प्राप्त करके यह अनादि 
कर्म मल्से ससार चतुर्गतिमें परिश्रमण करनेवाला अशुद्ध और दुखी 
आत्मा निज प्रमात्म स्वरूपको प्राप्त कर सदैव आनन्दर्मं मप्न रहा 
करता है 
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(३ ) स्मरण रक्खो कि मोक्ष मागने और किस्तीके देनेसे नहीं 
मिलती | उसकी प्राप्ति हमारी पूर्ण वीतरागता और पुरुषार्थसे 
मल और उनके कारण नष्ट कर लेने पर ही अवलम्बित 

(४ ) स्थाद्वाद सत्यताका स्वरूप है और वही वरस्तुक (अनन्त 
धम्मौका यथाथ कथन कर सकता है 

(९ ) जैनधरम्म ही परमात्माका उपदेश है क्योंकि वही पूर्वापर 
विरोध और पक्षपातरहित सब जीवोंकों उनके कल्याणका उपदेश 
देता है और उस्तीके परमात्माकी सिद्धि और छाप इस संप्तारमें है। 

(६ ) एकमात्र 'ही, और “भी, ही अन्य धम्म और जैनधम्मका 
भेद है। यदि उन सबके भाव और उपदेशकी इयत्ताकी “हीं” 
४श्ली” से बदल दी जाय तो उन्हीं सबका समुदाय जेनपघर्म्म है। 

(७) मत समझो कि जैनधरम्म॑ किस्ती सम्रदाय विशेषका ही 
धर्म्म है या हो सकता है। मनुष्योंकी तो कहे कोन जीवमाञ-हको 
स्वशक्त्यानुप्तार धारण कर तदरूप निम कल्याण कर सकता है। 

(८ ) जैनघर्म्मके समस्त तत्व और उपदेश वस्तुस्वरूप प्राकृ- 
तिक नियम, न्यायशास्र, शक्यानुछान और विकाश सिद्धान्तके 
अनुसार होनेके कारण सत्य है | 

(९ ) सर्वज्ञ वीतराग और हितोपदेशक देव, निग्ग्रेन्थ गुरु और 
अहिंसा प्ररृपक शासत्र ही जीवकों यथार्थ उपदेश दे सकते है, और 
उन सबके रखनेका सौभाग्य एकमात्र जैनधम्मेको ही प्राप्त है। « 

(१० ) समस्त दु.खोँसे उद्धार करनेवाली जैनेन्द्री दीक्षा हरे है । 
यदि उसकी शक्ति न हो तो भी वैसा लक्ष्य रख अन्याय” और 


अमक्ष्यका त्याग करके गहस्थ मार्गद्वारा ऋमश स्वपर कल्याण 
करते रहना चाहिये । 
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नोट--यह सूचनायें हेण्डविकके रूपमें हजारों प्थक भी 
छपाई है मिनको चाहिये आध आनेका टिकट मेज कर मंगा हें 
और प्रचार करें । हिन्दीके अलावा उर्दू, इग्लिश, गुजराती, मराठी 
और नंगे भी छपनेका प्रबन्ध हो रहा है । 
चन्द्रसेन जेन वैद्य, 
मंत्री-जैन तत्त्वप्रकाशिनी समा--इठावा 





भट्टारक मीमांसा । 


जैनहितैषीमें नो मह्वारक नामक लेख कई अकोमें छपा था, 
उसे पाठकीने पढा होगा | इस लेखकों विद्वानोंने बहुत पसन्द 
किये और हमसे प्रेरणा की कि, इसे जुदा पुस्तकाकार छपाकर 
उन प्रान्तोमें फैलाना चाहिये जहा कि भट्टारकोंकी मानता होती है। 
इससे वहाके छोगोंकी आखें खुल जावेंगी और वे भट्टरकोंका 
असली स्वरूप समझकर उनके सुधारका प्रयत्न करने छगेंगे। 
इसलिये हम इसे शीघ्र ही जुदा छपाना चाहते है, यदि कोई धर्मोत्मा 
मुफ्त बाटनेके लिये इसे लेना चाहें तो हम छागतके दामोंपर दे 
देवेंगे । आडर कमसे कम २५० प्रतिका छिया जायगा | पत्रव्य- 
वहार हमसे शीघ्र करना चाहिये । 


भैनेजर श्रीमैनग्रन्थरत्नाकर काययोछूय« 
हीराबाग, पो ० गिरगांव-मुंबई. 


३३८ 
प्य्तकें 
नई पुस्तकें | 
धूतोख्यान | 
छपकर तयार है ! शीघ्रता कीजिये !' 
घमपरीक्षाके ढगका यह नवीन अन्थ एक सस्क्षत अन्धके 
आधारसे हिन्दीमं लिखा गया है। इसमें पुराणोंकी पो्लें एक मने- 
दार कथाके साथ खोली गई है | नामी २ धूर्तोकी बातें सुनकर 
आप चकरावेंगें और कहेंगे कि ये पुराण हैं या किप्ती मसखरेकी 


लिखी हुईं किताबे हैं | छपाइ बहुत सुन्दर है। मूल्य सिफ़े तीन 
आने है। आप पढ़िये और अपने पोराणिक मित्रोंकों सुनाईये। 


धरममरलोयोत । 


आरा निवासी बाबू जगमोहनदासजी कृत यह कविता ग्रंथ है। 
इसमें उपासना, प्रमाण, प्रमेय, भेदविज्ञान, उद्यमोपदेश, सुन्रत क्रिया 
द्वादशानुप्रेक्षा, समाधि भावना और आराधना इस प्रकार नौ अधिकार 
है। प्रत्येक अधिकरमें कदर कई विषयोंका वर्णन है। ग्रन्थ देखने 
योग्य है। सुन्दर एन्टिक पेपरपर छपा हुवा है। न्‍्यो० १) मान्न है। 
प्राणप्रिय-काव्य । 
यह सुन्दर और सरस काव्य दो वर्ष पहिले मैनहिवैषीमें प्रका- 
शित हुआ था | अब जुदा पुस्तकाकार हिन्दी अनुवाद सहित कया 
गया है। प्रत्येक सहृदयको इसे पढ़ना चाहिये। मक्तामरके ” चें 


चरणोंकी समस्या पूर्ति की गई है और उसमें नेमिनाथ और राजी- 
मताका सरसत चरित्र निबद्ध किया गया है। मूल्य दो आना. 





रस हज को 
जनाहवतषा। 
श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलास्छनम्‌ | 
“ जीयात्सवैज्ञनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ ॥ 





आउठवां भाग] जेष्ठ श्रीवीर नि०सं० २४३८ [| आठवाँ अंक- 





जैन छाजिक ( न्याय ) | 
प्रस्तावना । 

रे जो पाठक इतिहास ओर साहित्य विषयपर थोडीसी 
भी रुचि रखते है तथा ऐतिहाप्िक सेस्थाओंकी रिपोर्टेके देखनेका 
जिनको छुअव्तर प्राप्त हुआ है, . वे प्रेसिंडन्सी कालिज कलकत्ते- 
के संस्क्ृत तथा पाली भाषाके प्रोफेसर पंडित सतीशचन्द्र विद्या- 
भूषण, एम. ए., पी. एच. डी. के नामसे अवश्य परिचित होंगे। 
आप पाली, संस्क्ृत, तथा अग्रेजी माषाके अपूर्व विद्वान है। आपने 
बहुतसे अग्रेजी, संस्कृत, प्राकृत, और पाली भाषाके अन्थों तथा 
शिलालेखोंका अध्ययन करके 'दो वषे हुए १९० पृष्ठका एक 
हम हा है निस्का नाम 'हिस्ट्री आफ दि मिडिवर स्कूल 
इन्डियन लाजिक' (सा507ए ण॑ श०वाब्ट्र्ण 5०00० रण 


एताशा 7,08270 है । इसः गन्थमें आपने जैन तथा बौद्ध न्याय शा- 
सख्रोंका सक्षिप्त इतिहास दिया है ओर कलकत्तेके विश्वविद्यालयने 
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इसको प्रकाशित करके डाक्टर आफ फिलसफी' 0686० र्ण 
00०0७ रण ?9०5०ए% के कोर्समें रक्खा है | यद्यपि विद्या- 
भूषण महाशयने जैनियोके विपयम लिखते हुए 2), स्थानपर 
दिगम्बर शाज्तरोंके प्रमाण दिये हैं तथापि उनके ग्रन्थ श्वेगराम्बर 
सम्प्रदायकी अधिक गन्ध आती है जिप्तका मुख्य कारण यह है 
कि, ग्रन्यकता महाशयका श्रेताम्बर पंडितों व आचार्योसि विशेष 
सम्बन्ध रहा है और उनके ग्रन्थोंका अग्रेनी, जमेनी इत्यादि 
माषाओंमें अनुवाद हो जानेके कारण सुगमतासे आपकों समागम 
हुआ है। इसके अर्तिरिक्त प्रकाशित होनेके पूर्व यह अन्य श्रेता- 
म्व॒र विद्वानोंके पास सशोघनार्थ तथा समालछोचनार्थ गया है और 
उन्हेंने स्थान २ पर अपनी अपनी सम्मति प्रगट की है जिनका 
ग्रन्यकतों महोदयने साढर स्वागत किया है। अस्तु कुछ हो, 
हमको इस पुस्तकके प्रकाशित होनेका अभिमान है औरे.-क्षरा 
समाज इस अ्न्थकर्ताका आभारी है।चू कि यह ग्रन्थ अग्रेजी भापामें 
हैओर जिस विपयका इसमें वर्णन है, उस विपयके विद्वान हमारी समा- 
जम प्राय अग्रेनीसे वश्चित हैं और पुस्तकके सम्बन्ध अग्रेजी न जान- 
नेके कारण कुछ भी नहीं जान सकते, अतएव हम ग्रंथके मैन 
लाजिक विभागका आश्यानुवाढ इृप्त पत्र द्वारा पाठकीकी भेट कर- 
नेका विचार करते हैं और आशा करते है कि, हमारे पाठकंगण 
इसको सहर्प स्वीकार करेंगे। हम इसमें अपनी तरफसे कु भी न 
मिलायेगे, केवल अन्यकर्तीका आशय लिखेंगे, कारण इई (समय 
इस भायान्तरका आशय समाछोचना करनेका नहीं है केबक' यह 


दिखलाना है कि एक अन्यमती इतिहासंवेत्ता विद्वानले हमारे 
विषयमें क्या लिखा है| 
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प्रथम अध्याय। 
(ईस्वी सन्‌ ६०७ वर्ष पूर्वते ४५३ ईस्वी तक।) 
जिन और महावीर । 

१ >विनमतानुयायियोका विश्वास्त है कि, जैनधर्म अनादि 
कालसे है। उनके कथनानुप्तार मित्र २ समयमें संसारके इति- 
हासमें ऐसे महात्मा पैदा हुए है, जिन्होंने अपनी इच्छाओंका 
निरोध किया है। उनको वे जिन व तीथैकर कहते है। इन्हीं महा- 
त्माओने जैनमतका प्रचार किया। उनका कथन है कि, हर एक 
उत्सर्पीणी और अवसर्पिणी कालमें ऐसे ऐसे चोवीस तीथेंकर 
"चैदा होते है। वर्तमान अवर्सापणी काल्‍के प्रथम तीथैंकर ऋषभ- 
द्वेव और अन्तिम चर्डमान या महावीर थे । मिन्‍्होंने ईस्वी सन्से 
६२१ वर्ष पूर्वक पावापुरीमें निर्वाणपद्‌ प्राप्त किया था । निन 
शाक्षोको बको जैनी मानते है, वे महावीर स्वामीके उपदेशोपर स्थिर हैं 
अर्थात्‌ उनके उपदेशानुसार लिखे गये है। इस बातमें किस्तीको भी 
विवाद नहीं और प्राय करके सभी विद्वान्‌ यह मानते है कि महा- 
वीर जैनमतके सस्थापक थे और उनसे पूर्वके तेईंसवें तीर्थंकर पा्वै- 
नाथके सिवाय शेष तीथकरोंके अस्तित्वके सिद्धान्तकी पीछेसे 
कल्पना की गई है। 

श्वेताम्बरमतके मेरुतुंगगी विचारअरेणी,  जिनमभसुरिके 
तीर्थकल्प, विचार सार प्रकरण, तप गच्छ पद्टावली, इत्यादिके 
हि एण छस्सय चस्स पण-मासजुर्द 'गामिय चीरणिव्वुइदो 
सायराजो। ( त्रिछोकसार, दिगम्बर ) अर्थात्‌ महावीरने शक राजाके राज्य 
सिंहासनपर बैठने ( ७८ ईस्वी ) से ६०५ वर्ष पत्व सास पूर्व अर्थात्‌ ईस्वी 

सनसे ५२७ वर्ष पूपे, निर्वाण प्राप्त किया। जब कि महावीर स्वामीकी ७२ 
“बर्षकी आयु हुई, तो ईस्वसिनसे ५९५ वर्ष पूर्व वे पैदा हुए होंगे ! 
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अनुसार महावीर स्वामीने विक्रम सम्बतसे १७० वर्ष पूर्व अथांत्‌ 
इस्वीसत्‌ ९९७ वर्ष पूर्व निवोण प्राप्त किया था। 

वौनके डाक्टर जैकोबी अपने २१ अक्टूबर सन्‌ १९ । ७ इसीके 
एक पत्नमें इस प्रकार छिखनेकी कृपा करते है कि, एक हूसरी 
दुन्तकथाके अनुसार महावीर स्वामीका निर्वाण ६० वर्ष पश्चात्‌ 
अर्थात्‌ ईस्वीसनसे ४६७ वर्ष पूवे सिद्ध होता है ( देखो परिशिष्ट- 
पर्वकी उत्थानिका पृष्ठ 8, करपसूचकी उन्थानिका एछ ८) यह 
तारीख भी ज्यादा गछत नहीं हो सकती कारण कि महावीर स्वामीका 
बुद्धेदेवे ( जिनकी मृत्यु ईस्वीसस्से ४७७० और ४८० वर्षेके 
बीचमें मानी जाती है) कुछ वर्ष पहले शरीरान्त हुआ है। 

शवेताम्बर दिगम्बर। 

२ जैन लोग दो सम्प्रदायोमं विभाजित है --एक श्वेताम्बर 
जो श्वेत वस्र धारण करते है और दूसरे दिगम्बर मिनका यी 
बस्न है अर्थात्‌ नम्म | श्वेतान्बर लोग अपनेको दिगम्बरियोंसे प्राचीन 
कहते है और इनके एथक्‌ सम्प्रदायका अस्तित्व इस्वीसन्‌ ८२ से 
अर्थात्‌ महावीर स्वामीके निवाणके ६०९ वे पश्चात्स कहा जाता 
है। (क्रमश ) 

दयाचन्द्र गोयलीय वी , ए , रूलितपुर- 
५ श्षेताम्बर कहते है --छव्वाससयाइ णजुत्तराई तईया सि्ि ग- 
यस्ल वीरस्स तो वोडियाण दिद्लो रहवीरपुरे समुप्पण्णो” अर्थात्‌ 
दिगम्वरसत॒का रथ वीरपुरमें महावीर स्वामीके निवोणके ६०९ चर्ष सश्चात्‌ प्र- 


चार हुआ ( आवश्यक निरुक्ति ५२ )। परन्तु द्गिम्बर लोग इस पं 
करते हैं ओर कहते हैं कि, श्वेताम्वर विक्रम सम्बत्‌ १३६ अथीत ई 
<५९ से प्रगट हुए । देखे भद्गवाहु चरित्र ४ ५५, 

खते विक्रमभूपाले पद्निशद्धिके शत्ते । 

गतेथब्दानामभूछोके सं श्वेतास्वराभिधम्‌ ॥ 
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विनोद-विवेक-लहरी । 

(२) 

पतंग 
बेर वैठकजानेमे फानूस जल रहा है। मैं पास ही तकियेके 
सहारे बैठा हू । वाबूनी इधर उधरकी गणप्पें हांक रहे है और मैं 
अफीमके नशेमें झूम रहा ह। गप्पोमें अन्य मनस्क हो जानेके 
कारण अफीमकी मात्रा कुछ ज्यादा हो गई है | क्या किया जाय! 
विधाताकी इच्छा ही ऐसी थी। इस अखिल ब्रह्माडकी अनादि क्रिया 
परम्पराके दफ्तरमें उसने यह पहलेहीसे रिख रक्खा था कि, कमला- 
कात चक्रवर्ती उन्नीसरगीं शताबिदिम जन्म ग्रहण करके आज रातको 
नपतीराम वाबूके बेठकखानेमें बैठकर अफीम चढ़ा जायगा । तब मेरी 

क्या शक्ति, उसे अन्यथा कर सकें । 

“झूमते झुमते मैने ढेखा कि, एक पतड्न ( पतंगा ) फानूमके चार्रो 
ओर धम रहा है ओर “चॉ-आँ-आऑँ-आँ” “बॉँ-आऑँ-मों" शब्द कर 
रहा है । अफीमकी ओकम में सोचने लगा, पतंगकी भाषा क्‍या 
समझी नहीं जा सकती है ? कुछ देर तक कान लगाकर सुना, 
परन्तु कुछ समझमें नहीं आया कि, यह क्या कह रहा है। तब मन 
ही मनमें मैने पतंग्से कहा कि, मेरी समझमें नहीं आता है तू क्या 
“चोँ-बों” कह रहा है। उसी समय अफीम महादेवीके प्रसादसे 
सुझे दिल्यकण प्राप्त हो गये। सुना, पतम कह रहा है कि “मै 

भसे बातचीतकर रहा हूं, तुम चुप रहो!” मैं चुप हो रहा 
और पंतगका वक्तव्य सुनने छूगा । पतंग कह रहा है 

“देखो, प्रकाशमहाशय, तुम उस समय बहुत मले थे। पीतलके 
आमादानके फूलपर तुम्हारा आसन रहता था और हम स्वच्छन्द- 
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तासे पड़कर जछ जाते ये । इस समय तुम परदेके मीतर छुप रहे 
टी बिक 
हो-हम चारों ओर मटकते फिरते है-भीतर प्रवेश करनेका मार्गे 
९ किक बक 
नहीं पाते है और इसलिये जलके मर नहीं पाते । 


“देखो जरू मरनेका हमको चिरकालसे अधिकार मिला हुआ 
है। हमारी पर्तग जाति हमेशासे प्रकाश जलकर मरती आ रहीं 
है। कमी किप्ती भी प्रकाशने हमारी इस इच्छाका व्याधात नहीं 
किया है। तेलके प्रकाशने, मोमबत्तीके प्रकाशने, लकड़ीके प्रका- 
शुने, गरन यह कि किसी भी प्रकाशने हमको कभी नहीं रोका है, 
फिर हे प्रभो, आज तुम काचके कोटम बैठकर हमें क्‍यों रोक रहे 
हो ? हम गरीब पतड़ है-हमपर यह सहमरण निषेधका कानून 
क्यों जारी करते हो ? हम क्या हिन्दुओंकी ख्रिया है, जो नलके 
नहीं मर सकेगी ? ४ न्‍े 


“देखो, हिन्दुओँकी स्रियोमें और हममें बहुत बडा अन्तर 
है। हिन्दुओंकी ख्रिया जब तक आशा भरोसा रहता है, तब तक कभी 
मरना नहीं चाहती हैं, पहले विधवा हो जाती है, तब जलनेको 
तयार होती है । परन्तु हम तो सदा ही जात्मविप्तजन करनेके- 
लिये तयार रहते है। फिर हमारे साथ सनी जातिकी तुलना कैसी? 


“यह ठीक है कि, हम लोगोंके समान सनी जाति भी रूपकी 
शिश्लाको जलती हुई देखकर कूढ पडती हैं और इसका अरिणाम णाम 
या ही होता है। हम भी जल मरते है और वे भी मरती हैं('परव 
! उप्त नलनेमें उन्हें सुख है हमें तो सुख नहीं है? हम तो केबल 
जलनेके लिये जल्ते है और मरनेके लिये मरते है। क्‍या श्री 
जाति ऐस कर सकती है? फिर हमारे साथ उसकी तुलना क्‍यों £ 
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« सुनो, यदि जछते हुए रूपमें शरीरकी आहुति नहीं दी, तो 
फिर यह शरीर ही किप्त लिये है? अन्य जीव क्या सोचते है,यह तो 
हम हक कह सकते, परन्तु हमारी पतंग जाति यह नहीं सोच सकती है 
कि, हँभीरी यह शरीर किप्त लिये है? और इसको रखकर हम क्या 
करेंगे ? प्रतिदिन फू्लांका मधुपान करते है * प्रतिदिन विश्व प्रफुछ्लकर 
सूर्यकिरणोमें विचरण करते है | मलछा, इसमें क्या सुख है? फूलोंकी 
वही एक ही गन्ध, मधुकी वही एक ही मिष्ठता और सूर्यकी वही 
एक ही प्रकाशकी प्रतिमा फिर कहो, ऐसे असार, पुरातन और 
विचित्रता-शून्य जगतमें रहकर क्‍या करेंगे ? आओ, काचके बारह 
आओ, तुम्हारी जलन्तरूप, शिखापर हम अपना शरीर निछावर कर दें। 

“ देखो, हमारी मिक्षा बहुत ही छोटी है। हम अपने प्राण तुम्हें 
देंज्ैगे तुमसे हम कुछ नहीं चाहते है। फिर तुम्हारी इसमें क्या 

£ तुम रूप हो-नलानेके लिये जन्मे हो, हम पतंग है-मल- 
नेके लिये जन्मे है । आओ, जिम्तका जो काम है, उसे कर डालें। 
तुम हंसते रहना, हम जल जावेंगे। 

“तुम सारे संसारको जला देनेकी शक्ति रखते हो, मगतमें ऐसा 
कोई नहीं है नो तुम्हारा शक्तिको रोक सके-फिर तुम काचके 
भीतर क्यों घुसे हो? तुम जगतकी गतिके कारण हों, फिर किप्तके 
मयसे काच महलरूके मीतर छुपे हो? तुम तो विश्वव्यापी हो, क्या 
इस काचकों तोड़कर हमको दशन नहीं दे सकते हो ० 

४ तुम कौन हो, यह हम नहीं जानते | हम और कुछ नहीं 
जानते, केवक इतना ही जानते है कि, तुम हमारी वासनाकी वस्तु 
हो। जगतके ध्यान हो, निद्वाके स्वप्न हो, जीवनकी आशा हो ओर 
मरणके आश्रय हो । तुम्हें कमी नहीं जान संकेंगे-नाननेकी चाह 
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७९५ 
भी नहीं है। जिस दिन जानेंगे, उस दिन हमारा खुख नष्ट हो 

०६ हब. [ 
जायगा । कान्यवस्तुका स्वरूप जान चुकनेपर उसमें सुखकी भावना 


कैसे रह सकती है? के 

“ज््या तुमको हम नहीं पासकेंगे ? देखें, तुम कितने दिल काचके 
भीतर रहते हो । क्या हम इस काचको नहीं तोड सकेंगे? अच्छा 
रहो, हम छोडनेवाले नहीं हैं। फिर कमी देखा जावेगा. इस 
समय तो जाते है--वॉं-ऑ-आओ-पतग उड़ गया। 


नसीरान बावूने पुकारा--“कमलाकान्त ' मैं चौंक पड़ा-माछूम 
हुआ कि. लड़ककर तकियेके नींचे भा गया हूं। नस्तीराम वावृकी 
ओर खआांखें फाड़कर देखा, तो भी उन्हें पहिचान नहीं सका। 
ऐसा माछृम हुआ कि. एक वृहदाकार पतंग तकियेसे झुका हुआ 
हुक्का पी रहा है। वे बातें करने लगे---सुझे माछूम होने लगा कि, 
पतग 'चों-बो' करके कुछ बोल रहा है। इसी समये मेले-नदौल 
पइने रूमा कि, संस्तारमें मितने मनुष्य हैं, वे रत पतंग हैं जोर 
उन सबके लिये कोई न कोई एक जन्नि है। सब ही उप्त अभरिम 
जलकर मरना चाहते हैं और सब ही यह सोचते हैं कि, हमको 
इस जप्निमें जल मरनेका अधिकार है। कोई मर जाता है और कोई 
काचका विध् आ पड़नेसे वच् जाता है। ज्ञानाशि. घनामि, 
मानाप्नि. रूपान्नि, धमोप्नि, इंद्वियामि जादि दाना अप्नि है। सारा 
ही समप्तार अम्वियय है और सप्तार काचमय भी है। जो अकाश 
देखकर मोहित होते है-मोहित होकर उसमें कूद पड़ना परेहते 
ह्चँ _उनमेंसे किनने ही कूढ नहीं सकते हैं, इसलिये लोटकर हे 
करके चले जाते हैं जौर फिर चक्र लगाने छगते हैं। यदि यह 
काचका जावरण न होता, तो प॒प्तारा अब तक जछ जाता। यदि 
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सारे ही धर्मज्ञ धर्मको अपने मानस प्रत्यक्ष कर सकते, तो कितने 
मनुष्य बच सकते थे? बहुतसे मनुष्य ज्ञानाप्रिके आवरण-काचसे 
व जाते है। साक्रेदेन और गेलीलिओ जल मरे । 

रूपाप्नि, घेनामि, ओर मानामिस्ते प्रतिदिन हजारों पतंग मरते है । 
यह हम अपनी आखेंसे निरन्तर ही देखते है। इस अभिके दाहका 
जिसमे वर्णन होता है, उसे पेंडितोंकी माषामें काव्य कहते हैं। 
महाभारतके कत्ताने मानाप्मि उत्पन्न करके उसमें दुर्योधन पतड़को 
जलाया ओर जगतमें अतुलनीय काव्य ग्रन्थकी सृष्टि की। ज्ञानाशिके 
दाहका गीत ?श्४५5६ 4,05६ नामक अग्नेजी ग्रन्थमें है। घमोमक्‍़ि- 
का अछ्वितीयकवि ' सेण्टपाक' गिना जाता है| भोगाभिके पतंग 
“एण्टोनी क्लीयोपेट्रा,” रूपचहिके “रोमिओजुलियट ” इर्षावन्हिका 
+ अथेछो ” “ गीतगोविन्द ” और “ विद्यासुन्द्रमें” इंद्रिय- 
वॉन्हिलतल रही है । स्लेहममिमें सीतापतड़के जछानेके लिये रामायण 
की सृष्टि हुई है। अभि क्‍या है, यह हम नहीं जानते है | रूप 
तेज, ताप, क्रिया, गति इन सत्र वार्तोका अर्थ हमारी समझमें नहीं 
आता । यहापर दशेन हार मानते है। विज्ञान हार मानता है, घ्मे 
अन्थ हार मानते है, और काव्यग्रन्थ हार मानते है। ईश्वर क्या है, 
धर्म क्या है, स्नेह क्या है. ये सच क्या है, हम कुछ नहीं जानते । 
तो भी उस अलोकिक अपरिज्ञात पदार्थके चारों ओर मटकते फि- 
रते है। हम पतग नहीं, तो ओर कोन है? 

(खो भाई, पतंगगण, इस तरह मटकते फिरनेमें कुछ लछाम नहीं 
है। यदि अप्रिमं पड़ूकर जरू सको, तो जलूमरो। नहीं तो जाओ 
5वो' करके चले जाओ। 
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धर्मवीरोंसे पुकार । 
कमर कप्त लो घरमवीरों, उठालों मैनका झडा | 
जगत उद्धार करनेको, वजा दो धर्मका डका ॥ टेक ॥ $; ५ 
नहीं है *तर्का मौरूसी, किस्तीका जैनमत प्यारों | 
सुनाकर सबको जिनवानी, मिट दो उनकी सत्र शका ॥ २॥ 
जगत मिथ्यात-स्तागरमे, ये देखो) खा रहा गोते। 
करो उद्धार अब जर्ठी, लगा सम्यक्तकी नेय्या ॥ ३ ॥ 
जगतमें पाप है फैला, हुआ परचार हिंसाका। 
दयाघर्मी | दयाकर खोल दो मारग अहिसाका ॥ ४ ॥ 
+ हटा दो अब स्वार्थकों जीसे, वनो समुदारचित भविजन | 
ढयाका हाथ फैछाकर, करो उपकार सब जगका ॥ ९ ॥ 
तुम्हारे घरमपर मोहित, तुम्हारे तत्त्के " कायल | 
तुम्हारी जो शरण आवें, करों सन्‍्मान तुम उनका ॥ ह ॥| 
'जुगछ' सोओ न गफलतमें, उठों जागो कमर वाधों 
अविदा दूरकर सारी, करों परचार निनमतका || ७ ॥ 
जातिसेवक-- , 
जुगलकिशोर मुखतार, देववन्द 


विश 


. 


अल 5 सं 38 324 हू 5 72 5 का 5 22 
१ पैतृक सपत्ति | २ परीक्षापूर्वक श्रद्धान करने ( मानने ) वाले । 


+इसके स्थानपर उदृका ऐसा भी पाठ हैं-“करो अब तक खुदगर्जी, कुशादर 
दिल बनो साहब,” 
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सालभरमें एकबार तो याद कर ढिया करो । 
अपने नामोंको जाति हितैपिताकी पदवीसे अर्लुकृत करनेवालो, 
और प्नान्तमें जाति सेवक इत्यादि शब्दोंका प्रयोग करनेवालो, 
क्या तुम सचमुच ऐसे ही हो ! क्या तुमने अपने जीवनका कभी 
एक दिन भी उन जाति वीरोंकी यादमें गिनाया है जिन्होंने अपने 
प्राणोंको जातिके उद्धारके लिये तृणकी बराबर कदर नहीं की थी * 
क्या तुमने कभी उन नेताओंका जीवनचरित पढ़ा है जिन्होंने वर्षो 
गृह छोड़ कर केवछक जातिके उपकारार्थ भयानक नगढोँमें रह- 
कर जीवन व्यतीत किया है। निनकी हृड्डियाँ कभी २ अग्रेजों 
द्वारा खुदवाये हुए स्थानोमें पाई जाती है। प्रथम तो हमारे प्रश्नका 
उत्तर आप महाशय “ नहीं ” ही देंगे, यदि किसतीने बहुत साहस 
किया तो शायद डरता हुआ हों हॉ हों कहता रह जायगा। 
92 जिन्होंने 
लैज्जोका स्थान है कि, तुमने उनकी याद तक न की। निन 
तुम्हारे लिये इतना कष्ट उठाया ओर यदि तुम धन्यवाद नहीं दे 
सकते थे तो इृतन्नी क्‍यों बने जो कुछ तुमने ज्ञान प्राप्त किया है 
वह उन्ही नेतुओंकी माप्त, हड्डी रुधिर इत्यादिकी बदौरूत है। 
यदि वे लगातार परिश्रमके द्वारा ढिन ओर रात पसीना बहाकर 
जाड़े और गर्मीका विचार न करते हुऐ ऐसे अनुपम ग्रथोंकी रचना 
न कर गए होते, तो आप समामें खडे होकर व्याखान देनेका 
हर न कर सकते | केवल इतना ही नहीं किन्तु आप अपने 
(पर खड़े हुए लड खड़ाते। अय क्ृतन्निजो, एक दिनतो साल- 
मरमें उनको याद कर ही लिया करों | चाहिए तो यह था कि 
प्रत्येक मैनीके घरमें निकरूंक देवके देहत्यागके दिन एक 
अकथनीय विलक्षणता देखनेमें जाती । चाहिए तो यह था कि... 
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अकलंकदेवका स्वगंवासका दिन प्रत्येक जैनीकी जिव्हापर रहता। 
चाहिए तो यह था कि, ओोडरमलजी जैसे महान्‌ विद्वानका चित्र 
प्रत्येक नैनीके कमरेकी शोभा बढाता | परन्ठु यह ते कैरी ही वडी 
वात, आज कल सौ प्रतिदस मनुष्य कठिनतासे ऐसे मिलग को इन 
महान्‌ पुरुषोंके नीवन चरित्रसे भी परिचित हों । जैन जातिके वि- 
ह्वानो, अब क्यों हमारे हृदयकों नठाते हो और इस अड्डित पग 
चिन्होंको मिटाते हो | क्यों तुम उसी हाडीमें खाकर द्वेष करते 
हो £ क्यों तुम दृक्षकी छायामें बैठकर उस्तीको काटते हो ? अब 
भी सैमछो, नहीं तो ऐसे डबोंगे कि, थाह मी नहीं मिलेगा! देखो, 
अभी तो इन पग चिन्होंपर धूछ ही पडी है। आओ ओर जददी- 
से इनको चमकाओ, नहीं तो फिर यह इतने दव जायगे कि, तु- 

मकी इनकी स्थितिका भान भी न रहेगा | यदि तुममें 28 
अपने पूर्वनोंका जश बाकी है, तो प्रतिज्ञा करो कि तुम गपेदेल्टते 
घर्मपर जान देनेवारॉको साल भरमें एक दिन अवश्य याद कर 

लिया करोगे। 
दीपचंद, 
विद्यार्थी-ऋषभ ब्ह्मचयांश्रम, हस्तिनापुर । 
सनन्‍्यता । 

हम प्रश्न किया चाहते हैं कि, सम्यता क्या वस्तु है और “किन २ 
पदार्थोंसे सम्बन्ध रखती है? क्‍या यह कोई कृत्रिम वस्तु हँया 
प्रकृृतिने ही इसे मनुष्यकी प्रकृतिमें उत्पन्न किया है? इसका अर्थ क्या 
* क्या यह कोई पारिमापिक शब्द है नि्॑तको सर्व साधारण 
मनुष्योंने या सिद्धातकारोने स्थापितकर लिया है, या कोई ऐसी 
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वस्तु है कि जिन २ पदार्थोससे उसका सम्बन्ध है वे प्रकृतिके निय 
मोमें पाये जाते है। इस विषयके निर्धारके लिए मनुष्यके विचारों 
और 8 श्रॉपर दृष्टि डालना चाहिए। यदि सम्यता एक स्वाभाविक: 
वस्तु ह*तो आमीण और शहरके मनुष्यों सबमें उसका पता 
मिलेगा | उसकी आक्ृतिया भले ही मिन्न २ दिखाई देती हों 
परतु सबकी जड एक ही होगी । मनुष्यमें एक यह स्वाभाविक 
बात है कि, वह अपने विचारोंके अनुस्तार किसी वस्तुको पसंद 
करता है और किप्तीको नापसद करता है, या दूसरे शब्दोमें यों 
कहिये कि, किसीको अच्छा ठहराता है और किप्तीको बुरा ओर 
उसका यह जी चाहता है कि उस बुरी चीजकी दशाको ऐसी दशा- 
में परिवर्तन करके जिप्तकों अच्छा समग्मता है। यही चीन सम्य- 
हक जड है जो मनुष्योंके प्रत्येक समूहमें ओर प्रत्येक व्यक्तिमें 
 है। इसी परिवर्तनका नाम सभ्यता है, ओर यह परि- 
वर्तनकी इच्छा मनुष्यमें स्वाभाविक है। 

अतएव सम्यताकी ओर मनुष्यका स्वभाव आकर्षित होनेके दो 
नियम ठहरे-अच्छा और बुरा, और बुरेकी अच्छा करना सम्यता 
ठहरी । परन्तु अच्छा बुरा ठहरानेके लिये भिन्न २ स्वाभाविक, प्राकृ 
तिक. छौकिक, और सामाजिक, कारण ऐसे होते है, कि, उनसे 
जातियोंकी सम्यतामें अन्तर पड जाता है । एक जाति निम्त 
बातको- अच्छा समझती है दूसरी जाति उसी बातको बहुत बुरी 
आऔ#असम्य ठहराती है । सम्यतामें यह मिन्नता जातियोंमें 
है व्यक्तियोंमे नहीं और यदि होती है तो बहुत 

ही कम | जब मनुष्योंका एक समूह किसी स्थानपर एकत्रित होकर 
बसता है, तो प्राय उसकी आवश्यकताएँ, उसके भोज्य पदार्थ, उसके 
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बस्र, उसका ज्ञान, उसके विचार, उसकी आनदकी बातें, उसकी 
घृणित वस्तुएँ सब समान होती हैं और इसी लिए बुराई और भछा- 
इके विचार भी सब समान उत्पन्न होते हैं। सा ड) भला- 
इमें परिवर्तन करनेकी इच्छा भी सब एकप्ती होती है प्रिव- 
त॑नकी यही समुदित इच्छा या समुदित इच्छासे वह परिवरतन उस 
जाति या समूहकी सम्यता है| परन्तु नब मिन्न २ जातिया प्थक्‌ रे 
स्थानोंमें निवास करती है, तो उनकी आवश्यकताए और इच्छाएँ 
भी भिन्न २ होती है और इस कारणसे सम्यताके विचार भी मिन्न 
भिन्न होते है । किन्तु अवश्य कोई ऐसी वात होगी, जो सम्यताकी 
उन मित्र २ दशाओंका निधौर कर सके। 

सामाजिक व्यवस्थाओंका जहा तक कि वे रहनसहनसे सम्बन्ध 
रखती हैं न कि चिंता, विचार, और मस्तकसे-प्तम्यतासे विशेष सम्बन्ध 
नहीं होता किन्तु केवल मनुप्यके उस विचारका उससे सम्बन्ध 
जिसके कारण वह अच्छा और बुरा ठहराता है और जिस कारणसे 
उसके हृदयमें परिवर्तनकी इच्छा होती है और वह परिवर्तन होता 
है, जो सम्यता कहलाती है। जतएव सम्यताकी भिन्न २ व्यवस्था- 
ओंका निर्धार वे कारण कर सकते हैं, जिनके कारण भ्ठे बुरेका 
विचार दिलम जता है। 

« विचारोंकी स्थिरता और पस॒दका सशोघन, ज्ञानकी बहुलता 
आर विज्ञानकी परिचयतापर निमेर है। मनुप्यके ज्ञानकी प्रति 
दिवस वृद्धि होती नाती है और उसप्तके साथ सम्यता भी ५ 
जाती है। क्या आइचर्य है कि, भविष्यतूमें कोई ऐसा समय 
नत्र भनुष्यकी सम्यतामें ऐसी उन्नति हो कि इस समयकी सम्यता- 
को भी छोग ऐसे ही ठडे दिल्से देखे जैसे कि हम अपने पूर्वजोंकी 
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सम्यताकों ठडे परन्तु विनययुक्त दिल्से देखते है। सम्यता या यों 
कहिये कि बुरी दशासे अच्छी दशाम छाना, ससारकी और समस्त 
वस्तुअसे चाहे वे जड़ हों या चैतन्य संबंध रखती हैं और समस्त 
मनुष्य िभाई जाती है। दु खसे निर्वत्ति और खुखप्राप्तिका सबको समान 
खयाल है। शिल्प कछाकोशर्य और उसको उन्नति देना संस्तारकी 
समस्त जातियोंमे विद्यमान है । जहा एक शिक्षित जाति हीरे मोतियोंसे 
आते उत्तम और सुन्दर आमूषण बनाती है, वहां मशिक्षित जाति भी 
कोड़ियों और पोथों ( चीन ) से अपनी सुन्दरताकी सामग्री एकत्रित 
करती हैं। शिक्षित जातिया अपनेको सुप्तज्जित करनेमें सोने, चांदी 
और मूंगे मोतियोंको काममें छाती है। अशिक्षित जातियों भी 
पक्षियोंके सुन्दर रंग बिरंगे परोको सुनहरी पोरत ओर नीलम कैसे 
रंग़की वारीक ओर शोमनीय घासमें गूंथकर अपने आपको सुशो- 
कद करती है | शिक्षित जातियोंकी अपने वल्यामरणके ठीक कर- 
नेका खयाल है, जरशिक्षित भी उसके ठीक करनेंमें छंगे हुए है। 
राजाओंके मकान जरि सुन्दर और शोभायमान बनते है, अशिक्षित 
भी उसके ठीक करनेमें लगे हुए है। राजाओंके मकान अति सुन्दर 
और शोभायमान बनते है, अशिक्षित जातियोंके ओंपड़े और उन- 
के रहनेके घोपे, वृक्षोंपर बाघे हुए टाड, जमीनमें खोदी हुई गुफाएँ 
भी सम्यतासे खाली नहीं है। यृहस्थकी सामग्री, पारस्परिक 
सम्बन्धके नियम, मेल जोलके काय्ये, हे आनंदकी समाएँ, प्रेम 
ज्लैं॥ मक्तिके चिन्ह दोनोंमे ( शिक्षितों वा अशिक्षितोंमें ) पाए 
जाते है | ज्ञानसे सम्बन्ध रखनेवाले विचारोंसे मी अशिक्षित जातियों 
वचित नहीं बल्कि कुछ चीजे उनमें विशेष वास्तविक और र्वाभा- 
विक रीतिस इृष्टिगोचर होती है। जैसे कविता जो एक उत्तम 
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कोंशल्य शिक्षित जानियामें हैं अशिक्षित जातियाम भी असा- 
चारण उत्तमता और उुन्दरतासे पाया नाता ह। वहां केवछल खया- 
ली बातें प्रगट की जाती है, यहा आन्तरिक उत्साहों 3 23 
जोझोका प्रकाश होता हैं। नि सन्देह गायनविद्याने गिर्लिए ज्ञानि 
यम विशष उन्नति प्राप्त की है, परन्तु अशिक्षित जातियोंग भी! 
उसने अद्भुत शोमा धारण की हैं | शिक्षितोंमें हाव भाव और आवा- 
जका फरत, उप्तका घठाव, आग उम्रका वच्चव, उम्तका ठहराव 
आर उमप्तकी उपज हार्थोक्ा भाव और परीकी घमक अधिक तर 
नियाजित नियमोके जाधीन है परन्तु अशिक्षित जातियोम ये सब 

चीन हार्ठिक नोशक़ी तरंगे हैं। वे लय. ताछ, और रागगगनीको 
नहीं मानते किन्तु दिलकी लहर उनकी लय ओर दिलकी फडक 

उनका ताल है। यद्यपि उनका गोल्वाबकर खडा हाना स्वामाविक 
हलन चलनके साथ उछछ्ना, दिलकी आकल्िक उम्रगोंसे हु. छु् 
फिर जाशर्म आकर सीधा हो नाना, आम करूकी नजाकत ओर 
गायनविद्याके तत्त्तोस्ते खाली है, तथापि वह स्वाभाविक जाशों और 
उममंगोकी अवश्य तसवीर हैं। दिली उमगोंका रोकना और उनको 
उत्तम दक्मार्म रखना दूसरी समस्त जातियोंक्े विचारोगे हैं. अतएव 
भिम्त प्रकार हम सम्धताका स्वामाविक मन्वन्ध सब मनुप्योम पाते हैं, 
उमी प्रकार उप्का सम्वन्व स्नीव अथवा निर्माव सम्पूर्ण पदार्थों 
देखते हैं। जिम्त वस्तु उन्नति अर्थात्‌ बुगब्मे मठाइकी ओर हट 
या नीचेमे ऊंची श्रेणीकी ओर जानेकी शक्ति है, उसीसे 

भी सन्त्रन्ध रखती है। 

. अतएव मम्बता क्या है £ मनुप्यकी इच्छित क्रियाओं हार्दिक 
खिचारा जार ढिली जोशोकी सम रखना, समयको प्रिय समझना, 
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कार्य्योंके कारणोंको हूंढगा और उनका शृंखलाबद्ध रखना, शिष्टा- 
चार, रहनसहन, खानपान, कलाकोशल, ज्ञानविज्ञानकों यथास- 
स्मव प्राकृतिक सुन्दरता और स्वाभाविक उत्तमतापर पहुचाना तथा 
उनको सकैबीनतासे कार्य्य रूपमें छाना | इसका परिणाम क्‍या है? 
धार्मिक आनंद, शारीरिक सुख, सची प्रतिष्ठा और आत्मगौरव। 
और वास्तवमें यह पिछली एक वात है जिससे मनुष्यत्व ओर पशु- 
त्वमें भेद होता है ।# 
दयाचन्ध जेन, वी. ए« 
क्षेत्रपाठ, ललितपुर । 


विलक्षण घेये । 
सा वीर केसरी शिवाजीमहाराजने नो स्वराज्यका बीज 
#था, उसमें अभी अंकुर निकल रहा था | आज आठ ही दिन 
हुए कि, महारानने चाकनका किछा अपने अधिकारमें किया था 
और उसप्तके समुचित प्रबंध करनेको वे वहां थोडे दिनोंके लिये ठहर 
गये थे । आज किलेकी व्यवस्था ठीक हो जानेके कारण महाराज 
प्सन्नतासे महलमें स्ोनेके लिये गये। और एक प्रकारकी निश्चिन्तता- 
के कारण शब्याका आश्रय छेते ही उनकी आख लग गई | 
. थोड़ी ही देर नहीं हुई थी कि, महाराज अचानक जाग पड़े 
5 आख खोल़ते ही उन्होंने देखा कि, सिरानेकी तरफ एक अल्पवयस्क 
पुरुष (५ बड़ासा छुरा लिये खड़ा है; और समझ लिया कि 
आज मेरे प्राणॉपर आ बनी है। यद्यपि उनकी “भवानी' नामकी 
« स्वर्गीय सर सेय्यद अहमद, के, सी. एस. आईं. एल, एल. डी. के 
'स्विलीजेशन? नामक लेखका अनुवाद | 


दे 
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प्यारी तलवार पास ही खुटीपर ठगी थी, परन्तु पड़े २ उप्त तक 
हाथ पहुचाना उनकी सामथ्येसे बाहिर था। उनके नेत्र अभी भले 
प्रकार खुले न थे, तो मी उनके प्रशान्त गभीर मुख़पर 'औए से 
चलनिचिलकी छाया पडी थी, उसे युवक माप गया. और उसने 
उनके लगाये हुए स्वराज्यरूपी पौथेपर अन्तिम घाव लिग्रे 
अपना हाथ ऊपर उठाया | महाराजमें प्रसगावधानता बड़ी विले- 
क्षण थी | संकटके समय रक्षा करनेके लिये जिन दाव-पेचोंकी मरू- 
रत होती है, उनमें वे सिद्धहस्त ये | वे युवकके इस भयेकर कृत्य- 
से किंचित्‌ मी मयभीत नहीं हुए । उन्होंने विद्युद्वेग्ते लपककर यु- 
वककी गद्न ऐसे जोरतसे पकड़ ली कि, थुवकने उसको छुडानेके 
लिये अनेक उपाय किये, परन्तु वे सब निष्फल हुए | महारानने 
केटे ही लेटे युवककी गदेन पकड़ी थी, इस लिये इस अवस्थाम 
वे बहुत समय तक नहीं रह सकते थे । उन्होंने एक दो बार्‌ गु्देगको 
छोड़े विना ही उठनेका प्रयत्न किया, परन्तु वह व्यर्थ हीं हुजा। 
युवकने अपनी गर्दन छुडाने और इष्टसिद्धि करनेका निश्चय 
करके दाहिने हाथका छुरा बाय हाथमें लिया और महाराजपर वार 
करनेके लिये ज्यों ही उसे उसने ऊपर उठाया, त्यों ही किप्तीने पीछे 
से आकर उसका वह हाथ जोरसे पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। 
महाराज उठकर खडे हो गये। उन्होंने देखा कि, उनके खूनके 
प्यासे युवककी छातीपर एक बलवान पुरुष चढ़ बैठा है और 
वह उनका अतिशय प्यारा मित्र है। वे इस मित्रका ही 
बहुत जादर करते थे परन्तु आन उस आदरकी मात्रा है गुणी 
बढ़ाई । उनके नेत्र कृतज्ञतासे मर जाये और कठ गहृद हो गया। 
उन्होंने स्नेहयुक्त स्वस्ते पुकारा-“'तानाजी” । 
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महारानकी हाक सुनते ही तानाजीने युवकके हाथसे छुरा 
छीनकर उसे उनके सनन्‍्मुख खड़ा किया । उस युवकके-युवक क्यों 
सोलह वर्षेक्रे लड़केके-इस साहसको देखकर महाराज बहुत विस्मित 
हुए। प्ररत्ध उन्होंने अपनी इस मनोगत आश्वर्यकी तरंगको मुख- 
परलन आने दिया और अपनी तीक्ष्ण तथा भेदभरी दृष्टिसे कुमा- 
रकी और देखा । उसकी मुद्रा बिलकुक बेफिकर दिखाई देती थी | 
महाराज अत्यंत गम्भीर स्वस्से बोले-तेरा अपराध कितना भारी है, 
इसकी तो कहपना तुझे होगी ही । सुभे तो अपने मरनेकी कुछ 
चिन्ता नहीं है, परन्तु मैने अपने हाथमे जो महाराष्ट्र देशके उद्धार- 
का कारये लिया है, उसमें बाधा आजाती और मेरी इच्छा मनकी 
नमनमें ही रह जाती | 
महाराजके प्रश्चका उत्तर कुमारने भी वैसे ही गम्भीर भावसे 
दिय्र१ “ मुगे अपने अपराधकी पूरी २ करपना है। इसके बढंलेमें 
आप मु चाहे जितना कठिन दंड देव, में उसे भोगनेके लिये तैयार 
हू। आप खुशीसे मुझे तोपके मुह पर रख दीजिये। मरनेका मुझे 
जरा भी भय नहीं है।” 
लडकेके इस मनोषेयेकोी देखकर महाराजको बड़ा भारी जाश्चर्य 
हुआ । वे अबकी बार कुछ कोमल्स्वरसे बोले “ मुझे इस बातका 
आश्चर्य है कि, तेरे समान भोले लड़केसे यह दुष्ट कार्य कैसे हुआ ? 
, क्या तू चाहता है कि, महाराष्ट्रदेशमें हिन्दुओंका राज्य नहो ? 
और का ह मुझे याद नहीं आता कि, मैने कमी तुमे कुछ हानि पहुं- 
चाई हैं। इसलिये माछूम होता है कि, तू किसीके कहनेसे इस दुष्ट 
कार्यके करनेके लिये तैयार हुआ था| यदि तू सच २ बतढा देगा, 
सो मैं तेरा अपराध क्षमाकर दूंगा। तू अमी बालक है।” 


| «० ७ कप 


महाराज क्षमा कीजियेगा । आपने यह केसे समझ लिया कि. 
में मरनेके मयसे किसीके शुप्त रहस्थकों प्रगट कर दूगा * क्या मैं 
इतना नीच हूँ ? यदि आप इसका रहस्य मानना हो ने है, तो 
इसके बढले मेरे सिवाय और सबको क्षमा प्रदान वीड़िले। मुझे 
आप जो उचित समझें. वह दंड ढेचें, मे उसे सहर्ष स्वीकार करनेत्दरे 
तत्पर हूं।” 


ड़ 


अच्छा, मेने अन्य सबके अपराघकों क्षमा कर ठिया, तू_ 
अपनी सारी बार्ते छुना।” 


“/ महाराज मुझे मेरे पेटने इस्च हत्वाके कार्यम प्रवृत्त किया हैं। 
आज दो वष हुए मेरे पिता आपकी छडाइमें मर चुके है । घरमें मैं 
हूं ओर मेरी माता हैं । गरीबी क्या चीन है, यह आप जैस्ते राजा 
महाराजा नहीं जान सक्ते | आज चार महीने होगये हम दोनों नो 
आधे पेट भोजन करके रहते है। घनके छोमसे मैने यह काय इंवॉकोर 
किया था। क्याक मुनझ्नतत अपनी माताका अम्तह्म इु ख ठखा नहा 
जाता था। झुभानरावने आपकी हत्या करनेके चढले मुझे सौं रुपया 
दनेका वचन दिया था ओर पेट्की प्ररणासे मैने इन निन्दनीय कृत्यके 
करनेका सकत्प किया था । यहीं मेरी सारी कहानी हैं । मुझे अपने 


अयत्नम सफलता नहीं हुए, इस ड़िये आपके दिये हुए दंडकों मुझे 
मोगना ही पड़ेगा ।* 







महाराजका छृहय ठयातठ़ हो गया | वालकके कार्यसें न एक 

प्रकारका कातुक् माहुम होने रूगा। परन्तु भद्दी भाति उसके चेन 

परदाक्षा करनक लिये वे बोढे- तानानी ! इसे अमी तोपमें उडा दो! 
उप्त आज्ञाकों सुनवही उमक जांसू मर जाय । वह विनीत स्वसमें 
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चोछा “ भहाराज ! मुझे अपनी माताके दर्शन करनेको दो घडीकी 
छुट्टी दीजिये । मेरे एकाएक लुप्त हो जानेसे उसे बड़ा दु ख होगा।” 

है आर तू एक वार छोड़ दिया गया, तो फिर तेरे छौटनेकी 
आशा करे! श्रम है। जान वूमकर कालके गालमें जानेको कौन 
तैयार होगा थ तू यहासे छूटा कि, अपने छिपने योग्य किप्ती सुर- 
क्षित स्थानके ढूंढनेमें लगेगा।” 

४ महाराज ! मेरे कहनेपर विश्वास कीनिये | यदि मै नियत 
समयपर न छोटू, तो आप मुझे मराठेका पुत्र न कहकर खुशीसे 
वर्णे-सकर कहिये | आपको यदि अपनी माताके प्रेमकी करपना 
होगी, तो मुझे आशा है कि आप सुम्रे अपनी जननींसे अन्तिम 
अंठ करनेकी आज्ञा अवश्य देंगे |” 

महाराजने सिर हिलाकर जानेका इशारा किया । आज्ञा पाते ही 
युवदक्ा छदय आनन्दसे उछल पड़ा। वह बोछा--/ महाराज 
आपके इस बतौवसे मुझे विश्वास होता है कि, आप बहुत उदार 
है। इस समय मेरा ऐसा जी होता है कि, आपके हृदयसे रूग कर 
मेंट ढूं। ? 

८ क्या इतने ही में * नहीं, यदि तेरी इच्छा है, तो तू लौटकर 
तोपके मुंहपर जानेके पूर्व मुझसे भेंट कर सकता है। जो पुरुष मृत्युसे 
डरता है, उसके आलिंगनको मै अप्रिके समान समझता हूं।” 

इसके वाद ही युवक वहासे अहश्य हो गया। उसके चले जाने- 
पर बु॥ समय तक वहा निस्तव्धता रही | इस सन्नाटेको मंग करते 
हुए महाराज वोले-“तानाजी | तुमने मेरे साथ न जाने कितने उप- 
कार किये है। प्रत्येक विपत्तिते छुडानेके लिये तुम ही तैयार रहते 
हो। सच पूंछो, तो संसतारम जीवके वदके जीव देनेवाला तुम्हारे सत्श 
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दूसरा मित्र नहीं है। मैने तुम्हारे ही भरोसे पर यह स्वराज्यरूपी 
महलकी भीति खडी की है। मुम्रे सन्देह है कि, मुझे सुरक्षित रखनेकी 
चिन्तासे, तुम्हें नींद आती है या नहीं * तुम्हारे उपकारकेश॥। बदला में 
अपने इस जन्ममें शायद्‌ ही चुका सकूगा। ” 


“प्रमो | आप यह क्या कहते है * मुझ्न सरीखे तुच्छ व्यक्तिकी 
आप इस प्रकार गौरवान्वित कर रहे हैं । आपके वाक्योंकों सुनकर 
मुन्ने छत्जा आती है। आपकी रक्षा करना प्रत्येक महाराष्ट्रीयका सब" 
से पहला कर्तव्य है। परन्तु मालूम नहीं होता कि, सुभानराव 
इस नीच ऋृत्यके करनेको क्यों उद्यमी हुआ £ उसके इस दुष्ट क- 
ल्य्से कै होता है कि, अमी तक महाराष्ट्‌ देशके बुरे दिन गये 
नहीं ! $ 


“तानाजी | इस देशोद्धारंके कार्यमें मुझे अपनी इच्छाके टिर॒द 
बहुत छोगोंको हानि पहुचाना पडती है | इस किलेके फतह करनेमें 
जो वीर काम आये है, उनमें सुभानरावका भवानी नामका इक- 
लौता पुत्र भी था | भवानी अपनी मंडलीमें शामिल है यह जान कर 
मुप्तल्मानोंका क्रोध भमक उठा ओर उन्होंने सुभानरावकी जमीन 
छीन ली । इस तरह एकके पीछे एक आपत्तिने आकर उसे (सुमान 
रावको ) इस्त दुष्कृत्यके करनेके लिये छाचार किया है, और , इसमें 
कुछ आइचये भी नहीं है| मै इस विपयमें उस्ते दोष भी नहीं दें 
सकता हूं । और इस ढिये मैने उसका अपराध क्षमा भी केह्ड (ढिया 


है ४ १ 


“कृपानिध ! आपकी उदारता और मनकी उच्चता अलौकिक 
| परन्तु मुप्ने इस लड़केके विषयमें पश्चाताप होता है | यदि यह 
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शूर वीर छड़का अपनी ओरसे कमी रणक्षेत्रमे छड़ता, तो निर्स- 
न्देह मराठा राज्यका बृहत्‌ स्तम्म बनता ।” 

“तान क्या आप ऐसा समझते है कि, मै इस बालकको तापसो 
उड॒वा दूंरहै”? मुझे उसके सम्बन्ध जो कल्पना हुई है, यदि वहाँ 
स॒त्म हुईं अथात्‌ यदि वह अपने वचनकी सत्यता दिखानेकी यह 
आया तो, उसे मैं अपने पास रखके मराठोंका यश फैलाऊंग 
इसमें जरा भी सन्देह नहीं है ।” 

तानानीकी आज महाराजके धीरोदात्त शुणकी पूर्ण पहिचान 
हुईं । “महाराज, आप देव है |” ऐसा कह कर उन्होंने अपना 
मस्तक महाराजके चरणोंपर रख दिया । तानाजीकी इस भांति 
भक्ति देख महाराजने उन्हें बड़े प्रेमसे उठा कर हृदयसे रूगा लिया। 
अब तानाजी महाराजके पास प्रसन्ञतासे बैठ गये । इतनेमें ही वह 
बास्क आकर महाराजके सन्मुख खड़ा हो गया । 

उसके बैर्य प्रदर्शक मुंहनो देखकर महाराज मधुर ख्रसे बोले 
“बालक तू इतनी जल्दी आगया * अपनी माताके पास ओर 
अधिक क्यों नहीं बैठा ? यदि कुछ देर और भी हो जाती, तो कुछ 
हानि न थी।” 

“महाराज, यदि मैं समयपर उपस्थित न होता, तो आप मुझे 
'क्या कहते * मैंने भेंट करते समय माताकों सम्पूर्ण घटना सुना- 
नेका सुंकल्प किया था। परन्तु उसे देखते ही में अपने विचारकों 
भय । उससे यह सब्र सुनानेका मुझे साहस ही नहीं हुआ । 
मुझे देखते ही उसने मेरे मस्तकपर कितने प्रेमसे हाथ फेरा, उसे 
मै कह नहीं सकता ह। इस दारुण दुःखकों उसका हृदय कमी 
सहन नहीं कर सकेगा, ऐसा समझ कर मे बिना कहे वैसे ही छोट 
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वीरके 
आया । वह जब सुनेगी तब समझ छेगी। परन्तु मं एक वीौरके 
समान मरा हूँ, आप पीछेसे इतना ही समाचार उसके पास पहुचा 
देना, यही मेरी अंतिम प्रार्थना है।” हे 

युवकके वचनोंको सुनकर महाराजका हृढ्य विदीण है| लगा। 
वे अधीर हो कर वोले-“बालक, में तेरे समान वीरको ऐसा दंड 
कैसे दूं * मैं तेरा अपराध क्षमा कर चुका हूँ । तू आकर एक वार 

मुझे मेंट्कर अपनी इच्छा पूणे कर के।” 

इसे सुनते ही खुवकने दौडकर महाराजके पैरोपर सिर रख दिया। 
महाराजने उसे उठा कर छृढयसे छगा लिया । ढोनोंके नेत्रोंमें 
आनंदाश्न भर आये | युवक अपनी जाती हुईं हिचकियोंकों रोक- 

रोते २ बोछा-““महाराज आप मेरे धर्मपिता हैं| आज आ- 
पने मुझे और मेरी माताको प्राणदान ढिया है।” 

“पुत्र, जि तरह तू अपनी मातापर प्रेम करता हैं, उ्ी प्रद्म॑र 
अपने इस देशके ऊपर प्रेम कर ! कया तू देशोद्धारके कार्यमें मेरी 
सहायता करेगा १” “महाराज, जब तक मेरें शरीरमें जीव है | तब 
तक में आपकी चरणसेवा न छोड़ूंगा |” 

जागे महाराजके आधीन रहकर इस युवकने वड़ी भारी योग्यता 
प्राप्त की, यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है। सरदार मालछोजीरा- 
ब॒के चैर्य, स्वदेशाभिमान और स्वामिमक्तिकी कहानी महाराष्ट्र 
प्रान्तके वृद्ध छोग अब मी बड़े प्रेमसे कहा करते हैं |# 


वावठाल अध्यापक 
जैनपाठशारू सा 
नम या 5 या 2 5 कम 2 
+ नागपुर सारिस कालेजके ओफेसर नारायण केशव बेहरे वी. एस. सी. 
की एक मराठी गोष्टका अनुवाद । 
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उद्दोधन ।5 

आज पचमीके दिवस, एक वर्षके वाद | 

द्वारे आकर मारती, हमें दिछाती याद | १ 
“नेनोंके तारे सुनो, जीवनके अवलम्ब | 

भूल गये क्‍या सर्वेथा, यह दुखिनी तव अम्ब ॥रे 
फटे पुराने चीथडे, इस कृशतनपर देख | 

नाक न मोडो “ रेखपर, मारी जाय न मेख” || ६ 
दुखी दरिद्रा दीखती, तुम सबको मो आज | 

सीस झुकाते थे उसे, वड़े बड़े महाराज ॥ ४ 
रापर-तृषित इस सूमिपर, मैंने ही सत ओर । 

करुणा-समता-सुधाका, जल बरसाया घोर ॥९ 
जब कुप्तमयने पतनके, तटपर पटकी लाय | 

तब तुमने धक्का दिया, दया न आई हाय ॥ ६ 
यदि तुम माता समझते, रखते जरा विवेक | 

तो न आज यह देखते, जननी दुख-उद्वेक ॥ ७ 
अस्तु पुरानी कथा यह, सुन अब करो न क्लेश । 

इसे भूछ कर्तव्यके, पथर्म करो प्रवेश ॥ ८ 
पहिचानो निज मातुको, छाओ उरमें भक्ति । 

कर दो सारी ख्च वह, जो हो तुम शक्ति ॥ ९ 
सारी पुण्य प्रभावना. सारे दान-विधान । 

सारे काये सुमातुहित, करो बचाओ प्रान | १० 
दानी घर्मी बने तुम ठाट वाटमें मूल | 

पर जिनकी जननी दुखी, उनके घनपर घूल ] ११ 
यह कविता सोरेनाके श्रुव पंचमीके उत्सवके समय लिखी गई थी | 
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विना एकके अकके, सारे शून्य निरथे | 

जननी-सेवा अंक लिख, उन्हें बनाओ सार्थ १९ 
कैसा सुन्दर समय है, पाया शान्ति-निकेत । 

कैसे साधन मिल रहे, फिर कब होगा चें॥*ं?॥ १६ 
दम घुटती होता हहा, शिथिल शक्ति दिनरात । 

अंधेरेंमें अब नहीं, रहा जाय है तात॥ १४ 
ऑँखिया जिसके दरसको, तरसर ही हैं हाय । 

उप्त उजियालेमें मुझे, छाओ दया दिखाय॥ १५ 
एक लाल्सा और है, सुन छो समज विचार | 

पृथिवीका पर्यटन फिर, करवा दो इकबार ॥ १६ 
वीर पिताके समयमें, जाकर देश विदेश । 

अपने सब हीको किये मैंने दे उपदेश ॥ १७ 
पर न रहे वे दिन सदा, प्रवक हुआ मिथ्यात | » 

पक्षपात आधी उठी, हुईं दिवसमें रात ॥ १८ 
अवसर तबसे देखती, बँधी बधनों बीच । 

आशावश वस रही हू, तनमें स्वासे खींच ॥ १९ 
अब आया है समय शुभ, करो न नेक विलम्ध | 

विद्व व्यापिनी वना दो, दे उदार अवलम्ब || २० 
बोली जितनी विश्वकी, सुन पडती हैं अद्य । 

उन सबसे ही करा दो, मम परिचय अनवद्य॥ २१ 
निससे सबको दे सक्‌, मैं हितकर उपदेश । 

सम्य असम्य असम्यतर, रहे न कोई देश ॥ २९९ 
यवन यहूदी हुण ज्यू, बौद्ध और क्रिस्तान । 

आतिशय वन्य अनाय॑ भी, समझें दया प्रधान ॥ २ ३ 
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स्थादवाद सत सुधाका, करके सुखकर पान | 
पावें शान्ति अनन्त सब, और वस्तु-विज्ञान ॥ २४ 
जैसे तुम हो और भी, बैसे ही सन्तान । 
“  द्विधा-भाव नाहिं, मुओे है, सबके हितका ध्यान॥ २५ 
बस अब जाती हूं हुआ, मेरा कथन समाप्त | 
श्रीजिन तुम्हें सुबुद्धि दे, मुझको हो सुख प्रात्त।९६ 


काकान्योक्ति-पश्चक । 
(१) 
रुचिर आम-वनमें निशंक, कंट काक ! बसेरा । 
कॉव काँव कर खूब, दोष नाहिं इसमें तेरा ॥ 
पर होता है दुःख बुद्धिपर, उसकी मुझको | 
कोकिलके संग बास, दिया है जिसने तुझको ॥ 
(२) 
मजु मनोहर अमराईमें मोज उड़ावे | 
काली है तव देह, विविध फल भी तू खावे ॥ 
नरकोकिलकी दिखलाता यों छलीछा सब ही। 
किन्तु बोलते समय, नीच तू काक काक ही ॥ 
(३) 
अतिमलीन तू काक, कणेकद्ु वाणी तेरी । 
नहिं अभक्ष्य कुछ तुझे चपरता है बहुतेरी ॥ 
सब दोषोंका कोष यदपि है, यों तेरा तन। 
जाति-प्रेम छख किन्तु सराहै तुझको सज्जन ॥ 
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(४) 

स्पर्धाके वश काक, शब्द केकीका सनके । 
करता अधिक प्रढप्र, आप अतिशय नल ॥ 
मनमें कर अभिमान, ओर अनुमान कुटेद/ 
कॉव कॉवकों नीच. समझता कछरव-केकी ॥ 
१७ ( 5) प है 
मोरीकेपर छगा, भरे हीं हवप्त मिटा ले | 
हो न सकेगा किन्तु, मोर रे कोवे काले ॥ 
उघर नुचेगा इधर, वहिप्क्ृत होगा, “ पाडे-- 
गय ठीन दुनियासे, हछुवा मिले न माड़े ” ॥ 

शिवसहाय चेोवे-- 

ढेवरी ( स्तागर ) 





पुस्तक समालोचन । 


सोंदर्यप्रमा वा अद्भुत अंग्ृटी--ठाकुरचलमद्ग॒सिंह लिखित 
और भारतमित्र प्रेस, कलकत्ताद्वारा प्रकाशित । पृष्ठ सख्या १९६ । 
इस पुम्तकर्मे छत्रपतिमहारान शिवाजीका और उनके म्मयका ऐदति- 
हाम्तिक इत्तान्त उपन्याम्के रूपमे लिखा गया है) परन्तु हमारी 
समझमें इसे ओपन्यासिक अन्थोंकी अपेक्षा ऐतिहासिक अर्न्थमिं 
स्थान देना अच्छा होता । क्योंकि इसमें ऐतिहासिक माग श्‌ 
धिक हैं और वह बहुत खोजके स्लाथ लिखा गया है। ( जंर- 
गजेबकी कैदसे शिवाजीके छूटनेके विषय ऐसी प्रसिद्धि, हैं रिम्मे 
मिठाइक्ी टोकरियोंमें छुपकर भागे ये । परन्तु अन्यकर्त्ता कहते हैं कि 
यह सत्य नहीं है। शिवाजी मालीका वेष घारण करके भागे थे)। 
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इसके सिवाय काव्य वा उपन्यासके रस भागको पुष्ट करने और 
मनोहर बनानेके लिये जो नायिकाकी कल्पना की जाती है, वह 
इसमें नहीं है गन्थ साघारणतया अच्छा है। हिन्दीमें ऐसे ग्रन्थोंकी 
नितनी /ल्पुल्ता हो, उतनी ही अच्छी है | प्रत्येक घटनाके वर्ण- 
नके साथ अन्थकत्तोने बहुतसा उपदेश दिया है और वह अच्छा 
है। तो भी उसकी मात्रा कहीं २ इतनी अधिक हो गई है कि, 
अरुचि हो जाती है। भाषा शुद्ध होनेपर भी कठिन है और वह 
जान वूझकर संसस्‍्क्ृत बहुत बनाई गई है । अन्थका नाम सौन्दर्य 
प्रभा वा अद्भुत अँगूठी क्‍यों रक्खा गया, यह हम सारा ग्रन्थ पढ 
जानेपर भी नहीं जान सके । अन्थके नामसे उसके वर्णनीय विष- 
यका थोड़ा बहुत ज्ञान जरूर होना चाहिये । ग्रन्थमें भूमिकाका 
अमाव है, इस लिये यह मालूम न हुआ कि, छेखककी यह स्वतत्र 
रृजना है अथवा किप्ती दूसरी भाषाका अनुवाद है। 

सिरोही राज्यका इतिहास--श्रीयुक्त पंडित गोरीशकर 
हीराचन्द ओझा, अजमेर रचित ओर प्रकाशित । हिन्दी भाषा 
सापियोकी यह जानकर प्रसन्न होना चाहिये कि, उनकी भाषाके 
ऐतिहासिक साहित्यकी पूर्ति एक ऐसे विद्वानद्वारा हो रही है नो 
इतिहासका अपूर्व विद्वान है ओर जिसके ग्रन्थ न केवल हिन्दीहीमें 
अपूर्व होते है किन्तु मारतवषे भरमें अपूर्वे समझे जाते है। पं० 
गौरीशंकरजीने अभी कुछ वर्ष पहिले सोलंकियोंका प्राचीन इतिहास 
लिः'कर हमें उपकृत किया ही था कि, इस वषे यह नवीन अन्थ 

रंचकरे 

रचकर हिन्दीको गौरवान्वित किया है। रगमग २०-२१ १५वर्षके 
संग्रह और परिश्रमसे आपने इस्त ग्रन्थ की रचना की है और इसके 
रचनेमें आपने संस्क्रत, अंग्रेजी, फारसी, प्राकृत ओर हिन्दीके रूग-- 
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भग १०४ ग्रथोंका मथन किया है | डेमी चारपेजीके कोड ४०५ 
यष्ठामें यह महत्त्व पूणे अन्य समाप्त हुआ है। सिरोहीके प्राचीन 
और वर्तमान राजाओंके ४-५चित्र है। प्रार॑भमें एक '। भूमि- 
का है। गनन्‍्थ आठ अध्यायोंमें विभक्त है। हक. 
पहले अध्यायम भूगोल सम्बन्धी वृत्तान्त ४ ०प्रसिद्ध और प्राचीने' 
स्थानोंका सक्षिप्त वणन, दूसरे अध्यायमे मौये, क्षत्रय, गुप्त, ह्ण, 
बैस, चावडा, गुहिल, पडिहार, सोलकी, परमार आदि राजवशोंका 
जिन्होंने कि सिरोहीमें राज्य किया है शोधपूंण परिचय, चौयेसे 
सातवें तकके अध्यायोंमें चोहान वशकी उत्पत्ति, उसकी शाखाएँ 
और इस वंशके वासुदेव, सामन्तदेव, तथा जयराजसे लेकर वर्तमान 
महाराजके पहले तकके सम्पूर्ण राजाओंका क्रमश परिचय तथा 
उनकी वीरता आदिका वर्णन है। आठंव अध्यायम वर्तमान महा- 
राज केपरीतसिहनी और थुवरान स्वरूपसिहनीका चरित्र, है / 
कार्य तथा उनकी विलायतयात्रा आदिका वर्णन है। 
राज्य शिक्षा आदिमें बहुत ही पीछे है, इसलिये यद्यपि उसके 
शासक इतनी प्रशंसाके पात्र नहीं हो सकते हैं जितनीकी इस 
अध्यायसे ध्वनित होती है, तो मी इसमें सन्देह नहीं कि उनके पूर्व- 
जोंका इतिहास बहुत ही महत्त्व पूर्ण और गौरवचिन्हित है । और 
इसलिये उनके प्रति अन्यकत्तोकी श्रद्धा होना स्वाभाविक है। बडे 
चडे विद्वानोने इस अन्यकी प्रशंतता की है। यह स्वतत्र अन्‍य है और 
इसके समान सिरोहीका इतिहास अग्रेजी, बगला जैसी उन्नत फू 
ओम भी नहीं मिल सकता है। हिन्दीका आसन तब ही पवा 
होगा, जब उसमें ऐसे २ स्वतत्र अन्थोंकी रचना होगी। ओश्ानी- 
को इस अन्थकी रचना करनेके उपल्क्ष्यमें हम नितना धन्य- 


२६९ 


वाद दें, उतना ही थोड़ा है । इतने बड़े ग्रन्थका मुल्य बहुत ही 
कम अर्थात्‌ २) रखा गया है। अब भी यदि इसकी ब्रिक्री न हो 
तो दुभोग्य समझना चाहिये । 
आओ प्रछय-बाबू जुगछकिशोरजी मुख्तार, देवबन्द्‌ 
ज़िछा सहारनपुर लिखित | मूल्य एक आना । यह जैनतत्त्वप्रका- 
शिनी समा-इटावाका पढ्रहवा ट्रेक्ट हैं । इसमें आयेसमाजके 
संस्थापक स्वामी दयानन्दजीने अपने ऋग्वेद भाष्य, आदि 
अन्थोंमें सष्टिके प्रक्यतत्वका स्वरूप लिखा है, उसकी 
नि सारता, परस्पर विरोधिता, और असंमवता दिखलाई है। 
पुस्तक योग्यता और परिश्रमसे लिखी गई है। प्रत्येक जैनीको 
अपने आयेसमाजी मित्रों बांटनेके ढिये इसकी सो २ पचास २ 
अतियां अवश्य मंगाना चाहिये। आयोॉकी प्रछुय' इस नाममें 
पहन छेखकने जो खत्री रिंग माना है, सो कुछ खटकता है। 
: थम और शौछू-छाछा मुंशीरारूमी जैनी एम. ए. गवर्नमेंट 
पेन्शनर लाहौरद्वारा लिखित और प्रकाशित | पृष्ट छोटे साइनके 
११२ मूल्य साढ़े छह जाना। मुंशीलालनीसे हमारे बहुतसे पाठक 
परिचित होंगे। आपने हिन्दीमें जितनी पुस्तकें लिखी हैं, प्राय वे 
सब ही आध्यात्मिक और उच्च नैतिक शिक्षाकी है और हमारी सम- 
अमे इस समय हिन्दीमें ऐसी पुस्तकोंकी बहुत आवश्यकता है। 
यह पुस्तक भी इसी प्रकारकी है। इसके पहले चार अध्यायोंमें 
इसल्वूम धमेके अनुसार आालज्ञान, परमात्माका ज्ञान, इस लोकका ज्ञान 
और परलोकका ज्ञान इन चार महत्त्वके विषयोंपर जिंचार किया है और 
यह आध्यात्मिक पद्धतिको लेकर किया गया है। यद्यपि हमारा 
उक्त विषयोंमें मतैक्य नहीं हो सकता है तो भी इसमें सन्देह नहीं 
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कि, उक्त चारों ही अध्याय पढ़ने योग्य है विशेषकर उन छोगोंक 
जो वेढान्त वा अध्यात्म प्रेम रखते है । ये चार अध्याय “दि 
अलक्ेमी ऑफ हैपिनेप्त' नामक अग्रेनी पुस्तकसे सब है त किये 
गये है । आगे आत्मध्यान और मोक्ष, जीवतत्त्व, शक शेवतत्त्व. 
शेषतत्त्व, ध्याता, ध्याताओकी प्रशसप्ता छात्रोंके लिये नीति शिक्षा, 
कार्य, वचपनके सस्कार, सत्यकी महिमा, सर्वोत्तम ख्रीके लक्षण, 
ब्रह्मचर्य आदि कई विषयोपर छोटे ३ निव्रन्च है, और एक दो को छोड़ 
कर वे जैनहितिपीमें प्रकाशित हुए उक्त लाला प्ताहवके ढेखोंका सम्रह 
है। पिछले सत्र ढेख मेनवर्मसे अविरुद्ध है, और जननी सब्रेके पढ़ने 
योग्य है। भाषा झुद्ध हिन्दी होनेपर भी कहीं २ सशोधन योग्य 
है। हमारी समझमें पुस्तकके पहले चार अध्याय जुदे छपाये जाते 
ओर शेप माग जुदा, तो अच्छा होता। पृस्तकका हर 
अन्वर्थक नहीं हुआ है। कालीमाताकी गली गुमठी वामारके 

नेसे अन्यकर्ताकों पत्र लिखनेसे पुस्तक मिल सकती है। 





सम्पादकीय टिप्पणियां | 

विविध भमापाओंका जैन साहित्य । 
ज्यों ज्यों जुदी २ भाषाओंके साहित्यके इतिहासकी खोज की 
जाती है, त्यों त्यों विद्वानोंके हृदयमें निप्पक्षपातता बद्ती जाती 
है और ज्यों ज्यों प्राचीन अन्योंके सम्पादन तथा प्रकाशनकी, और 
लोगोंका उद्योग बटता जाता है, त्यों त्यों री बातका निश्चय डा 

जाता है कि प्राचीनकालमें जेन विद्वानोने प्राय प्रत्येक 
साहित्यकी पुष्टि की है और अपनी विलक्षण प्रतिभाके बल्से प्रत्येक 
भाषाके साहित्यमें जैनसासित्यको उच्च स्थानपर पहुचानेका प्रयत्त 
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किया है। संस्कृत साहित्यमें जैनियोंके अगणित ग्रन्थ है और 
दूसरे धर्मोके भन्थोंके मुकाविलेमें उनकी प्रतिष्ठा किसी प्रकार कम 
नहीं है, इस वातको अब प्राय. सब ही विद्वान स्वीकार करने ढ़गे 
हे। ऐतिलाप्रिक तत्वोंकी खोन करनेमें जैनियोंके शिलालेख, ताम्र- 
पत्र, मन्दिरों और अन्योंकी प्रशस्तिया, कथामाग आदि सामग्री 
सबसे अधिक सहायता पहुंचा रही है। प्राकृतसाहित्य तो एक 
प्रकारसे नैनियोका ही है। इस साहित्यमें सबते अधिक अन्थ जैनि- 
योंके ही पाये जाते है। प्राकृत जैनियोंकी मुख्य भाषा है। कनडी- 
साहित्यके विपयमे जैनहितैपीके पाठक पढ़ ही चुके है कि, लगभग 
१३ वीं शताव्द्ीतक कनडीमें जैनियोंके सिवाय और कोई ग्रन्थ- 
कर्ता ही नहीं हुए है और अठारहवीं शताव्दी तकका जितना कनड़ी 
साहित्य प्राप्य है, उसमें ठों तिहाइसे भी अधिक ग्रन्थ जैनविद्वा- 
ने ; बनाये हुए है। हिन्दी-साहित्यमें भी जेनग्रन्थोंकी कमी नहीं 
|  दिंगम्बर जैनग्रन्थकर्ता और उनके ग्रन्थ ' नामक पुस्तकर्म 
हमने भाषाके ग्रन्थकत्तीओंकी एक सूची दी है, जिससे पाठक जान : 
सकते है कि, हिन्दीमें मी जैनधर्मके हमारों गद्यप्यमय ग्रन्थ है। 
परन्तु दुःखका विषय है कि, अमीतक हिन्दीका कोई श्रखलाबद्ध 
इतिहास नहीं बना है ओर न हिन्दीके वर्तमानलेखकाका ध्यान 
जैनसाहित्यकी ओर आकापित हुआ है। इससे इस विषयर्में यद्यपि 
निश्चित रूपसे कुछ नहीं कहा जा सकता है, तो भी हमकों विश्वास 
डे हिन्दीमें भी जेनियोंका साहित्य कुछ कम महत्त्वका नहीं 
गा गनराती भाषामें जेस्ता कि हम आगेके नोटमें बतलावेंगे 
जैनसाहित्य की कनडीके ही समान प्रधानता है। तामिक् माष्य 
बहुत प्राचीन और प्रौढ़ माषा है। इसमें मी जैनविद्वानोंके बनाये 
इ्‌ 
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हुए सैकड़ों अन्य हैं और उनका तामिल्ताहित्यमें बडा स्त्कार 
है। यहा तक कि तामिलके कई जैन अन्य मद्रास यूनीवर्सिटीकी 
उच्च कक्षाओंम पढ़ाये जाते हैं । जेनमित्रमें तामिलके हट हन्योंकी 
एक सूची प्रकाशित हुईं थी, उसे पाठकोने पढी ही हो) दृविड- 
भाषांम भी बहुतसे जैनग्रन्य है। भारतवर्षकी उक्त भाषाओंके सि* 
वाय दूसेरे देशोकी भाषाओंमें मी मैनअन्थोंके अस्तित्वका पता छगा 
है। तिव्वतीभापाम वहुतसे जैनगन्थोंका अनुवाद हुआ है, ऐसा 
माढूम हुआ है। प्रश्नोत्तररत्न॒माछाके तिव्वती अनुवादसे ही इस 
बातका निश्चय किया गया है कि, वह जिनसेनस्वामीके शिष्य 
महाराज अमोघवपकी बनाई हुई है-शकराचार्य, विमलचन्द्र आदि 
की नहीं । 
शुजराती जेन साहित्य । 
गुजराती मापाके दुश पत्दह वर्ष पहलेके लेखक गुऋ््की 

साहित्यम जैनियोंका कोई विशेष अधिकार वा स्थान ही स्वीकार 
नहीं करते थे, परन्तु पिछले तीन चार वर्षोर्मिं इस विषयकी जो 
चचो हुई है, उससे विद्वान लोग भुक्तकठसे स्वीकार करने ढुगे हैं 
कि, गुजराती साहित्यकों जैन विद्वानोंने अतिशय पुष्ट और गौर- 
वान्वित किया है। कई लेखक तो यहा तक कहते हैं कि, गुमरा- 
तीको जन्म ही जैनियोंने दिया है। इस विपयमें हम यहापर कुछ 
शुनराती पत्रों और छेखकोंके विचार उद्धत को काशा दल है। 

सन १९०९ के समाछोचक नामक पत्रने 'रायचंद्रकाव्यडीका 
की समालोचना करते हुए लिखा था-/इन सत्‌ प्रयत्नोर्मे जैनसा- 
'हिल्यकी जैप्ता न्याय मिलना चाहिये, वैसा नहीं मिल सका..... .. 
अन्योंकी दुर्दमता, जैन और जैनेतर साहित्य प्रेमियोंकी उदासीनता 
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और घनिकोंकी सहायताका अमाव भी इसमें एक कारण है। जैन- 
साहित्य गुजर साहित्यके अंगेमिसे एक मुख्य अंग है। गुमरातमें एक 
समय जैनी/ प्रबलतर राज्यसत्ताका उपयोग करते थे। उनके घर्मका 
साधुओंका, यतियोंका और सेठांका जनसमानपर गहरा प्रभाव पडा 
था, और वह अब तक हमारे जीवन व्यवहारमें प्रत्यक्ष हो रहा है। 
जैन धर्मी लेखकीने गुजराती साहित्यकी साधारण सेवा नहीं की है। ग्या- 
रहवीं शताव्दीमें जैनियोने प्राकृतमें ग्रन्थ लिख थे, उससे एक अपभ्रंश 
भाषा बनी और उस अपश्रंश भाषाका आधुनिक स्वरूप गुजराती है। 
ऐसा मालम होता है कि, साहित्यके इतिहासकी टूटी 
संकलोको जैनसाहित्य जोड़ेगा। * * * जैनसाहित्यके प्रकाशित 
,होनेसे गुर्मरसाहित्यपर अधिक प्रकाश पड़नेकी संभावना है। 
जेनियोके 'रासा' ऐतिहासिक है। उनमेसे देशकालकी परिस्थिति 
छोकाचार, लोकव्यवहार, जनस्वभाव आदि बहुतसे उपयोगी 
विपयोंका बहुतसा आवश्यक परिचय मिलता है। देशकी तात्का- 
लिक सासारिक आर्थिक तथा व्यापारसम्बन्धी स्थिति कैसी थी 
इसका भी पता इन रासाओंसे छगेगा ।“* * कविता प्रचलित 
देशी (राग) और दोहोमें लिखी गई है| माषाका स्फुरण शुद्ध, 
सरल और सुगम है" * “विचार स्पष्टतासे प्रगट किये है। कवि 
ताका व्याकरण शुद्ध माल्म होता है| शब्दोंकी विपुरुता है। 
अलूंकछ॒/म्रलू और भाषा आडम्बर रहित है। ” प्रथम गुजराती 
साहित्यपेरिषदुके सभापति श्रीयुत गोवर्धनराम महाशयने अपने 
व्याख्यानमें जैनियोंके साहित्यका ग्यारहवीं शताब्दीसे अठारहवीं 
शताब्दीतकके इतिहासका श्रृंखलाबद्ध परिचय दिया है। उसमें 
आपने एक जगह कहा है-चौदहवीं शताब्दीमं गुजरातके बाहिर 
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जब सस्कृतके बडे २ प्रसिद्ध अन्य लिखे गये हैं । तब गुमरातमें 
तेजसिंह कविके एक अन्थके सिवाय मितने ग्रन्थ लिखे गये हैं, वे 
सत्र मैनसाधुओंके ही बनाये हुए हैं। * इन न आने अपने 
गच्छोंका आश्रय पाकर साहित्यवृक्षकों ज्र इतना अंबृहरित्‌ किया 
था, तब ब्राह्मणादिकोंका साहित्य जो राजपूत राजाओंके काम 
स्फुरायमान था, वह स्वेथा अस्त हो गया था और इस साहिंत्यके 
अस्त होनेके पीछे गुजराती साहित्यका मूल पहले आरोपित किया 


गया था। ” 
शासत्रीजीका सन्देह। 


हमने गत छट्ठे अंकर्मे लिखा था कि, “ जैनपताकाके बाद 
इधर कुछ समयसे सहयोगिनीका स्थान खाली था और अनेक सह- 
योगियोंके बीचमें यह कमी बहुत खटकती थी। अच्छा हुआ 
इसकी पूर्ति जैनरत्रमाछासे हो गई । ” इसपर शास््रीजीको.क 
कौनसे सन्देहने आकर घेरा कि, आप, अपनी श्रीमती रत्माछाकों 
“मान नमान मैं तेरा महमान”'की उक्तिके अनुसार सारे सहयोगियोंकी 
बहिन करार देंते हैं। पर हमारी समझमें सम्य और सदाचारी समाजमें 
रहनेवाले शासत्रीजीको इतनी चिन्ताकरनेकी और इस प्रकार “बाद- 
रायण' सम्बन्ध मिलानेकी जरूरत नहीं थी। क्या बहिनके सिवाय 
जियोंके साथ और कोई सम्बन्ध ही ऐसा नहीं हो सकता है, नि- 
सम पविन्नव्यवहारकी करुपना हो सके? शिष्ट पुरुष तो ख्रीमान्नको 
अच्छी इृष्टिसि देखते है ओर फिर एक चार पाच महीने फभाि- 
काके विपयमें तो शंकाका कुछ कारण ही नहीं है। 
महाराज, हृदयकी इतनी दुर्बलता अच्छी नहीं। आप घबड़ाइये 
नहीं, सहयोगीगण अपनी सहयोगिनीकी वारू-लीछझा ख्लेह कौतुक 
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इृष्टिसे देख रहे है। न आप उसके आदर सत्कारकी चिन्ता 
कीजिये और न कुछ ओर सोचिये। 

शास्रीजीका सामयिक संकाप । 

छट्ठे अकर्में हमने महासमापर कुछ थोडेसे नोट किये 
थे डिनको जैनरत्नमालाके सम्पादकने अनवसर-प्रछप बतराकर 
अपनी सामायेक सुरीढी वाणीसे समाजके कणै-पुठोंमे अम्ृतकी 
वर्षा की है। शास्रीनीकी उक्त अम्ृतमयी वाणीका पूरा परिचय 
देनेके लिये हितैषीके छोटेसे कलेवरमें स्थान नहीं है ओर ऐसे वि- 
पर्योमें बहुतसा स्थान रोक देना वह अच्छा भी नहीं समझता है 
इसलिये हम “पीयूष न हि निःशेष॑ पिवल्नेव सुखायते”की उ- 
क्तिके अनुस्तार अपने पाठकोंकों थोडेमें ही सन्तुष्ट करनेका प्रयत्न 
करते है-आप फरमातें है कि, “फिरोजाबाद महासमाका अ- 
धिवेशेक्र-करानेमें दस्सों वीसोंके अगड़ेसे कोई सम्बन्ध नहीं था । 
केवल महाप्तमाकों वास्तविक महासभा बनानेकी गरजसे यह को- 
शिश की गई थी और इसका प्रत्यक्ष सबूत यह है कि, वहा 
दस्सों वीसोंका नाम तक नहीं लिया गया । ” इसपर मैं यह पूछता 
हू कि, महासमभामें अब वास्तवपना क्या आगया है १ क्‍या महा- 
समाके पिछले तीन वर्षोके हिसाबकोी विना जाच कराये ही पास कर 
देना, जिनका पहले कभी नाम भी नहीं सुना था ओर जिनके एक 
चार पक्तियोंके लेखको भी देखनेका कभी समाजको सोभाग्य प्राप्त 
नहीं हे, ऐसे किसी अपरिचित पुरुषको जैनगजटका सम्पादक 
बना देना, इस डरसे कि पूर्वेसम्पादक जो एक प्रेस माग रहा 
है, उससे कहीं छापेका प्रचार न होने छगे, ओर जो लोग काम 
नहीं करना चाहते है-निनके कामसे कोई सन्त॒ष्ट नहीं है-आख बन्द 
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करके दस्तखत कर देना मात्र ही जो अपना कर्तव्य समझते है, उ- 
नके गले जबरदस्ती बडी २ जवावदारीके काम डाल देना, क्या 
इसीको वास्तविक महासभा बनाना कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण भी 
आपने खूब दिया | दुस्सों वासोका नाम न लिया गंवा उससे 
उत्पन्न हुए आन्तरिक द्वेषकी प्रेरणासे यह कार्य नहीं हुआ है, 
यह भी तो वतलाइये कि, आपके श्रीमार्नेनि और भी कभी महँ- 
समाके अधिवेशनके विषयमें इतना प्रयत्न किया था १ हमने एक 
दल शिक्षितोंका और दूसरा धनिकोंका बतछाया था। इसपर 
शासत्रीजी इस चिन्तासे--कि कहीं मेरी अशिक्षितोंमे गिनती न हो 
जाय-- कहते है-“ धनिक पक्षमें भी शिक्षितोंकी कमी नहीं है।” 
महाराज, व्याकुल मत हजिय, आपका शास्त्री परीक्षाका सर्टिफिकेट 
नहीं छीना जायगा। पर कुसुर माफ हो, आपकी ओर आप जैसे 
दूसरे शिक्षितोंकी गणना घनिकोंमे ही की जायगी। क्योंकि 2, कक 
विचार अब घनिकों सरीखे ही हो गये है। और यह अच्छी 
नहीं माछूम होता है कि, श्रीमानोंकी वग्गियोमे बैठनेवाढे, उनकी 
वरावरीसे मसनदपर झुकनेवाले तथा संबर ओरसे अपनी पार्चों उ- 
गली घीमें तर रखनेवाले महाशय गरीब शिक्षितोंमे शामिल कर 
दिये जाय । एक नीतिकारने कहा है कि, “ जो स्वय काचके म- 
कानमें रहता हो, उसे दूसरेके मकानपर ईंट न फेकना चाहिये। ” 
परन्तु शासत्रीजी महाराज अपने नये ग्रहण किये हुए पक्षके जोशर्मे 

इसकी कुछ भी परवाह न करके हमपर स्वार्थपरताका दोष  “ 

तैयार हुए हैं। आपने जैनहिलैषी भाग ६९ अक ४ का प्रमाणर 
यह सिद्ध करना चाहा है कि, “ पहले हम बाबुओंकी निंदा 

और करे सेठॉकी प्रशप्ता करते थे, पर अब उससे विरुद्ध लिखने 
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लगे है। ” इस विषयमें हमारा निवेदन यह है कि, एक तो जैन- 
हिंतैषीके जिस्त लेखका आपने प्रमाण दिया है, वह उसके वर्तमान 
कम का ( मेरा ) नहीं, किन्तु पूर्वेसम्पादक पे० पतन्नालाकर्नीका 
लिखा हुया-है, उस समय वे ही उसके सम्पादक थे, ( इस तरह 
झूंटे प्रमाण देकर समाजकों धोखा देनेमें शाख्रीजी सिद्ध हस्त है |) 
दूसरे यह कोई बात नहीं कि, जिसे कोह पहले अच्छा समझता 
हो, उसे कभी बुरा न समम्ने और जिसे बुरा समझता हो, उसे 
कमी अच्छा नहीं समग्र । ज्यों ज्यों मनुष्यका अनुमव वा परि- 
चय बढता है, त्यों त्यों वह अपने विचारोमें प्ररिव्तेन वा संशोधन 
करता रहता है। यह सप्तारका नियम है। अब अपनेको ही दे- 
खिये न ! करू आप छापेके पूरे पक्षपाती थे, आपने स्वयं कई ग्र- 
न्‍थोंकी टीकाएं लिखकर छपवाई थीं । 

'कापेका विरोध करनेवाली * पताका ' की आपने खबर छी थी, 
पंचामृतामिषेक, श्राद्ध तपण, आचमनादिके आप कट्टर पक्षपाती थे, 
तेरहपंथी प्रतिष्ठापाठके लिये आपने जीमर विरोध किया था, 
छापेकी पुस्तकें बेचने, कमीशन खाने और मत्नयंत्रतावीनादि भेज- 
नेमें मी आप दोष न समझते थे, एक इसाईकों जो कि पहले जेनी 
था आप प्रायश्वित्तते झुद्ध कर फिरसे जैनी बनानेके लिये तैयार 
थे, पर आज जाप छापेके यहा तक विरोधी हो गये है कि, रत्न- 
मालाके मुखपत्रपर “ श्रीवीतरागायनम.” या जिनाय नम * आदि 
कह भी पाप समझते हैं, ओर शुद्धाम्नायी, दुस्सोका भी सदा 

माननेवाले, तथा सेठोंके अनन्य भक्त वननेमें तो अब कुछ क- 
सर ही नहीं है। और कल आश्चर्य नहीं कि, आपको अपना यह मत 
भी परिवर्तन करना पड़े और किसी तीसरेको ग्रहण करना पड़े। तो 
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इससे क्या यह हम कहने छगेंकि आपने किसी स्वार्थके वशवर्ती हो 
कर श्रीमानोंकी कृपासे धनवान होनेकी इच्छासे अथवा जीविका 
बनाये रखनेके विचारसे अपना मत परिवर्तन किया हे यह तो 
अपने २ विचार है, जब जैसे हो जावें। आगे इसका तोह,आपने 
कोई झूठा सच्चा प्रमाण देनेकी मी जरूरत नहीं समझी कि हम॑ने' 
श्रीमन्‍्त सेठनीको मैनधर्मका मक्षक कहां और कब लिखा है। 
आपका विश्वास है कि, “ जैनहितैषीका अब तक बहुत कुछ गौरव 
नष्ट हो चुका है और ऐसी ही ग्रवात्ति रही, तो सच कहते हैं रहा 
सहा भी न बचेगा। ” आप झूठ क्‍यों कहने छगे १ पर हम यह न 
समझे कि, गौरव किप्तको कहते है? यदि घनिकोंकी कृपाका अर्थ 
ही गौरव है, तो सचमुच ही जैनहितैषी उसको खो बैठा है-वह 
आपकी रत्नमालाहीको मुवारिक हो, और यदि ग्राहकोंकी संख्यामे 
गोरवका कुछ अनुमान होता हो, तो वह दिनपर दिन बहती थी 
है। आपकी कृपासे इस वर्ष उसके रंगभग ११०० आहकने 
पेशगी मूल्य भेन दिया है| केछके छापेके भक्त शाख्रीजी आज 
अपने श्रीमानोंको प्रश्नन्न रखनेकी इच्छासे कहते है कि, “ महासभा 
भी यादि छापेका पक्ष ले ढेगी, तो उसका स्वरूप ही क्या रहेगा- 
उसका अमर नियम भग हो जायगा । जैनहितैर्षीको यदि छापा 
इृष्ट है, तो वह दूसरी महासभा कायम कर छे|” यह अमर 
नियम आज शाज्लीनीके ही द्वारा सुना गया । बड़े २ सरकारी का- 
बुन बदलते रहते हैं, समाज अपने छामके लिये निरन्तर रेक्छे २. 
नियम बनाता है, बड़े २ विद्वान अपने कार्मोकी रोज २ पद्धक्षिया 
बदलते हैं, इस तरह सबके नियमोमें परिवर्तन होते रहते है, परन्तु 
शाल्रीजी अपनी महासमाको सर्वया कूठ्त्य रखना चाहते है और 
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छापेके स्वीकार करनेसे उसके स्वरूपको ही नष्ट हुआ समझते है। जच्छा 
महाराज, कीजिये कोशिश जिम्तते आपका अमर नियम भंग न होने 
पावे । हितिषीको जुदी महासमाकी जरूरत नहीं है। उसे विश्वास है 
कि, आपफं.नैसे सैकडों शात्रियों और श्रीमानोंके हमार सिर पटकने 
परँ.. भी उसी महासमामें जिसे आप अपनी वतला रहे है छापेका 
प्रस्ताव पास होगा और उसका आप ही सव एक दिन समर्थन करेंगे। 
जो भारतवषकी वतेमान प्रगतिको सूक्ष्मदश्टिसे देख रहे है, उन्हें इस 
विषयमें जरा भी सन्देह नहीं। 





अच्छा, आप ही की जय सही । 


हिंतेषीके छट्टे अकमे मैने 'सत्यकी जय' शीर्षक विज्ञापनके वि- 
पश्स़े थोड़ीसी पक्तिया लिखी थीं, उसपर विज्ञापन दाता छाढा 
पुरणमलजीने र॒त्नमाऊाकी आठवीं संख्यामें फिर एक लेख लिखा 
है ओर इस वातको कि, 'दस्सों वीसोंके अगड़े' में हमारी जय हुई 
है, निप्त तरह उनसे वन सका है सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है। 
परन्तु अब इस विषयमे मै कुछ नहीं लिखना चाहता हूँ । लिखनेमे 
कुछ छाम भी नहीं है। जब सेठ छोगोंकी यही इच्छा है कि, ह- 
मारी ही जय होनी चाहिये, तब मै भी उसमें वाघक नहीं वननों 
» चाहता । और में समझता हूँ कि, हिंतैषीके पाठक महाशय भी इस 
बातटई खयार करके कि, अब सेठ महोदय कृपा करके स्वयं अ- 
परी उठाई हुईं अशातिसे उपरत होते है, उन्हींकी विनय स्वीकार 
कर लेंगे और अब इस मामलेकी * कोठीको धोकर अधिक कीचड़ 
निकालने'के ग्रपचरम न पड़ेंगे । 


"प ब७ अननीओ-+ दिन नल क न नस डर 
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पूरणमढुणी अपने उक्त छेखमें लिखते हैं कि, आगेरेंमे प॑० गो- 
'पालदासनीका बहिष्कार करनेके लिये हस्ताक्षर नहीं कराये गये थे। 
किन्तु इस लेखपर दुस्तखत कराये गये थे कि, “ का तीये- 
करोंको व्यभिचारियोंकी औछाद बतलाते हैं, सो 5 गलत 
है। क्योंकि तीर्थंकर महाराज उच्च गोत्रमें अथीत्‌ कुछ नाते विशुद्ध 
उत्तम क्षत्रिय कुलमें उत्पन्न होते हैं। इसलिये हम छोग खुशीसे 
दस्तखत करते हैं कि, हमारे तीयकरोंमें कोई कर्क नहीं है ।” 
बहुत ठीक, मैं भी मानता ह। इसी विषय दस्तखत कराये गये 
होंगे, परन्तु मेरी अल्प बुद्धिंम हस्तिनापुरमें नो अगडा शान्त हो 
गया था, उसको फिरसे सुढगानेके विचारके विना तो तीथकरोंके 
लिये इन सर्टिफिकर्येके सग्रह करनेका प्रयत्न ही नहीं हो सकता 
था। खैर जो हो। मै इस विषयम और वादविवादकी आवश्यकता 
नहीं देखता। पर सेठ छोगोंको मैं यह स्मरण दिला अक अप 
कर्तव्य समझता ह कि, वे तीथैकरोंके समान अपने पूवे ४ 
आचायेके और दूसरे शलाका पुरुषोंके विषयंम भी इसी प्रकारके 
सर्टिफिकट पहलेसे तयार करके रख छोडें, निसमें आंगे कमी काम 
पड़े तो दिक्कत न उठानी पडे । क्योंकि इस अग्रेजी जमानेमें विना 
सर्टिफिकर्टेके किस्तीका महत्त्व जायज नहीं समगझ्ना जाता है। और 
ऐसे मौके इस पंचमकालमें अकसर आंत है। े 
अन्तमें लेखक महाशयने लिखा है कि, “ तुमने जो सेठॉकी 
मानहानि करनेका साहस किया है, सो इसका परिपाक जड्रछा 
- नहीं होगा।” इस विषयमें भेरी भी यही राय है कि, 
! उक्त विजयमदिर बिना इस कलशके, शोभा नहीं देगा, इसलिये 
लगे हाथों इसे भी चढवा दीमियेगा। जिससे “ वह मन्दिर यह 
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कलश कहावे ।” जिन्होंने इतना बड़ा मन्द्रि खड़ा किया है, वे 
क्या उसपर कलशकी कमी रक्खेंगे ? द्वव्य है, ऐश्वर्य है, सहायक 
है * और शाख्त्रीजी नेसे पुरोहित मौजूद है, फिर चिन्ता ही किप्त 
बातकी | पे १ ऐसे महत्त्वसूवक समारंभर यदि एकाघ मेरे जैसा 
निर्धन पिंस गया, तो कुछ अन्देशेकी बात नहीं है। छालछा पूरण- 
स़लजी, अथवा परदेकी ओट्से चोट करनेवाले शास्रीजी महाराज, 
इस माहेन्द्र योगको खाली मत जाने दीजिये । इस पुण्यकर्ममें आप 
ओरणा करनेसे मत चूक जाइये । 
वही, उचित वक्ता । 


विविध-विषय । 

विलायतंमं जैनधमके प्रसारका प्रयत्न--मि० के. खुशहू 
री ताराचन्द बी. ए. नामक, एक पारसी सज्जन रूगमग 
१ भहीनेसे विलछायतर्में जीव दयाके प्रचारका प्रयत्न कर रहे 
है। आपने अपने जीवदया प्रचारके उत्तम कार्यके लिये एक 
नवीन ढंग निकाला है| मि० ह॒व॑ट वारेन नामक अंग्रेजपे जो कि 
जैनधर्मके उपासक है। आप जैनधमर्मसम्बन्दी व्याख्यान जगह २ 
दिलाते हैं और वहांकी प्रजाको 'अहिसाके खरूपका ज्ञान कराते 
है।ता० ९१ अप्रैठकों मि०वारेनका एक व्याख्यान 'नेनघर्ममें 
आत्माका स्वरूप' के विषयंम “चच आफ दी यूनीवरप्तक' नामक 
व स् रमें हुआ था और श्रोताओंपर उस्रका अच्छा प्रभाव पडा 
४ ह समाप्त होनेके बाद मि० ताराचन्दने प्रत्येक प्रक्रा- 
हिंसा छोड़ देनेके विषय सम्पूर्ण श्रोताओंसे आग्रह किया 

था | आप जैनघमंसम्बन्धी व्याख्यान दिलानेके लिये और भी 
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प्रयत्न कर रहे है। जैनियोंकों छजा आना चाहिये कि, उनके 
घर्मका अचार दूसरे छोग कर रहे है और वे स्वयं चुप बैठे है- 
उनसे कुछ नहीं होता है । 

खियोंके लिये केलिज--भोपालकी वेगम पाहवारे वहीं न्‍ 
स्लियोंकों उच्च श्रेणीकी शिक्षा देनेके रिये एक काढेम स्थापित 
करनेका प्रस्ताव किया है | निप्ते कि माननीय बाइसराय और 
उनकी पत्नीने स्वीकार किया है। इस कार्यमे छगमग १९ छाख 
रुपया खर्च होगा । निप्तमँं एक छाख रुपया वेगम साहबाने देना 
स्वीकार किया है। भारतवर्षमें ख्रियोंको उच्चशिक्षा देनेवाली यह 
सबसे पहली संस्था होगी। 

६७ वपषेका वर और १० वर्षकी कन्या--बम्बईमें कच्छी 
दशा ओसबाल जातिम एक ६७ वर्षके वृद्धकी सगाइ १० वर्षकी 
कन्याके साथ हुई है । और शीघ्र ही विवाह होनेवाला है । 
विषयको लेकर उक्त जातिमें बडा भारी आन्दोलन हो रहा है । 
पंचायतने बुढ्ढठे बाबाको रोका है कि, आप बेचारी छड़कीपर दया 
कीनिये, नहीं तो आपकी कुशर नहीं । 

विशाल पुस्तकाकूय--बडोदा महाराजने बड़ोदा्में एक बड़े 
भारी पुस्तकाछलयकी नीव डलवाई है। इसमें रगमग १८ छाख 
रुपया खर्चे होगा। इमारतमें ३-४ छाख रुपया रूग जावेगा । 
दिया है पा सम्बन्धी एक महकमा ही जुदा लक 

या हैं। इसके द्वारा रियासतमरके 
और पोषण किया जायगा | मम लक 

दि० जे० प्रा० सभा वम्बईका नवमा वार्षिकोत्सव-खामगावर्मे 
वैश्ाख सुदी १ ११-१२ को हो गया । कलकत्ताके सेठ पंदमरा- 
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जनीने समापातिके- आसनकों खुशोमित किया था। रूगमग तीन 
हजार भाई उपास्थित हुए थे। प्रान्तिक समाकी सहायताके लिये 
६००७ आरा सरस्वती भवनके लिये ९०० ), 'खंडेलवालजन' 
कक मासिक पत्र निकालनेके लिये १३२०० ) और जैन- 
शिक्षा प्रचारक फंडके लिये ११००) की सहायता प्राप्त हुईं । 
वच्हाड़के जैनियोमे शिक्षा प्रचार करनेके ।छिये और वहाके असम 
विद्यार्थियोंकी सहायता पहुचानेके लिये एक सस्था खोली गई, 
जिसके सेक्रेटरी श्रीयुक्त चवरे वकील आकोला नियत हुए । महा- 
समाम जो दो पक्ष हो गये है, उनके लिये खेद प्रकाशित किया 
गया और पालिताणाम आगामी वर्ष प्रान्तिक समाके साथ महा- 
समभाका आधिवेशन करानेके लिये तथा उक्त समयपर इन पफक्षोंमें 
खुलह करानेके लिये प्रस्ताव पास किया गया। नैनमहिला परि- 
पड और खंडेलवाल महासभाका भी जह्सा इस अवसरपर 
गया। 
आठसौ झुसलमानोंकी झुद्धि-विहार प्रान्कके एक निलिमे 
लगभग ८०० मुसलमान ऐसे थे जो कि, किसी समय हिन्दू कहार 
थे | भारतशुद्धि समा नामक जार्यसमाजकी संस्थाने इन सबको 
शुद्ध करके हिन्दू बना लिया है। कुछ पुराने ढेरके पंडितोने इसका 
विरोध किया था। परन्तु वे शाह्लोंके प्रमाण देकर चुप कर दिये 
गये । इन जुद्ध हुये कहारोंको सुनते है कि, वहाके हिन्दूओंने 
हिलुकहारोके समान ग्रहण कर लिया है 
“ भारत॑मे शिक्षाप्चार--मारतवर्ष मरे सच्‌ १९०९ में ३२०- 
३३०५ विद्यार्थी शिक्षा पाते थे और उनके लिये ६८६७६००० 
रुपया खचे किया गया था। सन्‌ १९१० में कुछ वृद्धि हुई है। 
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विद्यार्थियोंकी सह्या ६१४९५८२ हो गई थी और उनके लिये 
७१८८८००० रुपया खर्च किया गया था। दूसरे देशोंकी अपेक्षा 
यहांके विद्यार्थियोंकी संख्या और व्ययकी सख्या बहुत ही 8 जी है। 
सुर्नेका अनाथाकय---राय बहादुर सेठ मेवाराम नीके पं 
पिता सेठ अमोल्कचन्द्नीके सरणाये जो अनाथालूय खुर्नामें खुल: 
है, उसके विपयर्म सहयोगी जैनप्रचारक एक विलक्षण बात सुनाता 
है। उसे खबर लगी है कि, उक्त अनाथालुयका सुर्प्रियंडट एक. 
ईसाई है। तब क्‍या शुद्धाज्नायियोंकी इस संस्थाके बच्चोंको ईसाई 
धमकी वा ईसाई विचारोंकी शिक्षा दी जाती होगी? 
समितिपर कर्ज--यह जानकर बड़ा दुःख हुआ कि, जयपुर- 
की जैनशिक्षाप्रचार समितिकी आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं है । 
उसपर दो हजार रुपयाके करीब कर्ज, हो गया है। एक कट 
करनेवाली सस्थाके विषयर्मे समाजकी इस प्रकार उपेक्षा ठीक नहीं |. 
सेठीनीने इस विपयमें जैन प्रचार॒कर्मे एक बड़ी हृद्॒यद्रावक अपी- 
छ की है। उदार सज्जनोंको इस और ध्यान देना चाहिये। 
राजाकी उदारता--भावनगरके महाराजने अपनी प्रजाकी 
रक्षाके लिये २० छाख रुपयाका दान किया है। 
भस्माकर चूणै--करहल जि० मैनपुरीकी जैनमित्र कमेश्रैने 
हमारे पास भस्माकर चूणेकी एक शीशी भेजनेकी कृपा की है। इसका 
जायका अच्छा है अजीण आदि अनेक रोग इससे आराम 
है। हमने दश पाच बार खाया तो माछूम हुआ कि, इससे शा ] 
, अच्छा होता है। जिन्हें बदहनमीकी शिकायत हो, उन्हें चाहिये 
” , भस्माकरकी एक शीशी मगाकर जाच कर देखें। 
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परीक्षा 

विदित हो कि “ भारतवर्षीय जैन शिक्षा प्रचारक समिति” 

की आगामी परीक्षा अगस्त १९१२ इंस्वी से प्रारम्भ होगी। 
(दिशा प्रबन्धक महाशय अपने विद्यार्थियोंकों उक्त 

परीक्षाम शामिल कराना चाहे वा अन्य कोई महाशय परीक्षा देना चाहें 
तो उन्हें योग्य है कि निम्न लिखितपते से “पराक्षा-प्रवेश फामे ” 
भगाकर १५ जोलाई १२ इईंस्वी तक उसकी पूर्ति करके वापिस 
' भेज देंवें। 

नोट--विशेष हार जाननेके लिये पठनक्रम॑ और परीक्षा 
नियम मेंगाके देखिए | 

आपका सेवक, 


मन्‍्त्री-भा रतवेषीय जेन परीक्षा सामेति, जयपुर- 
आवश्यकता 


एक ऐसे लेखककी आवश्यकता है जो शुद्ध तथा सुन्द्र 
देवनागरी अक्षरोंमं संस्कृत ग्रन्थेंकी प्रतिक्षेपि कर सके । 
चेतन उन्हें योग्यतानुसार तथा कार्यानुसार दिया जावेगा। 

पत्र व्यवहार वे निम्न किखित पतेसे करें । 
मन्त्री--आऔजैनसिद्धान्नभवन, आरा। 

बम्बहेका सब तरहका सार 
मुँहीना हो तो नीचे लिखे पतेपर फरमाइंस लिखिये | किफायत 
के सीथ सब मार फुटकर थोक उचित कमीशनपर भेजा जाता है। 
किशनकछारू छोगाकाक जैन, 

चन्दावाड़ी पो० गिरगांव-बेवई। 
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नई पण्तके 
धूतोस्यान।.... 

छपकर तयार है ! ” शघ्रता कीम्यि।[ * 
धर्मपरीक्षाके ढंगका यह नवीन ग्रन्थ एक संस्क्ृत ग्रन्थके आधा- 
रसे हिन्दी लिखा गया. है। इसमें पुराणोंकी पो्लें एक मजेदार 
कथाके साथ खोली गई हैं । नामी २ धूर्तोंकी बाते सुनकर आप 
चकरावेगे और कहेंगे कि ये पुराण है या किस्ती मसखेरकी लिखी 


हुईं कितात्रे है । छपाइ बहुत सुन्दर है। मुल्य सिर्फ तीन आने 
है। आप पढ़िये और पौराणिक मित्रोंको सुनाईये। 


धर्मरलोयोत । 


आरा निवासी बाबू जगमोहनदासनी कृत यह कविता ग्र्थ है। 
इसमें उपासना, प्रमाण, प्रमेय, भेदविज्ञान, उद्यमोपदेश, सुत्रत क्रिया 
द्वादशानुप्रेक्षा, समाधि भावना ओर आराधना इस प्रकार नौ अधिकार 
है। प्रत्येक अधिकारम कई कह विषयोंका वर्णन है। अन्य देखने 
योग्य है ।झंन्दर एन्टिक पेपरपर छपा हुवा है | न्यो० १) मात्र है। 


प्राणप्रिय-काव्य । 


यह सुन्दर और सरस्त काव्य दो वर्ष पहिले जैनहितैषीमें प्रका- 
शित हुआ था । अब जुदा पुस्तकाकार हिन्दी अनुवाद सहित छेप़ाया 
गया है । प्रत्येक सह॒दयको इसे पढ्ना ज़ाहिये । मक्तामरके चौथे 
चरणोंकी समस्या पूर्ति की गई है और उसमें नेमिनाथ और रानी- 
मर्तीका सरस चरित्र निवरद्ध किया गया है। मुरय दो आना. 
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जेनहितिषी। 


श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाब्छनम्‌ । 
जीयात्सवैज्ञनाथस्य शासन जिनशासनम || 
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चुने हुंए उपदेश | 

१. धन जीवनको आराम देनेके लिये है, न कि जीवन धन जमा 
करेनेके लिये | एक बुद्धिमानसे लोगोंने पूछा कि “भाग्यवान्‌ कोन 
है/ और अमागी किसे कहते है !” उसने उत्तर दिया कि “भाग्यवान्‌ 
वह है, निसने खाया और बोया ( अर्थात्‌ दान दिया ) और अमा- 
गी वह है, जो मर गया और छोड गया ।” 

२.दो मनुष्योने व्यर्थ कष्ट सहा और व्यथ परिश्रम किया, एक उसने 
जिसने माल जमा किया परन्तु खाया नहीं, दूसरे उसने जिसने विद्या पढी 
और अमल न किया। चाहे तू कितनी ही अधिक विद्या पढ़े, जब कि तू 
अमल नहीं करता तो नादान है-न बुद्धिमान होता है ओर न सूत्यको 
आप्त क़र सकता है। जिसपर कुछ किताे लददीं हों उस गधेका' +या-;, 
ज्ञाव़ सौर खबर है कि, मेरी पीठपर लकड़ियां छदीं हैं या कि; ह ! 

३, ज्ञान धर्मके पालनेके लिये हैन कि सांसारिक आनंद छूटनक 
उलिये। निप्त मनुष्यने सदगुण,'ज्ञान, और धार्मिकताको बेच दिया, 
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उसने एक खल्यान रखा और सब जला दिया अथात्‌ उसने 
उनको व्यर्थ खोया-उनका दुरुपयोग किया। 

४ एक बुद्धिमान-पंडित-जो कि साप्तारिक विपयोंमें शा रहता, 
है, अंधे मशाल्चीके समान है, नो कि उससे दूसरोंको मार्मद्रिवाता 
है और स्वत ( खुद ) राह नहीं देखता। जिस मनुष्यने व्यर्थ उम्र 
खोई, उसने बिना कोई वस्तु मोल लिये ही अपना रुपया खो दिया; 

५. दश् मनुष्य एक थाछीमें खा सकते है, परन्तु दो कुत्ते बहुत- 
सा खाना मिलने पर मी उसे शान्ततासते-बिना छड़े-नहीं खा सकते । 
लोभी पुरुष सब संप्तारकी माया पालेनेपर भी भूखा ही रहता है 
और सतोषी एक रोटीसे ही तृप्त हो जाता है। बुद्धिमानोंने कहा 
है कि “ असतोषी धनिकसे सतोषी मिक्षुक कई गुणा अच्छा है। ' 
जिस भनुप्यने विद्या पदी और अमर न किया, वह उसके 532. 
न है कि जिसने हल मोता ओर बीज न बोया। अन्त.करण 
द्धता विना, केवल शरीरशुद्धिसे परमात्माका ध्यान वा पूजन करना 
ऐसा है जैसे विना गरीका नारियल । 

७. भूखे लोग बुद्धिमानोंकोी नहीं देख सकते, जैसे कि बाजारी कुत्ते 
शिकारी कुत्तों देखकर भोंकते है और उसका साम्हना करनेकी . 
शक्ति नहीं रखते है। अथोत्‌ जब नीच पुरुष किस्तीकी भलाई 
नहीं कर सकता, तो बदीसे उसके दोष ढूंढ़ने गता है। अशक्तः 

शत्रु अवश्य बुराई करता है | क्योंकि साम्हने तो वात करते समय 
उसकी जवान यूगी हो जाती है 

<. जो बुद्धिमान मू्खोंसि झगडा करे, उसे चाहिये कि 8» ह 
( मान ) की आशा न रखे और यदि कोई मूर्ख कडी बातेंसे ज्ञानवान्‌_ 
पर प्रव् हो जाय, तो कुछ आश्चर्य नहीं । क्योंकि मूर्ख उस पत्थर- 
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के समान है, जो कि जबाहरातको तोड़ देता है। यदि कोई ज्ञानवान्‌ 
किसी मूखसे अपमानित किया जाय, तो शोक नहीं करना चाहिये। 
यदि हक ढेला गिरकर सोनेकी रकाबीको फोड दे, तो न तो 
ढेलेकीःक्रीमत बढ जाती है और न सोने (स्वर्ण ) की कम 
हो जाती है। 

९. इस संसारके प्राणियों सबसे श्रेष्ठ मनुष्य और सबसे नीच 
कुत्ता माना गया है। परन्तु महात्माओंका कहना है कि, कृतन्न 
( उपकार न माननेवाले ) मनुष्यसे कृतज्ञ ( उपकार माननेवाला ) 
कुत्ता उत्तम है। कुत्ता एक रोटीके ठुकडेका भी अहसान नहीं भूछता 
चाहे तुम उसे सैकड़ों बार भी पत्थरोसे मारो। परन्तु कमीने ( नीच )-- 
की चाहे तुम उम्रभर पररबरिश करो, तो भी वह जरासी बातमें 
सुमसे लड़नेकों तैयार होगा। ( गुलिस्ता ) 

भैयालाक जैन-टीचर, 
गाडरवारा । 
ह 


विनोद-विवेक-लहरी । 
(३) 
स्रियोंका रूप । 

अनेक ख्तिया रूपके गवसे पृथ्वीपर पैर नहीं रखना चाहती । वे 
सेिती है कि, हम जिस ओरसे कमरको बल देकर निकल जाती है, 

की तरगोंमें उस ओरकी सुधबुध डूब जाती है और एक 

नूतन जगतकी सृष्टि होजाती है। उनके जीमें यह बात जमी हुई 
है कि, हमारे रूपकी आंधी निप्त ओरको चलती है, उस ओरके 
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लोगोंका चैर्य-फूस उड़ जाता है ओर घर्म-कोट घराशायी होनाता 
है। भिप्त समय पुरुषोंके मनरूपी मैदानमें हमारे रूपकी वाद आती 
है,उस समय उनका कर्म-जहाज, धर्म-नोका,बुद्धि-डोंगी व ही डूब 
जाती है ! केवल सौन्दर्याभिमानिनी कामिनीननोंका ही यहा विश्वास 
नहीं है-बहुतसे पुरुष भी जब ख्रियोंकी मोहिनीशक्तिके वशीभूत 
होकर उनके रूपका वणेन करना आरम करते हैं, तब विस्मित होना 
पड़ता है। वे आकाशके ज्योतिर्विमानोंकी और पृथ्वीके पर्वेत 
पशु, पक्षी, कीट, पतंग, लता, गुल्माढिकोंकी उपमार्ओोके लिये 
खूब ही खींचातानी करते है और उनमेंसे वहुतोंको तो अपमानित 
करके लौय देते है। वे पहले चन्द्रमाको रूपस्ती-ललूनाओंके मुख- 
मंडलके साथ तुलना करनेके लिये आमत्रित करते हैं और फिर 
उसे स्याहीके समान मलीन वतछाकर लौट देंते हैं। वेचारा चन्द्रमा 
अपना कलंक अपने साथ रखकर रातोंरात जाकाशकी ड्थ्यूटी प्र | 
करके छुप जाता है| सुन्दरियोंके छछाटके सिन्दूर-विन्दुकों देखकर 
वे सूर्यप्रभाकी निन्‍्दा करते है।सूयेदेव क्रोधके कारण पृथिवीकों दुग्ध 
करके चले नाते है। वे रसमयी रमणियोंके मुखकी हेंसौके साम्हने 
फूले हुए कमलोमें सूर्यकी किरणोंके नृत्यको वा विकसित, कुमुदमें 
कौमुदी ( चादनी ) के नृत्यको कोई चीज नहीं समझते है, शायद 
तबहीसे कमल कुमुदो्म कीटपतंगोंका निवास होगया है । कामिनियोंके 
कंठहारका निरीक्षण करके वे तारागणोंका अपमान करते है। इससे मा- 
छूप्र होता हैकि, मविष्यतमें वे ज्योतिषका अनुशीरन करना जे 
सुनारोंकी विद्या सीखनेमें मन लगावेंगे। रंगिनी-छछनाओंके शरीरसचे- 

लनमें वे इतनी छावण्यद्ीलाका अवलोकन करते हैं कि, उसके साम्हने 
चादनी रात्तमें मन्द मन्द आन्दोलित वृक्षोंके पत्नोपर अथवा चचल 
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सरिताकी हिल्लोलॉपर दिखलाई देनेवाली चन्द्रिका-क्रीड़ाको भी कुछ 
नहीं समझते है। इसीलिये वे रातको सो जाते है और पानी भरभर- 
यम नद्दियोंको सुखा देना चाहते है। ओर जिस समय वे रमणियोंके 
वंणेन करते है, उस समय मलयपवनसे हिलते हुए नी 
कमलोंकी तो वात ही क्या है, संस्तारका कोई भी पदार्थ उन्हें भच्छा 
नहीं लूगता है। 
इन नारीमूर्तियोंके स्तवन करनेवालॉंकी जो उपमानुभवशक्ति 
है, उसकी भी प्रशंसा किये विना नहीं रहा जाता।एक नेन्न उनकी 
कल्पनाके प्रभावसे-कभ्ी पक्षी जैसे खंजन, चकोर, कभी जलूचारी 
जैसे मछली, कभी वनस्पति जेसे पद्म, पलाश, इन्दीवर, कभी जड़ 
पदार्थ जेंसे आकाशके तारे.-बन जाते है | एक चन्द्रमा कभी 
र्मणियोंका मुखमंडल और कभी उनके पेरोंका नख बन जाता है। 
कैलासशिखर और छोटीसी कमरू-कलिका ये दोनों एक ही 
अगके उपमा-स्थरू है | परन्तु कवियोकों जब इतनेसे भी संतोष 
नहीं होता है, तब वे अनार, कद॒म्ब, हाथीका मस्तक आदि विषम 
उपमाएँ ढूंढते है । जलचारी छोटासा पक्षी हस और स्थरूचारी 
प्रकाण्ड पशु हाथी, इनकी चालमें स्वभावसे ही बड़ी भारी विषमता 
है। परन्तु कवियोंकी दृष्टिम ये दोनों ही रमणीकुछू-चरण-विन्यासका 
अनुकरण करनेवाले है| साधारण .हाथीकी गतिसे ही इन हंसगामि 
नियोंकी गतिकी समानता बतलानेमें उन्हें सतोष नहीं होता है 
न्निन्ति जो हाथी हाथियोंका राजा होता है, उसके साथ इन गनेन्द्व- 
गामिनियोंकी गतिका मिलान किया जाता है ! सुना है, हाथी एक 
दिनमें बहुत रूम्बी सफर कर सकता है, घोड़ा आदि कोई पशु 
उतनी नहीं कर सकता । जिन्हें दूरकी मजिलू तय करना पड़ती है, 
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जे इन गजेरूगामिनियोंकी पीठपर चढ़के क्‍यों नहीं जाते हे! क्यों 
नी, जहा कहीं रेल नहीं हुई है, वहा बीच बीचमें गजगामिनी 
ख्नियोंकी डांक लगानेका प्रबन्ध क्यों नहीं किया जाता है 
मैमी किप्ती समय कामिनीमक्त कवि था। उप्त मुन्ने 
रमणीके समान सुन्दर और कोई भी वस्तु नहीं दिखलाई देती थी । 
चम्पक, कमल, कुन्द, शिरीप, कदम्ब, गुलाव आदि पुष्प 
उस समय कामिनीकान्तिग्थित पुष्पमालिकाके समान मनोहर 
नहीं मालूम होते ये । वसन्‍्तकी कुसुमवती बसुमती ( पथ्वी ) से 
भी मैं कुसमवती युवतीपर अधिक प्यार करता था और वर्षाकी 
उच्छुसित सलिछा चिररगिनी तरगिनीसे भी रसबती रमणीका 
अधिक पक्षपाती था | परन्तु इस समय मेरे वे विचार नहीं रहे 
है ।मुझे अब दिव्यज्ञान हो गया है। मायामय हक, 
इन्द्रजाल छिन्न करके अब मै बाहर आगया हू । धीवरके दा 
जालछको काटकर जिप्त प्रकार महामच्छ पछायन कर जाता है, ्ुद्र 
मकडीके जालमेंसे जिस्त तरह गुवरीछा निकछ भागता है, और दुरन्त 
बैल रस्सी तोड़ पानेपर जिस्त तरह पूछ उठाकार पछायन करता 
है, उसी प्रकार मै भी इस जालसे निकल सिरपर पैर रखके भाग 
आया हू । कहनेकी जरूरत नहीं है कि, यह सब महा महिमामयी 
अफीमका प्रसाद है | हे माता अफीम देवी, तुम्हारा भडार भरपूर 
रहे । तुम प्रतिवर्ष सोनेके जहाजपर विराजमान होकर चीनदेशको 
कताथे किया करो, जापान, साहब्रेरिया, यूरोप, अमेरिका सन 
तुम्हारे अधिकारमें आजांबे और तुम्हारे नामकी देशमें जयन्ती मे 
जावे । पर माता, अपने कमलाकान्तको न भूछ जाना। इसको अपने 


चरणोमे ही रखना | आन मैं तुम्हारी कृपासे सबके उपकारके लिये 
दो चार मनकी बातें, कहना चाहता हूं | 


< 
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मेरी बातें सुनकर केवल खियां ही क्‍यों बहुतसे पुरुष मी मुझे 
'पागल बतलावेंगे | भले ही बतलावे, मेरी क्या हानि है * जो कोई 
न्नई है कहता है, वह पागछ कहलाता ही है। गालिलिओतने 
कहा थौ-पथ्वी घूमती है, इटालीका भद्बगतसमाज, धर्मसमाज और 
पडितसमाज सुनकर हँसने गा और सबने स्थिर कर लिया कि, 
गाछिलिओकी बुद्धिमें कुछ अन्तर आगया है। परन्तु समयका स्नोत 
बह गया ] अब इठालीका कोई समाज प्रथ्वीका घूमना सुनकर नहीं 
हँसता है और गालिलिओको भी अब कोई पागल नहीं समझता है। 
सौन्दर्यके विषयमें सब ही कोई ख्त्रियोंकी प्रधानता स्वीकार करते 

है | विद्या, बुद्धि, ओर बलमें पुरुषोंकी श्रेष्ठठा स्वीकार करके भी 
रूपका तिलक ख्रियोंकेही मस्तकपर लगाया जाता है। मेरी समझमें 
यह बड़ी भारी भूल है। मेने दिव्यदृष्टिसे देखा है कि, पुरुषोंकी 
अपेक्षा स्नियोंका रूप बहुत ही निकृष्ट है। हे मानमयी महिलाओं 
कहीं इस अपराधके कारण तुम अपने कुटिल काक्षोंसे कालकूठ वषण 
करके मुझे दग्ध नहीं कर डालना, काली नागिनके समान वेणीके द्वारा 
मुग्ने बाघ नहीं लेना, अथवा क्रोधित होकर भ्वूधनुषपर तीक्ष्ण बाणोंकी 
योजना करके मुझे विद्ध नहीं कर डालना तुम्हारी निन्‍्दा करनेमे मुझे 
भय माढूम होता है | मार्ग रोककर यदि तुम अपनी नथुनीका फंदा 
फैला रक्खो, तो न जाने कितने हाथी उल्मकर तुम्हारी नाकसे छटक 
सकते है। फिर बेचारा कमलाकान्त तो किस गिनतीमें है। यदि तुम्हारी 
नप्ैका नोलक खिसककर गिर पड़े, तो एक आधघ जादमीका खून 
होजाना कोई बडी वात नहीं है। चन्द्रहारका यदि एकाघ चाद स्थान- 
च्युत होकर किसीके ऊपर गिर पड़े, तो उसके हाथपैर टूट जाना असंभव 
नहीं है। इसलिये मुझ्पर क्रोध नहीं करना । और हे रमणी-प्रिय, करपना- 


फ्ि 
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प्रिय, उपमाप्रिय कविगण,आप लोग अपनी ख्लीदेवीकी सुखमयी सुवर्ण- 
मयी प्रतिमाके भग करनेके अपराधमें मुझ्ते मारनेके लिये उद्यत न हो 
जाना । मै सप्रमाण सिद्धकर दूगा कि, तुम कुसतस्काराविष्ट 2 
( मूर्तिपूजक ) हो। क्योंकि तुम उपास्य देवताकी प्रकफझू्तिको 
छोडकर विक्षत प्रतिमूर्तिकी पूजा करते हो । 
निनके सुन्दर वाल होते है, वे नकली बनावटी बाढोंकों उप- 
योगमें नहीं छाते है। जिनके उज्ज्वल और सुदृदृढ दात होते है, उन्हें 
बनावटी दातोंकी जरूरत नहीं होती । जिनका वर्ण यों ही लोगोंके मनकी 
हरण करता है, उन्हें पाउडर ' छगाकर छावण्यवृद्धिका उपाय 
नहीं करना पडता है। जिनके नेत्र होते हे, उन्हें काचके नेत्रोंका 
आश्रय लेनेकी आवश्यकता नहीं होती । इस्त प्रकार निम्तके पाप्त जो 
वस्तु होती है, वह उसके लिये ललचाता नहीं है । जो यह 652 
है कि, प्रकृतिने उसे किसी पदार्थले वचित रक्‍्खा है, वही शर्ष 
कमी पूरी करनेके लिये उपाय करता है। यह सब देख सुनकर 
भैने निश्चय कर लिया है कि, स्त्रियोमें सोन्दयका अत्यन्त अभाव है। 
वे निरस्तर अपने रूपको बढानेके उपायोंमें ही लगी रहती है । 
किस उपायसे हम सुन्दरी माछृम होंगी, इस चिम्तामें वे पागलसी 
बनी रहती है। अच्छे २ आभूषण कैसे मिलें, यही उनकी निरन्तर 
भावना रहती है-यही उनकी चेष्टा रहती है, अधिक क्या कहा जाय 
जामूषणही उनका जप, आभूषण ही उनका तप, आमूपण ही बात नका 
घ्यान और आभूषण ही उनका ज्ञान है। अपने शरीरको सुसहजत 
करनेके लिये जो इतना प्रयत्न करती है, उनमें प्रकृत प्तोन्दर्यकी 
अधिकता होगी, यह मेरी समझमें तो नहीं आता है। निस्त॒की नाक 
सुन्दर नहीं होती, उप्तीको नाकर्मे नयरूपी रस्सीसे नोलक जगन्नाथको 
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झुलानेकी रुचि होती है। निसके कान सुन्दर नहीं होते, उसीको अपने 
कानोमे कर्णफूकरूपी नाना फलफूलपशुपक्षीविशिष्ट बगीचोंका जोड़ा 
लटकाना | पसन्द आता है। जिसका वक्षःस्थल मनोहर नहीं होता, 
उसीको उप्तेपर सात छड़की फासी डालकर पुरुष-नातिकों विशेष- 
कर दूध पीनेवाले बच्चोंकी मयभीत करनेका उपाय करना पडता है |' 
यदि वे अलंकारोंके बिना ही आपको सुन्दरी समझती, तो अल- 
कारोंका बोझा छादनेके रहिये कभी इतनी व्यग्न न होतीं । पुरुष 
भूषणोके विना सन्तुष्ट रहता है, परन्तु स्त्रियां भूषणोंके विना मनुष्य- 
समाजके सम्मुख मुँह दिखलानेमें भी लज्जित होती है। अतएव खि- 
योंके निजव्यवहारसे माछूम होता है कि, पुरुषोंकी अपेक्षा ख्नीजाति 
सौन्द्यम बहुत निक्ृष्ट है । 

| पक्ृतिकी रचनापद्धतिकी समालोचना करनेसे यह बात और 
भ/स्पिष्ट हो जाती है कि, स्रीमातिकी अपेक्षा पुरुषणाति अधिक 
सुन्दर है। जिस विस्तीणे चन्द्रककाप ( मोरकी पूछ ) को देखकर 
जलदमुकुट इन्द्रधनुष भी छज्जित होता है, वह मयूरके ही होता है- 
मयूरीके नहीं । जिस्त केसरसे सिंहकी इतनी शोभा है, वह सिहनीके 
नहीं होती है। जिस कन्धरसे बैलकी कान्ति बढ़ती है, वह गायके 
नहीं होता है । मुर्गेके जेसी सुन्दर कलगी ओर पंखे होते है, वैसे 
मुर्गीके नहीं होते। इस प्रकार जब देखा जाता है कि, उचनश्रे- 
णीके ज़ीवोमें स्तियोकी अपेक्षा पुरुष अधिक सुन्दर होते है, तब 
केवल भेनुष्योंकी रचना करते समय विधाताने इस नियमका मंग 
किया होगा, यह समझमें नहीं आता है | विद्यासुन्दर नाटकके 
रचयिता महाशय, क्या तुम्हारे मनमें यही तत्त्व उदित हो गया 
था : इसी लिये क्‍या तुमने अपने नाटकके नायकका नाम “सुन्दर! 
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रक्खा था? तुम क्या यह वात समझ गये थे कि, त्ली चाहे मितनी 
विद्यावती क्यों न हो, पृत्षके स्वामाविक सौन्दर्य और त्ञानके 


आगे उसे पराजित होना ही पडता है * 
मुन्दरताकी बहार जवानीमें होती है। किन्तु हें का न्‍ प्रो, 


4 


कहो तो, तुन्हारी जवानी कितने ढिन टिकिती है ? मेरी समझर्म तो 
बह ममुद्धके ज्वारके समान जाते जाते ही चली जाती है। ब्रीम 

हुए कि, ठुन्हारा ज्वार उतरा | थाड़े ही दिनाम॑ तुम्हारे अंग शि- 
यिल हो जाते हैं। बुद्पा शीघ्र ही आकर तुम्हारे गलेकी लावण्य- 
माला छीन ले जाता हैं | पुरुषम चालीस पेंताठीसपर जों ओन वा 
सुन्दरता रहती है. वह तुम बीस पत्चीमके ऊपर खोजनेसे मी 

नहीं मिलती है | तुम्हारे रूपकी स्थिति सौठामिनी ( बिनली ) अ- 
अवा इन्द्रवनुप्यक् समान बहुत थोड़े समय तक रहती हे। 

जो छोग रूपका उपमोग करनेंगें उन्मत्त रहते है, उनकेल्‍कईी 
थोड़ा बहुत अनुमव हम भोजन करते समय कर सकते हैं। 
से वड्ा दुख यह है कि, भोजन थारढींमें जाते ' आते ही 
ठंडा हो जाता है। इसी प्रकार सोन्दर्यरूप मात प्रणय-कलारूप 
याढीम आते आते ही ठंडा हो जाता है, फिर क्या मनाल जो 
उसे कोई खा लेवे ? निदान वल्लालंकारादिरूप * आमलीका रस * 
मिठा कर तथा थोड़ासा आदररूप रूवण डाछ कर किमी प्रकार 
उसे गलेके नीचे उतारते है। "५ 
है सॉन्दयगर्वित महिलाओं सत्र तो कहो क्षणक्षायी गयी 

होनेके कारणसे ही क्ष्या तुम अपने रूपका इतना आदर करनी हों? 
उ'हारा रूप जच्छी तरहमे देखने न देखने. जच्छी तरहसे उपमोग 
करत ने करते उन्त्र्हिंत हो जाता है, क्या उसी कारण लोग 


की ततत........ ् 


। 
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उसके लिये प्यासे पपीहेके समान उन्मत रहते हैं? तुम्हारा रूप 
चैसा घन है, जो विना जाना हुआ होता है और खो जाता 
है। क्या अल तुम उसका असली मूल्य नहीं बतला सक- 
ती हो * क्रेंव क्षणस्थायी पदाथे होनेके कारण ही नहीं, एक दूसरे 
कारणसे भी ख्रियोंके सौन्दर्यने मनोहर मूर्ति धारण की है। आज 
तक जितने ग्रन्थकारोंका मत ससारमें मान्य समझा गया है, वे 
सच ही पुरुष थे, ख्री नहीं। इसलिये उन्होंने कामिनियोंके रूपका वर्णन 
अनुरागदृष्टिसि किया है। मजनूकी अनुरागदृष्टिम बद्सूरत ढेला 
परियोंसे भी बढ़कर थी। जो रमणिया प्रणयकी वस्तु हैं, उन्हें सहजके 
भेत्रोसे कौन देखेगा * सुन्दर दर्पणके प्रभावसे कुत्सित वस्तु भी अच्छी 
दिखने लगती है। मनोमोहिनियोंका रूप प्रीतिका अंजन आजकर 
देखना चाहिये, फिर पुरुषोंकी अपेक्षा उसका माधुये क्‍यों न अधिक 
अतीतिहोगा * 

हे प्रणयंदेव, पाइचात्य कवियोने तुम्हें अन्ध बतलाया है। और 
है भी यह ठीक । तुम्हारे प्रभावसे छोगोंकी अपनी प्यारी वस्तुके दोष 
नहीं दिख सकते है। जिनके नेत्र तुम्हारे अजनसे रंजित रहते है, वे 
निरन्तर विश्वविभोहक पदार्थोसे घिरे रहते है। विकट मूर्तिको 
वे देखते है कि वह मनोहर है। कर्कशस्वरका अनुभवन करते हैं कि 
वह सुमधुर है। भूतनीकी अंगर्भगीकों देखकर कहते हैं कि, यह मुदु- 
मन्द समीरसे डोछती हुई छलित लवड्रकृताकी लावण्यलछीछासे भी 
अधिकें: ; सुखकर है। इसीलिये चीनदेशमें चपटी नाकका आदर होता है 
इसीलिये विछायती बीवियोंके ताम्रवर्णबालों और कंने नेत्नोंपर छोग 
रूट होते है, इसीलिये हवशियोंके देशम मोटे होठोंका सनन्‍्मान 
है, और इसीलिये इस देशमें गोदना-गोदित मिस्सी-कलूंकित 


३२९८ 


चन्द्रवदनका आदर है। यदि ख्रिया अपने मनकी बातोंकों पुरु 
पोंके समान मुंहपर छाती होतीं, तो हे प्रणयदेव, हम और किसी 
तरह नहीं, तो तुम्हारे प्रभावसे ही यह अवश्य सुनते [४ , पुरुषोंके 
सौन्दर्यके आगे ख्ियोंका रूप कुछ भी नहीं है | “यद्यपि मनके 
गुप्त भाव वचन द्वारा प्रकाशित करनेमें ल्लियोंकों बहुत ही सकोच 
होता है, तो भी कार्यद्वारा उनके आन्तरिक गूढ़ विचार बाहिर 
हो जाते हैं। यह कौन नहीं जानता कि, ख््ियों परस्परका सौ- 
न्द्य तो स्वीकार नहीं करती है, परन्तु पुरुषोकी भक्त हो जाती है। 
इससे क्‍या यह सिद्ध नहीं होता है कि, वास्तवम वे ख्नियोके 
रूपकी अपेक्षा पुरुषोंके रूपकी अधिक पक्षपातिनी है? 

रूप ही रुपमें ल्लियोंका सर्वनाश हुआ है। सब यही समझते 
हैं कि, रूप ही स्नियोंका अमूल्य धन है। रूप ही बल कप 7 स्त 
है। इसीलिये स्विया मिस्र किप्ती इच्छित वस्तुको मागती “हैंहोग 
उसे केवक रूपके बद॒लेमें देना चाहते है! इसीसे ही संसारमें 
मनुष्यसमानकी करकित करनेवाली वाराड्रनाओं वा वेश्याओकी 
सृष्टि हुईं है। ओर इससे परिवारमें स्लियोंकों दासत्व प्राप्त 
हुआ है। 

इस वातको अब हम नहीं सुनना चाहते कि, क्षणत्थायी सौन्दर्य 
ही ख्रियोंकी एकमात्र पूजी, और सतार सागरसे पार होनेका 
एकमात्र नौ-यान ( जहाज ) है | बहुत दिनों सुना, सुनते रे कान 
अघा जुके है-अब और नहीं सुन सकते । हम यह सुनना शीरहिते हैं 
कि, नारी जातिमें जो गुण है, वे उनके रूपकी अपेक्षा सौ गुणे, 
हजार गुणे, लाख गुणे, और करोड़ गुणे महत्त्वके हैं | हम सुनना 
चाहते है कि, दिया मूर्तिमती सहिष्णुता, भक्ति, और प्रीति हैं! 


३९.९ 


जिन्होंने देखा है कि, वे कितने कष्ट सहन करके सन्‍्तानका पालन 
करती हैं, जिन्होंने देखा है कि, वे कितने प्रयत्न और 
परिश्रमसे बिक गी कुठम्बियोंकी सेवा सुभ्रूषा करती है, उन्होंने ख्रि- 
योंकी सहि थोडा बहुत परिचय अवश्य पाया होगा। 
जिन्होंने किसी सुन्दरीको पतिपुत्रोंके लिये जीवन विसमेन और 
ध्मके लिये बाह्यसुख विसजन करते देखा है, उन्होंने थोडा बहुत 
अवश्य समझा होगा कि, किप्त प्रकारकी प्रीति और भक्ति ख्रियोंके 
हृदयमें निवास करती है। 
जब हम सोचते है कि, कुछ दिन पहिले हमारे देशकी ख्रिया 
कोमलाड़ी होकर भी अपने पति पुत्रों और कुठ्ठम्बियोंके लिये अपने 
जीवनका उत्सग कर देती थीं-अपने सुखकी अपेक्षा दसरोंके सुखको 
0३ समझती थीं, उसमय हमारे हृदयमें एक नवीन आशाका 
होता है कि, जब महत्त्वका बीम हमारे अन्तरंगमें छुपा हुआ 
है, तब क्या हम आज नहीं करू भी अपना महत्त्व नहीं दिखला 
सकेंगे ? हे भारतलछछनागण, तुम भारतकी सारमभूत माणिया हो । 
सुम्हें झूठे रूपके लिये मटकते फिरनेकी क्या आवश्यकता हैं? 
सुम्हारे लिये यह योग्य भी नहीं है । 
श्रीकमछाकान्त चक्रवर्ती । 


कनोटक-जेन-कवि । 
+ रे ( गत छंठ्ठे अकसे आगे ) 
२९ राजादित्य--ईस्वी सन्‌ १११० के रूगभग इस कविके 
अस्तित्वका पता रूगता है| राजवर्म, भारकर और वाचिराज इसके 
नामान्तर है। पद्मविद्याधर इसका उपनाम था । इसके पिताका नाम 
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ओऔपति और माताका वसनन्‍्ता था। कोडि मंडलूके 'पूविन बाग 
में इसका जन्म हुआ था । यह विष्णुवधन राजाकी सभाका प्रधान 
पंडित था । विष्णुवर्धनने इस्वी सन्‌ ११०४ से की तक राज्य 
किया है । कविके समक्ष उसका राज्यामिषिक हुआथा | अपने 
आश्रयदाता रानाकी इसने एक पतद्मर्म बहुत प्रशसा की है और उसको 
सत्यवक्ता, परहितचरित, सुस्थिर, भोगी, गंभीर, उदार, सचरित्न 
अखिलविद्यावित्‌ ओर मब्यंसव्य बतछाया है। यह कवि गणित शाखत्रका 
बडा भारी विह्वान्‌ हुआ है। कर्नाटक कवि-चरित्रके ठेखकका कथन 
है कि, कनडी साहित्यमें गणितका ग्रन्थ लिखनेवाला यह सबसे 
पहला विद्वान्‌ था | इसके बनाये हुए व्यवहारगणित, क्षेत्रगणित, 
व्यवहाररत्न, मैनगणितसूत्रटकोदाहरण, चित्रहसुगे और लीढा- 
वती ये गणित अन्य प्राप्य है। ये सब ग्रन्थ प्राय ह३४५ य॒ 
हैं। इसका व्यवहारगणित नामक अन्थ बहुत ही अच्छा है-%ष्मे 
गणितके तैराशिक, पचराशिक, सप्तराशिक, नवराशिक, चकवाद्धि 
आदि सम्पूणं विषय है और वे इतनी सुगम पद्धतिसे बतलछाये 
गये है कि, गणित जैसा कठिन और नीरस विषय भी सहन और 
सरस हो गया है। कविने अपनी विलक्षण प्रतिमासे इस अन्यको 
केवल पाच ही दिन बनाकर तयार किया था, ऐसा इसके एक 
पद्चप्ते प्रतीत होता है | यद्यपि- इस कविका कोई काव्य ग्रन्थ नहीं 
मिलता है, तो भी उक्त अ्रन्थोंके पद्य देखकर विश्वास व कि 
यह काबे भी अच्छा था। व्यवहारगणितके प्रत्येक अधधायके: 
अन्त्म इसने इस प्रकार थोडासा गद्य दिया है,- '“इति ' शव 
देवयोगीन्द्रपादारविन्दमत्तमधुकरायमानमानसानन्दितसकछ- 
गाणिततत्वविछासे विनेयजनजुते श्रीराज्यादित्यविरचिते व्यव- 
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हारगाणिते-इत्यादि ।” इससे माछूम होता है कि, कविके गुरुका 
नाम श्रीशुभचन्द्रदेव था और ये संमवत. वे ही शुभचन्द्र है 
जिनका ध गन श्रवर्णबेल्गुलके ४३ वे शिछालेखमें आया है और 
जिनकी मुद्रय-ईैस्‍्वी सन्‌ ११२३ में बतलाई गई है। 

३० कीर्तिवमो--ईस्वी सन्‌ ११२५ में इस कविके अस्तित्वका 
पता लगता है। यह चाडक्यवंशीय ( सोलंकी ) महाराज त्रैलोक्यमछ- 
का पुत्र था । जैलोक्यमहलने १०४४ से१०६८तक राज्य किया है। 
इसके चार पुत्र थे-विक्रमांकदेव ( १०७६ से ११२६ ), जयपघ्तिंह, 
विष्णुवर्धन-विजयादित्य और कीर्तिवर्मा | कीर्तिवर्मा त्रैकोक्यमछकी 
जैनघमंकी धारण करनेवाली केतलदेवी रानीके गर्मसे उत्पन्न हुआ 
था | केतलदेवीने सैकड़ों जैनमन्दिर बनवाये थे और जैनघर्मकी 
प्रभावनाके लिये अनेक कार्य किये थे। उसके बनवाये हुए मन्दि- 

रोक)/खंड हर और उनके शिलालेख अब भी उसके नामका कनों- 
ठक प्रान्तमें स्मरण कराते हैं। कीर्तिवर्माके बनाये हुए अन्थोमेंसें 
इस समय केवल एक गोवैद्य नामक ग्रन्थ प्राप्य है। इसमें पशु- 
आँके विविध रोगोंका ओर उनकी चिकित्साका विस्तारपूर्वक वर्णन 
है। इससे जान पडता है कि, वह केवल कविही नहीं वैद्य भी था। 
गोवैद्यके एक पद्यमें उसने आपको की्तिचन्द्र, वैरिकरिहरि, कन्दर्प- 
मूर्ति, सम्यक्तवरत्नाकर, बुधभव्यवान्धव, वैद्यरत्नपालूमवन्ध (४ 
कविताब्धिचन्द्र, कीर्तिविकास आदि विशेषण दिये है। वेरिकरिहरि 
सा बोध होता है कि, वह बड़ा भारी वीर तथा योद्धा भी था। 
उसने/अंपने गुरुका नाम देवचन्द्रजुनि बताया है। श्रवणबेलगु- 
ऊके ४० वें शिलालेखमें राघवपाण्डवीय काव्यके कत्तो श्रुतकीर्ति 
तैविद्यके समकालीन जिन देवचन्द्रकी स्तुति की है, हमारी समझमें 
ये ही कीरतिवर्माके गुरु होंगे। 
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३१ ब्रह्मशिव-यह ईस्वी सत्‌ ११९९ के छगमंग 
हुआ है । कीतिंवर्म और आहबमछ नरेंशका यह सम- 
कालीन था । यह वत्सगोत्री ब्राह्मण था। इसके ह। का नाम 
अग्गल्देव था | पहिंले यह वैंदिकमतका अनुयायी था [और फिर 
उसे निशसतार समझकर किंगायतमतका उपासक होगया था। इस 
समयतक वह वेदस्मृति पुराण आदि नाना ग्रन्थौका अध्ययन कर लुका 
था । परन्तु उसे इन अन्थोंसे कुछ संतोष नहीं हुआ | लिंगायत 
मतको भी उसेने यथार्थ नहीं समझा, और निदान उसने स्याद्वा- 
दानुयायी जैनघर्मको ग्रहण करके अपने आत्माको सन्तुष्ट वा शान्तर 
किया । इसका बनाया हुआ एक समयथपरीक्षा नामका श्रन्थ 
मिलता है, जिसमे शैव वेष्णवादि मर्तोंके पुराणग्रन्थों तथा आचा- 
राम ढोष बतलाके जैनधर्मकी प्रशसा की है। इस भ्न्यकी 
बहुत ही सरल और ललित है| कनडी भापाका यह किक । 
समझना जाता है। समयपरीक्षासे ससकृतकां भी यह अच्छा वि- 
द्वान्‌ था, ऐसा माछूम होता है। निम्न लिखित गद्यते मालूम 
होता है कि, इसके गुरु श्रीवीरनन्दि मुनि थै.--- 

४ टूदु भगवदहेतपरमेश्वरचरणस्मरणपारिणतान्त करणवीरनन्दि- 
मुनीन्द्रचरणसरसीरुह-पट्चरण-मिथ्यासमयतीत्रतिमिरचण्डकिरण-सक- 
३०836 300“ # 23: एक ) 

ये वीरनन्दिचन्द्रप् कर्ता नहीं मेघच- 
न्दर तैविद्देवके पुत्र होंगे मिनकी कि मृत्यु (कप !फे हुई 
थी, ऐसा अनुमान होता है | । 

३२ क्णेपार्य-समय ईस्वी सन्‌ ११४०। इसके कण्णप, कर्णप, 
कण्णमय, कण्णमय्य, आदि नामान्तर हैं, जो इसके ग्रन्धोंमें जगह 
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जगह पाये जाते हैं। ' किलेकिल ' दुगेके स्वामी गोवर्धन वा गोपन 
राजाके विजयादित्य, रक्ष्मण वा रुक्ष्मीधर, वधमान और शान्ति 
नामके क्र पुत्र थे । कवि इनमेंसे लक्ष्मीघरका आश्रित कवि था। 
इस कदिक्लि बनाये हुए नेमिनाथपुराण, वीरेशचरित्र और माल्ती- 
माधव नामक तीन अन्य कहे जाते हैं, परन्तु इस समय केवक एक 
नेमिनाथपुराण ही उपलब्ध है। इसमें २२ वें तीयेकर नेमिनाथका 
चरित्र है। ग्रन्थ चम्पूरूप है ओर उसप्तमें १४ आश्वास है। यह 
अन्य कविने अपने परिषोषक राजा लक्ष्मीघरकी प्रेरणासे बनाया है, 
ऐसा प्रशस्तिसे माछूम होता है। इसमें लक्ष्मीघररानाकी और श्रीकृ- 
प्णकी समता बतला कर स्तुति की गई है। लक्ष्मीघरके गुरु नोपै- 
चन्द्र मुनि थे और कविके गुरु कल्याणकीर्ति थे। कल्याणकीर्ति 
मलघारि गुणचन्द्रके शिष्य और भेघचन्द्र त्रेविद्देवके जो कि 
१५३१९ से सृत्युको प्राप्त हुए हैं, सतीर्थ वा सहपाठी थे, ऐसा श्रवण- 
चेलगुलके५ <में शिकाशासनसे माहूम होता है। गुणचन्द्र सुवनेकमल्‍्ल 
राजा (१०६९ से १०९७ तक) के समयमें उनके गुरु थे।इसकी 
कविता सुगम और ललित है। रुद्रमट्ट (११८० ), अण्डय्य 
( ११३५ ), मंगरस (१९ ०९), और दोडुय जादि कवियोने इसकी 
प्रशंसा की है | 
# द्वितीय नागवर्म---समय इस्वी सत्‌ ११४९। यह जातिका 
जैनब्राह्मण था| इसके पिताका नाम दामोद्र था। चाहक्यनरेश 
है पड कक ददुमल्‍लका यह कटकोपाध्याय (१) और जन्न कविका शुरु था। 
शवेवर्म, कविकणपूर और कवितागुणोदय ये इसकी उपा- 
._ » जैनदितेषाके पाचवे अक पृष्ठ २१० में इस कविका जो वर्णन आया हे, 
वह अधूरा है। यहा पूरा किया जाता है। 
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घिया थीं। वाणिवरूम ( ११०० ), जन्न, साल्व आदि कवि- 
योने इसकी स्तुति की है। इसके बनाये हुए काव्यावलोकन, कनो- 
टकमाषाभूषण और वस्तुकोश नामके तीन अन्य हैं 8 हक काक़यावलो- 
कन अलंकारका अन्य है। इसमें ५ अध्याय है। पहिले भागमें 
कनडीका व्याकरण है ! नृपतठुग ( अमोघवर्ष )के अलकारशास्रकी 
अपेक्षा यह विस्तृत है। कनोटक भाषाभूषण संस्क्ृतरमे कनड़ी भाषा- 
का उत्कृष्ट व्याकरण है। मूलसूत्र और वृत्ति सस्कृतमें है--और 
उदाहरण कनडीमें हैं। उपलब्ध कनडी व्याकरणोंमें जो कि संस्कृत 
सूत्रोंमें है, यह सबसे पहिछा ओर उत्तम व्याकरण है। इसीकों 
आदशे मानकर सन्‌ १६०४ में भद्यकलुंक ( द्वितीय) ने कनड़ीका 
वुहत्‌ व्याकरण (शन्दानुशासन) ससक्ृतमें बनाया है। वस्तुकोश कनड्डी 
भाधामें प्रयुक्त होनेवाले संस्कृत शब्दोंका अर्थ बतढानेवाला 

निघण्ठु वा कोश है। वररुचि, हलायुध, साइवत, अमरसिंह 

अन्थ देखकर इसकी रचना की गई है 


( क्रमश ) 


जैन लाजिक ( न्याय )। 


(२) 
इन्द्रभूति गौतम (६०७--५ १५ ईस्वीसे पूर्व ) 
३. कहते है कि, महावीर स्वामीके उपदेश और सिद्धातोंको 
जो जैन शास््रोमे वर्णन किए जाते है उनके एक शिष्य स्तन 
. एकत्रित किए है। ये शिष्य प्रायः गौतमके नामसे प्रसिद्ध है 
अथ सत्यापंसस्पन्न श्रुतार्थ जिनभाषितम्‌। 
दाद्शाइश्रुतस्कन्ध॑ सोपाईं गौतमो व्यधाव ॥ 
(जैन हरिवश्षपुराण । ) 
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ये केवेडी थे और महावीर स्वामीके मुख्य गणधर थे। इनके 
पिताका नाम ब्राह्मण वसुभूति और माताका ब्राह्मणी पृथिवी 
(अब, । ये मेगधघ देशमें गोबर नामक ग्राममें पैदा हुए थे और महा- 
रेस्वामीके-निर्वाणके १३ वर्ष पश्चात्‌ ९२ वर्षकी अवस्थामें इनका 


इन्द्रभूति गौतम और स॒धर्मस्वामी दोनोंने मिलकर जैन शाज्ोंको सम्पादन 
किया था, परतु इन्द्रभूति उसी दिन केवली दो गए अर्थात्‌ उन्होंने केवल-ज्ञान 
आप्त कर लिया, जिस दिन महावीर स्वामीका निर्वाण हुआ । इस कारण वे 
अपने गुरु सहावीरके पदपर आरूढ नहीं हुए और उसको अपने घर्मआाता सुधर्म- 
स्वा्मीके छपुर्द किया- 

इन्द्रभूतिप्रभृतीनां त्रिपर्दी व्यादरत पञ्चु+ 0 

(हेमचद्रकृत महावीरचरित्र अध्याय ५ इस्तलिखित श्रति मुनि वर्मविजय व 
इन्द्रविजयजीसे मागी हुई । ) 

न “पूर्ण ज्ञानके प्रोफेसर ”--इस उपाधिके विषयमें विशेष जाननेके लिये 
री भाडारकरकी सन्‌ १८८३-१८८४ की रिपोर्टके पृष्ठ १९२ को 

|| 


२ यत्‌ प्रशाप्रसरेड्तिशायिनि तथा प्रालेयशैलोज्ज्वले 
जैनी गौरचरिज्र ययपि यथा सद्यः पदें: कोदिशः । 
अड्रोपाज्महोद्या सममवसत्तैलोक्यसंचारिणी हि 
वन्यो5सो गणभूज्गत्नयशुरुनोस्नेन्द्रभूतिः सताम्‌ ॥४॥ 
( सिद्धजयती-चरिन्न टीका ) 
पिटरसन साहबकी तृतीय रिपोर्ट ( पृष्ठ ११०. ) 
श्रीमन्‍्तं मगधेषु गोवैर इति आमोडसिरामः श्षिया - 
तन्ोत्पन्नप्रसन्नचित्तमनिशं श्रीवीरसेवाविधों । 
ज्योतिः संश्रयगौतमान्वयवियत्‌प्रद्योतनयोमर्णि 
तापोत्तीणेउुवणेवर्णवपुषं मक्त्येन्द्रभूति स्तुवे ॥ 
( गोतमस्तोत्न जिनप्रभसूरि कृत, कान्यमालासप्तमग्र॒च्छक । ) 
४. इन्द्रभांति गोतमके विषयमें विशेष जानना हो, तो सितम्बर सन्‌ १८- 
«२ के इन्डियन एटिकुयेरीके अक ११ में डाक्टर क्लाटकी खरतरगच्छकी पद्च- 
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राजमृही ( राजमिर ) के गुणावा ग्राममें देहान्त हुआ था। यह मान- 

कर कि महावीर स्वामीने ईस्वीसनसे ५२७ वर्ष पूर्व निर्वाण पद 

प्राप्त किया, इन्द्रमूतिकी उत्पत्ति ईस्वीसवसे ६०७ के इक और 

मृत्यु ६११५ वर्ष पूषे होनी चाहिए। ३ 
जैनियोंके धर्मशास्र । 


४. जैनियोके शास्त्र जो प्राय' धार्मिक समझे जाते है, ४५ सिद्धा- 
न्तों अथवा आगमोंमें विभानित है। और वे ११ अंग, १२ उ- 
पांग, इत्यादि बैंटे हुए हैं। ये बालकों, सतरियों, इद्धों और मखोंके 
छामाये अरद्धमागधी या प्राकृत* भाषामें बनाए गए थे। इसी उ- 
हेश्यसे बौद्धधर्मके शास््र भी प्रारममं मागधी या पाली भाषामें लिखे 
गएये। ऐसा माना जाता है कि, आदिम अंगोंकी सख्या ११ थी। 
बारहवा अंग नो “दृष्टिवाद! अँग कहलाता था, संरछतमे "कि 
गया था। न 

५, दृष्टिवाद--दृष्टिवाद अंग अब नहीं रहा है। इसके ५९ 
भाग थे | प्रथम भागे तकशासत्रका कथन बताया जाता है। ऐसा 


वलीकी और वेवर साहवकी जरमन भाषाकी पुरुतकके पृष्ठ ५८३ व्‌ १०३० 
फो देखो, जहा जिनदृत्तसूरिके 'गणधरसार्थशतकम्‌ ” पर सर्वराजगणिकी 
वृत्ति और खरतरगच्छकी “ श्रीपट्टावलीवाचना ”” दी हुई है। 

१. इरिभद्रसूरि अपनी दृशवैकालिकद्त्तिके तीसेर अध्यायमें लिखते हैं कि -- 
वाललरीबद्धमूखोणां नृणां चारितकादाक्षिणाम्‌ | 8) 
अजुग्रह्मर्थ तत्त्वज्षैेः सिद्धान्त प्राकृत स्छुत ॥ 

: ३ वर्द्धमानसूरि अपने आचारदिनिकरमें आगमसे यह उद्धृत करते हैं -- 
मुज्नण दिद्विवायं कालिय उक्कालियंग सिद्धंत॑ | 
थींवालज[ूयणत्थं पाइय झुइयं जिनवेरेदि ॥ 
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प्रसिद्ध है कि, दृष्टिवाद अंग स्थूलमद्रके समयमें मिनका तपगच्छ 
पद्टावलीके अनुप्तार उस वर्षमें देहांत हुआ जिम्में नोवां नन्‍्द ,चंद्रगुप्त- 
से मारा | । अर्थात्‌ ईस्वी सबसे ३९७ वर्ष पूर्व वह पूर्ण विद्य- 
मान था. ईस्वी सत्‌ ४७४ तक दृष्टिवाद अंग सर्वतया छोप हो 
गया । दृष्टिवोद्म किस प्रकारसे तकंशासत्रका कथन किया गया है, 
इसका कुछ पता नहीं है । 

६. जैनियोंके ४५ प्राकृत शात्षरोंमेंसे कईमें न्याय विषयका कथन 
किया गया है। अनुयोगद्वारसत्न, स्थानांगसूत्र, नन्‍्दीसूच्र, इत्या- 
दिमें नयका वर्णन किया है। नंदीसूज्न, स्थानागसूत्र, मगवतीं 
सूत्र इत्यादिमें प्रमाणके पूरे भेद किये गए हैं । 


१. धनपतसिंद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित नंद्सिज्ञके चूरणिक पृष्ठ ४७० को 
ञौ / लक साहबकी सस्कृत हस्तलिखित अन्थोंकी चौथी रिपोर्ट पृष्ठ १३६ 
को,केंशी । 


२, दृष्टवाद्‌ ( जिसको प्राकृतमें दिद्विवाद कहते हैं ) के, पूर्ण इतिहासके लिए 
बेबर साहबके जैनियोंके धर्मशात्लोंको देखो । जिनका बेयर स्मिथने मई १८९ १के 
इन्डियन एटिकुयेरीके वीसवें अकके पृष्ठ १८०--१९२ में अनुवाद किया है। 

३. अनुयोगद्वार सूत्र नयके सात भेद्‌ किये गये हैं ---१ नेगम, २ सदूप्र- 
हू, हे व्यवहार, ४ ऋजुसूत्र, ५ शब्द, ६ समभिरूढ, ७ एवमूत्त । इन शब्देकि 
अर्थके लिये? उमास्वातिकृत तत्त्वार्थाधिगम (२१-२६) में देखो, जिसमें नयको 
सात अकारसे विभाजित करनेके स्थानमें प्रथम उसके ५ भेद किए हैं, फिर उन 
पाचमेंसे एकके अर्थात्‌ शब्दके ३ भेद किये हैं । 

शेर स्थानाग सूत्र ज्ञानके दो भेद किए हैं --१ भपत्यक्ष, २ परोक्ष । अ- 
त्यक्षेफक फिर दो भेद किये है ---१ केवलज्ञान, २ अकेवलज्ञान । अकेवलज्ञानके 
दो भिद किए हैं --१. अवधिज्ञान, ९ भन'पर््ययज्ञान । परोक्ष ज्ञानके दे 
भेद्‌ किए हैं.---१ अभिनिवोध (मतिज्ञान ), ५ श्रुतज्ञान (देखो स्थानागसूत्र पृ 
४५-४८ व नंदीसूत्र पृष्ठ १९०-१३४ घनपतसिंह द्वारा कलकत्तेमें अकाशित, 
उमास्वातीके विषय में जो कुछ लिखा है उसे भी देखें ।) ' 
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७ हैतु--यद्यपि हेतु शब्द इन प्राकृत अन्धोंमें पाया जाता है 
परन्तु इन प्रन्थोमें इसका जो अ्रयोग किया गया है उससे यह प्र- 
गठ होता है कि उस समयमे इस शब्दके कोई खास हा २ अप 
नहीं हुए थे। स्थानांगसूत्रमें' यह शब्द न केवल युक्तिके अ॑थमें किन्तु 
प्रमाण और अनुमानके पय्योयवाची शब्दके तोर पर भी प्रयोग 
किया गया है । हेतु प्रमाणके अथमें चार प्रकारका वर्णन किया 
जाता है --१ प्रत्यक्ष, २ अनुमान, ३ उपमान, ४ आगम | 

८ नव हेतु अनुमानके तौरपर लाया जाता है, तब निम्न लि- 
लिखित रीतिसे कहा जाता है.--- 

१ यह है, कारण कि वह है। वहां अम्नि है कारण कि वहां 
घूम है। 

२ यह नहीं है, कारण कि वह है। यह ठडा नहीं है जूपण 
कि वह अम्नि है। ३) 

३ यह है कारण कि वह नहीं है। यहा ठंडा है कारण कि 
अप्नि नहीं है। 

_४ यह नहीं है, कारण कि वह नहीं है। यहा शिंशप (शीशम) 
वृक्ष नहीं है कारण कि वहा वृक्ष ही नहीं है । ( ऋमदाः ) 


दयाचन्द गोयलीय, बी. एं. 





फब्ल छल णआ 5 का 5क 3 मिल 
१ अथवा देऊ चउब्चिददे पण्णत्ते ते जहा । पतच्चक्खे अनुमाणे उ- 
चमे आगमे ॥ अथवा हेऊ चउन्चिद्दे पण्णते त॑ जहा अत्थित अत्यि सो 
द्ेऊ अत्थितं णत्थि सो देऊ णत्थि ते अत्यि सो हेऊणत्थि ते णत्थि 
सो हेऊ। (स्थानागसूत्र पृष्ठ ३०८-३१० घनपतापिंदद्वारा कलकत्तेमें प्रकाशित) 


॑-न>+« «>>. 
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घन ओर विद्या । 
(१) 
मानवनगरीम हुआ, उत्सव एक महान । 
“दूर दूरके बहुतसे, जुड़े धनिक धीमान ॥ 

जुड़े धनिक घीमान, समार्मे बैठे सब ही । 
विद्या औ घन छगे, अचानक छड़ने तब ही ॥ 
बीच बचावा किया बहुत, पर बात न सम्हरी । 
वचन-युद्धसे हुई, शब्दमय मानव-नगरी ॥ 


(२) 
विद्यासे धनने कहा, क्‍यों करती तकरार । 
तुझसे मेरे रहत है, चाकर बीस हजार ॥ 
चाकर बीसहनार, प्ले करुणासे मेरी । 
आना कानी करूँ, दाल फिर गले न तेरी ॥ 
है सब विधि मुहताज, अरी विद्या तू मेरी। 
मै है जगमें श्रेष्ठ, बने मेरी ही भेरी ॥ 


(३) 
तू मतवाढा जगतमें, रे कृतन्न मतिमंद। 
मेरे बिन चलता नहीं, तेरा ठीक प्रबन्ध ॥ 
तेरा ठीक प्रबन्ध, कहूं तुझ्को समझाकर । 
हीरा समझा जाय, पारखीके विन पत्थर ॥ 
पाता सदृगति, वृद्धि, सदा मेरी संगतिसे ! 
नाहक तू गरवाय, कहे विद्या यों घनसे ॥ 

(४) 


सुन तू विद्या बावरी, क्‍या समझाऊं तोहि ॥ 
करता पर उपकार मैं, मुझसा हुआ न होहि॥ 


सह 

मुन्नरत्ता हुआ न होहि, मनुज गजराज चढ़ाऊं । 

जो है मेरा भक्त, उसे नरराज बनाऊ ॥ 

रहती निर्धन सदा, न समझे मेरे गुण तू । 

जा धनिर्कोंके निकट, द्वव्य-महिमाको सुन तू ४ 
(५९) 

हँसकर विधा भनत तब, देखा तव उपकार। 

जैसी तब करतृत है, जाने सव संसार ॥ 

जानें सब संसार, करे तू जिसपर छाया | 

करतत्रसे गिर जाय, अजब तेरी है माया ॥| 

आल्प्तयुत तू करे, बनावै तूही तसकर। 

अद्भुत तव उपकार, कहे विद्या यों हंसकर । 


(६) 
करती विधा तू मुझे, नाहक ही वढनाम। 
निकल पड़ में निधरसे, छा्खों करें सलाम ॥ 
लाखों करे सलाम, रानती जाय जहांपर। 
दान, धम, सुखवृद्धि, वहुतविध करूं तहांपर ॥ 
उल्टी सीधी वात, सठा धनकी है चलती | 
मिखमेंगनी मतिहीन, डाह क्‍यों मुझसे करती॥ 
(७) 
सुनकर ऐसे वचन, रोपयुत विद्यारानी | 
कहके “ शेखीखोर ' फेर उससे बतरानी ॥ 
तुझ्को पाकर मूढ़, वता कितने ऐसे है। 
अमर किया निम नाम, जाय सुरलोक बसे है ॥ 
पर विद्याके परमावसे, लाखों ही ऐसे हुए । 
कर घव धराकों सुयशसे, अमर-नगर-वासी हुए ॥ 
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; (८) 
सुनकर उनकी बहस, एक ऋषि ऐसे बोले | 
वचन समय अनुसार, नीतिरस पगे अमोले ॥ 
: होता है क्या लाभ, वृथा झगड़ा करनेसे | 
चले न गाड़ी कमी, एक पहिया फिरनेसे ॥ 
है छाल यही शिक्षा तुम्हें, मिककरके दोनों चको। 
करके उन्नति संसारमे, सुखी रहो फूलो फलो ॥ 
पत्नाछाल जैन, 
लश्कर ( ग्वालियर ) 
अ्न्थावक्ोकन । 
(१) 
सप्तार बीच यदि कोइ पढार्थ सार, 
संग्राह्ष है उमय लोक सुधारकार | 
तो जान छो कि वह सम्यक्‌ ज्ञान ही है, 
अज्ञान घोर तमनाशक भानु ही है ॥ 
(३२) 
सत्संगसे नर सुबुद्धि अनेक पाते । 
या ग्रन्थपाठ करके उसको बढ़ाते । 
ज्ञानामिवृद्धि-पथ दो सुखगम्य ये है । 
लाते मनुष्यपन दिव्य मनुष्यमें है॥ 
(३) 
सत्संग प्राप्त सब॒ ठौर कहो कहा है *, 
ग्रन्यावलोकन सुमित्र | जहां तहां है । 
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त्यों ही सुप्राप्ति इसकी सब कालुमें है, 
सत्सगसे सुलूम यों यह हाल्मे है ॥ 
(४) 
आपत्तिमें सुखद मत्र यही बताता, 
दे ज्ञान-चक्ष शुभ-मार्ग यही दिखाता | 
निष्काम-कार्ये-पथ-तत्परबुद्धिदाता, 
अन्यावकोकन समान न और श्राता ॥ 
(५९) 
मारे बिना अथ च कोप किये बिना ही, 
'देते सुप्रन्य उपदेश अमोल ग्राही । 
द्रव्यादि किन्तु तुमसे नहिं मागते है, 
त्थों ही न और बदला कुछ चाहते हैं॥ 


(६) 
पूछो कमी वह कदापि नहीं छिपाते, 
भूलो निरन्तर तथापि दया दिखाते | 
जज्ञानता रुख कभी न हंसी उड़ाते, ' '' 
जाओ समीप जब ही तब ही सिखाते.॥ ' 
(७) 
विद्वान धामिक स्वदेश-स्वनाति वन्धु 
उद्योगशील शुचि शुरू-चरित्रसिन्धु ) 
होता वही समझ लो स्वपरोपकारी 
जो माग्यवान जन, पुस्तकप्रीतिधारी ॥ 
८ 
आदरशरूप गुरु सह 2 सेवा 
देती अवश्य जनको शिव-स्वम-मेवा | 
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है धन्य वे नर सुकीर्ति सुख्याति पावै, 
जो ग्रन्थ बाचकर स्वात्म-स्वरूप ध्यावे॥ 
शिवसहाय चतुर्वेदी। 





वनस्पतिमें क्‍या पांचों इंद्वियां हैं ? 

हितैर्षाके पिछले सातवें अंकमें श्री विधुशेखरशाल्रीका ' नैनद- 
शनके जीवतत्त्वका एकाश' शीर्षक लेख प्रकाशित हुआ है, उसमें 
महाभारतके कुछ छोक उद्धृत किये गये हैं, जिससे माछूम होता 
है कि, इक्षादि वनस्पतियोंमं एक नहीं पाचो इंद्विया हैं। इस 
लेखमें महामारतकी दी हुईं युक्तियोंकी आलोचना करके हम यह 
देखना चाहते है कि, वनस्पातियों एक स्परशनेन्द्रिय ही है अथवा पाचों 
इँद्विया हैं । 
पहले यह जान लेना बहुत आवश्यक है कि, इन्द्रिय किसे 
कहते है-उसका स्वरूप क्या है | क्योंकि जबतक हम इन्द्रियोंको ही 
नहीं समझेंगे, तब तक वे अमुक नीवमें है या नहीं, इसका निणेय ही 
कैसे कर सकेंगे । 

आत्माके लिट्ड वा चिह़को इन्द्रिय कहते हैं | अर्थात्‌ आत्माकी 
पहिचान इन्द्रियसे होती है। संसारी जीवोंके ऐसी कोई अवस्था 
नहीं है, जिसमें कोई न कोई ईंद्विय न रहती हो । कमसे कम एक 
५ न्द्विय तो प्रत्येक जीवके होती है | साधारणतः इन्द्रियोंके पांच 

। स्पशन, जीम, नाक, आख ओर कान । जिससे ठडे गरम, 

चिकने और खुरदरे आदिका ज्ञान होता है, उसको स्पशनेन्द्रिय 
कहते है, निम्नसे खारे, खट्टे, चिरपरे आदि र्तोंका ज्ञान होता है, 
उसे जीम वा रसना कहते है, जिससे सु्गंधि दुर्गन्धिका अनुभव 
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होता है, उस्ते नाक वा नासिका कहते है; निम्तसे काले, पीले, नीले, 
हरे आदि वर्णोंका तथा चौकोने, तिकोने आदि आकारोंका ज्ञान 
होता है, उसे आंख कहते हैं, और निप्तते अक्षर शब्द कं 
ज्ञान होता है, उसे कान कहते हैं | ये सब इंद्विया दव्य और 
भावरूप दो २ प्रकारकी है । द्वव्येन्द्रिय भी दो तरहकी होती हैं- 
निवृत्ति और उपकरण और भावेन्द्रियके भी दो भेद हैं-कृव्धि 
और उपयोग | इन सबकों अच्छी तरह पसमझनेके छिये एक 
आखको ले लीजिये । आखंमे नो शरीरकी आखरूप रचना है उसे, 
और उसमें जो आत्माके प्रदेशोंकी आखके आकाररूप रचना है उसे, 
निर्वृत्ति कहते हैं | तथा आखमें नो काला (पुतछली) और सफेद मंडल 
होता है उसे, और पलक वगैरह होते है उन्हें, उपकरण कहते है । 
उपकरण इंद्रिय निर्वृत्तिइन्द्रिया उपकार करती 530 
रक्षा करती है। अमिप्राय यह कि जीवोंके शरीरमं जो आख&कश 
आदिकी बनावट दिखलाई देती है और निम्तके द्वारसे पदार्थका 
विविधरूप ज्ञान होता है, उसे द्वव्येन्द्रिय कहते है। उक्त सब 
इन्द्रियोंके ज्ञानको देकनेवाला एक कर्म होता है।यह कर्म जिससे कुछ 
उघड़ता है (क्षयोपशम रूप होता है), उसे रूव्धि कहते हैं और इस 
उघडनेसे आत्माका ज्ञान जो अपने विषयकी ओर शजू होता 
है, उसे उपयोग कहते हैं। तात्पर्य यह कि, आत्माकी वह शक्ति जिससे 
कि वह उपर कही हुई द्रन्येन्द्रियके द्वारा पदार्थका ज्ञान करता है, 
उसे मावेन्द्रिय कहते हैं। अथोत द्रव्येन्द्रिय ज्ञानका द्वार है और, 94 
न्दिय ज्ञानरूप है। ये दोनों इन्द्रिया एक दूसरेकी अपेक्षा 
है। जब दोनों होती हैं, तब ही ज्ञान होता है। द्रब्येन्द्रिय नहीं हो 
अथवा उसमे कुछ विकार होगया हो, तो भावेन्द्रियके होते हुए भी 
अर्थात्‌ ज्ञानका क्षयोपशम और उपयोग होते हुए भी स्पश रसा- 


४३१५ 


दिका ज्ञान नहीं हो सकता है।,इसी प्रकारसे बाह्य इद्रिय होते हुए 
भी क्षयोपशम वा उपयोगका अभाव होनेसे स्पर्शादिका ज्ञान नहीं 
हो सकता 

हा इक़ैयभावादि भेद आंखके समान अन्य सब इद्वियो्में भी 


इंद्रियोंका स्वरूप आप समझ चुके, जब महाभारतका यह छोक 
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वाय्वग्ल्यशनिनिर्धोषेः फर्ूं पुष्पं विशीयेते । 
शज्रेण शृह्यते शब्दस्तस्माच्छण्वन्ति पादपाः ॥ 


इस शछोकसे वृक्षोंके कर्णेन्द्रिय सिद्ध की गई है। वे कहते है 
कि, “वायुके शब्दसे, अभ्निके शब्दसे और बिनलीके कड़कनेसे 
चृक्षेके फलफूल सूख जाते है, और शब्द कानके द्वारा ही ग्रहण 
किया जाता है, इसमें मालूम होता है कि, वृक्ष सुनते है।” अनेक 
शब्दकों आ काशका गुण माना है। जान पड़ता है 

कि, इसी श्रमपूर्ण विश्वाप्तपर महाभारतकारने अपनी युक्तिकी 
इमारत खडी की है। परन्तु वास्तव शब्द आकाशका गुण नहीं है। 
वह पौद्वलिक स्कन्धोंके परस्पर टकरानेसे उत्पन्न होता है। किसी 
भी शब्दकी उत्पत्ति स्कन्धोंकी ( परमाणुसमूहकी ) टक्करके विना 
नहीं होती है । शब्द अपने उत्पत्तिस्थानके समापके स्कन्धोंमें हर- 
कत उत्पन्न करके उन्हें भी शब्दरूप करते हैं और फिर वे शब्द- 
कक स्कन्ध अपने २ आसपासके स्कन्धोमें धक्का देते हैं--इस 
#परम्परासे शब्दस्कन्ध कानोंकी झिल्ली तक पहुंचते हैं-और 
वहां जीवकों अपना ज्ञान कराते हैं | एक लम्बी लकड़ीमें बहुतसे 
चरावर धागे २-बाघ कर उसके छोरोंपर काठकी या और किसी 
चीजकी गोलियां लटगकाओ । फिर एक छोरकी गोछीकों अपनी 
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ओर खींचकर छोड दो, तो वह गोली अपने पासकी दूसरी गो- 
लीको और दूसरी तीसरीको इस तरह अन्त तककी सब गोलियोंका 
धक्का देकर आगेकी ओर हटाती है | ठीक 32:58 तरह, एक शब्द- 
परिणतस्कन्ध दूसरेको और दूसरा तीसरेको शब्दशक्तियुई# करता 
हुआ प्राणियोंके कानोंतक पहुचता है। 'फोनोग्राफ' 'विना तारका तार' 
आदि यत्रोंके प्रत्यक्ष प्रयोगोने तो इस विषयकों अब सवेथा निर्विवाद 
प्िद्ध कर दिया है कि, शब्द पौदुलिक है। वर्तमानका उन्नत विज्ञान 
इससे सहमत नहीं हो सकता कि, शब्द आकाशका गुण है। 


वायु अभि बिजली आदिके शब्दौसे फ़ूलोंका अड॒ नाना तो हमने सुना 
है, परन्तु सूखनाना कहीं नहीं सुना । परन्तु यंदि थोडी देरके लिये 
ऐसा मान लिया जाय कि, कोई वृक्ष ऐसे भी होंगे जिनके फल फूल 
सूख जाते होंगे, तो भी इससे यह सिद्ध नहीं होता है ३2० : 
शब्दोंको सुनते है। किन्तु यह जान पडता है कि विनली आर्किक 
शब्दोंका नो कि पौद्वलिक है वृक्षोंसे रपश होता है और उसका 
असर उनके फल फूलॉपर इस प्रकारका होता है कि, वे सूख जाते 
हैं। जिस तरह छजनू वा छज्जावती अपने पत्तोंको कि्सीके स्पश 
होनेसे सिकोड़ लेती है, ओर कमल सूर्यप्रकाशंके स्परीसे खिल 
जाता है, उसी प्रकारसे कोई २ वृक्ष ऐसे मी होंगे, मिनके फल 
फूछ बिनली आदिके शब्दस्पशेसे सूख जाते होंगे | यह बहुत 
संभव है कि, बिजली आदिके कड़कनेसे हवा आदियमें इस तरहकी 
खासियत जाजाती होगी, निम्रका असर बृक्षोंके लिये अहिले$र रे 
होता होगा । एक पाइचात्य विद्वानने यूरोपमें इस प्रकारके वृक्षका 
पता लगाया है, जिसमें भूकम्प होनेके महीनों पहले एक खास 
अकारका अस्तर होता है और उससे माठूम हो जाता है कि, अब 
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सूकम्प होनेवाला है। इससे यदि कोई यह अनुमान कर लेवे कि, 
उक्त वृक्षको भविष्यका ज्ञान हो जाता है, तो बड़ी गलती होगी। 
हक “अकम्प होनेके पहिले वायुमें एक विशेष प्रकारका परिण- 
मन होतांहै और उसका असर उक्त वृक्षपर दृष्टिगोचर होने रगता 
है। इसी प्रकार वायु बिजली आदिके शब्दोंका भी उन वृक्षोपर 
जिनके फल फूल सूख जाते है, कुछ असर पड़ता है। यह नहीं कि 
वे उन्हें सुनकर अपने फल फूलोंको खुखा देते है। सूख जाना दूसरी 
बात है और सुनना दूसरी । कानका विषय शब्दका अनुमव करना 
है--यह जानना कि शब्द हुआ । शब्द सुनकर उसमें अपने हिता- 
हितकी करपना करके सूख जाना सभव हो सकता है। परन्तु यह 
नियम नहीं हो सकता कि, शब्द सुनकर ही सूखना होता है। इसके 
सिवाय वृक्षोंके हिताहितका विचार भी तो नहीं है । 
“आगे नेत्र इद्रियकी सिद्धिके लिये कहा हैः-- 
बल्‍ली वेष्टयते चुक्ष॑ सर्वोतश्रैव गउछति । 
न हादुश्य्य मार्गोस्ति तस्मात्पशयान्ति पादपाः ॥ 

अर्थात्‌ “ बेल वा छता बवृक्षको वेंथ्टित करती है और सब ओर- 
को गमन करती है | दृष्टिहीन व्यक्तिको मार्ग नहीं सूझता है, 
अतएव वृक्ष देखते है!” हमारी समझमें गमन करनेरूप कार्यमें नेन्न 
कारण नहीं हो सकते है। नेत्र होते है, इसी लिये लताएँ वृक्षपर 
चढ़ती हप यह कोई बात नहीं है। नेत्र न होनेपर भी उनके चढ़नेमें 
कोई बाधा नहीं आ सकती है। नेत्रहीन मनुष्य चलते फिरते दिख- 
लाइट देते है, बल्कि लताएँ तो बेसिकसिले चाहे जिम्त ओरकों चढ़ 
जाती हैं परन्तु कोई २ नेन्नहीन मनुष्य तो विना भूले अपने इच्छित 
स्थानपर पहुंच जाते है। 
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नेत्र इंद्रियका कार्य देखना है ओर देखना काले पीले हरे नीले 
रगोंका तथा तिकोंने चोकाने आदि आकारोंका होता है। यह हो 
सकता है कि, मनुष्योको छोड़कर दूसरे जीव जिनके ने# होते हैं, 
यह नहीं जान सकें कि यह हरा रंग है या पीला, हि न्तु उन्हें 
वर्णेरप अनुमव अवश्य होता है। वनस्पतिको वर्ण तथा आकारका 
अनुमव कदापि नहीं हो सकता और न इसका कोई प्रमाण 
दे सकता है कि, उसे रूपका ज्ञान होता है। वृक्षोमें आंखका 
कोई नियत स्थान नहीं है, निसके द्वारा वे रूपका अनुमव 
कर स॒कें। फिर यह कैसे संभव हो सकता है कि लता देख- 
करके वृक्षपर चढ़ती है। वात तो यह है कि, छताओंका वृक्षपर 
चढ़ना उनकी स्पशनेन्द्रियका कार्य है। जितने जीव हैं, वे सब अव- 
स्थाके अनुसार बढ्ते है, तदनुसार छताएँ मी बढ़ती है और 
ओरको उन्हें अवकाश तथा सहारा मिलता है, उस्त ओरको.ुल्ी 
हैं। यदि एक पोले बासकी नर्लके भीतर एक लता कर दीं जाय, 
तो वह उस्ीमें एक सीधमें ऊपरको बढ़ जायगी, यह नहीं होगा 
कि, वह नलीको देखकर उसमें जाना छोड़कर बाहर हो जाय 
और दूसरी ओरको बढ़ने रूगे। क्योंकि उसके नेत्र इंद्रिय नहीं है। 


कर्ण इंद्रियके सिद्ध करमें जो युक्ति दी है, उसीके समान महा- 
भारतकारकी यह युक्ति भी बिलकुल निर्वल है। श्वरमरके आख होती 
है। यदि उसकी ओर उगली दिखलाते हैं, तो वह हा  है। 
जब तक वनस्पतिमें भी इसी प्रकारकी ' किप्ती “हरकतका 2 बे 
गया जाय, तब तक उसमें नेन्न इंद्रिय सिद्ध नहीं हो सकती 
पुण्यापुण्येस्तथा गन्धैश्वैपैश्व चिंचिच्नरपि । 
अरोगाः पुष्पिताः शान्त तस्माल्िप्रन्ति पादपाः ॥ 
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अथांत्‌ “बुरी मली गनन्‍्ध और विविध प्रकारकी धूपोंसे वृक्ष 
नीरोग होकर फ़ूछते है| इससे माठूम होता है कि, वे सूघते है। ” 
इससे. वक्षोके नाप्िका इंद्विय सिद्ध की गई है । परन्तु यह युक्ति 
भी किफ्)कामकी नहीं है। फूलने ओर नीरोग होनेसे नाकका क्या 
सम्बन्ध £ नाक कार्य तो पदाथेकी सुगन्धि दुगेन्धिका अनुभव करना 
है, नीरोग होना वा फूलना नहीं है । मनुष्योंके भी बहुतसे रोग ऐसे 
होते है, जो रोगीके अंगपर किसी पदार्थका घुओँ वा गन्ध लगनेसे 
आराम हो जाते है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि, उस धूप- 
को सूंघनेसे वे आराम होते है | वृक्षोंम जो रोग होते है, वे यदि 
कुमिजन्य हों, तो तीक्षण गन्धके संयोगंस कृमि नष्ट हो जानेके 
कारण आराम हो ही नाते होंगे, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है। 
फूलना कार्य भी वृक्षकी र्पशनेन्द्रियका है। जैसे शीतकी अधिकतासे 
मर (+ रोम खड़े हो जाते है, उसी श्रकार सुगन्धित परमाणु- 
के स्पशसे कोई २ वृक्ष मी फूल जाते होंगे | इंद्वियां ज्ञानात्मक 
है। घाणेन्द्रिय सिद्ध करनेके लिये भी वृक्षमे कोई ज्ञानात्मक फल 
बताना चाहिये । नीरोग होना, पुण्पित होना, शान्त होना आदि 
सब शरीरसे सम्बन्ध रखते हैं । इनसे वृक्षके घ्राणेन्द्रिय सिद्ध नहीं 
हो सकती है। 
पांदेः सलिलपानाञ् व्याधीनाब्वैच दशेनात्‌। 
व्याधिप्रतिक्रियत्वात्च विद्यते रखने द्रमे ॥ 
व्यक्तेनोत्पकनालेन यथोरे जलमाददेत्‌ । 
रे «तथा पबनसंयुक्तः पादेंः पिबति पादपः ॥ 
अर्थात्‌ “ वृक्ष अपनी जड़ोंसे पानी पीते है, उन्हें व्याधियां 
होती है और उनका निवारण भी होता है, अतएव उनके रसना 
इन्द्रिय होती है। कमलकी नाल्से निप्त तरह छोटे २ छिद्देकिद्वारा 
डे 
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जल ऊपर खिंचता है, उस्ती तरह वृक्ष भी वायुके सयोगसे जड़ों 
के द्वारा जल्पान करते है।” इससे ऐसा मालूम होता है कि, 
व्यासनी पानी पीने आदिको ही जीमका कार्य समझते थे । रसना- 
का कार्य जो रस्का अनुमव करना-यह जानना कि ग्र्ट सट्टा है, 
मीठा है, चिरपिरा है इत्यादि-इसकी ओर उनकी दृष्टि नहीं थी। 
यहीं क्यों प्रत्येक इन्द्रियके सिद्ध करनेमें उन्होंने यही भूल की है। 
पानी हम नाकसे भी पी सकते है, बहुतसे योगी गुदाद्वारसे पानीका 
आकपैण कर लेते है। पर इससे क्या हम यह समझ ढेवें कि, नाक 
आठि स्थानोंमें रसना उद्गिय है। वास्तवर्म पानी पीना दारीरका 
काये है, रसनाका नहीं । वृक्षोंकी रोग होते हैं, सो उनके शरीरमें 
होते हैं। और विशेष प्रकारके खाद्य आदि देनेसे उनका रस उनकी 
जडेके द्वारा शरीर ही पहुंचता है और इससे उनका रोगवि- 
कार नष्ट हो जाता है। इसमें जीमका कोई सम्बन्ध नहीं। 2-४ 
यह न बतलाया जाय कि, वृक्षोंको इसका अनुमव होता हैं और 
वृक्षकी अमुक हरकतसे वह मालूम होता है, तब तक वृक्षके रस्ना 
इंद्रिय सिद्ध नहीं हो सकती । 

महामारतके उक्त सत्र॒_छोकॉसे केवल वृक्षोंकी चेतनता और 
उनकी एक स्पर्शनेन्द्रिय सिद्धि होती है। और एक इंद्रियके सिवाय 
दूसरी कोई ईंद्विय वृक्षके है भी नहीं | 
ः अन्तर्मे हम विद्वानोसे प्रार्थना करते है कि, वे जैनधर्मके जन्तु- 
विज्ञानशाल्नका वारीकीसे अवछोकन करें और उसे वर्तमान" विज्ञान- 
की शोधोसे तथा दूसेर ढरनोके प्राचीन सिद्धान्तोंसे मिलान करें | 
हमको विश्वास है कि ऐसा करनेसे उन्हें मालूम होगा कि, जैनघर्म 
कवर धमे ही नहीं है, वह एक उचश्रेणीके विज्ञानका मंडार है। 
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सम्पादकीय टिप्पणियां | 
कलकत्तेमं स्पृतिसमारोह । 

: कल 'क्तेके सुप्रसिद्ध अब्नी ( सॉलिसिटर ) बाबू धन्तूछालूमी 
अगरवाल्यम अपनी पूज्य माताके स्वर्गवास होनेके उपलक्ष्यमें ता० १ 
जूनसे ४ जून तक एक स्छति-समारोह किया था। जैनियोंमें 
यह बिलकुल नई वात थी. ओर यह बतछाती थी कि, जैनियोंका 
शिक्षितसमुदाय वर्तमान देशकालके अनुरूप उन्नति करनेके पथपर 
अग्रसर होने छुगा है। वह समझने लगा है कि, अब केवल ब्रह्म-मोज 
तथा ऐसे ही दूसरे निरर्थक कार्य्योर्मे रुपया बरबाद करनेसे हमारी 
उन्नति नहीं हो सकेगी । अब अपने प्रत्येक जातीयव्यवहारमें और 
प्रत्येक रीति-रवाजमें अपने उद्देशोंकों प्रगट करना चाहिये । इस 
स्वृति-समारोहमें बाबू धन्नूलालजीने स्याद्वादवारिघि प॑० गोपालदा- 
सी, बाबू अजुनछालूजी सेठी बी. ए., कुँवर दिग्विजयपिंहजी, 
पंडित माणिकचन्दजी आदि विद्वानोंको बहुत आग्रह ओर सत्कारके 
साथ चुलवाया और कलकत्तेके प्रप्तिद्ध २ जेनेतर विद्वानोके समक्ष 
उनके जेनधर्मसम्बधी व्याख्यान दिलवाये और कलकत्तानगरीमें यह 
घोषित कर दिया कि, जेनधम भी एक ऐसा धर्म है, मिप्तकी 
फिलासफी बहुत ऊंचे दर्मेकी है और उसके जाननेवाले तथा अच्छी 
तरहसे समझआनेवाले भी नैनियोमें मोजूद है| इस समारोहसे यह 
आओ प्रगट हो गया कि, शिक्षितांके और आशिक्षितोंके कार्योमि 
जमीन अन्तर होता है। निम्त कायंको अशिक्षित धनिक 
क्षेवर्ल मूर्खोमें वाहबाही कूटनेके किये करते है, उसीको शिक्षित 
पुरुष अपनी जाति घर्म और देशकी उन्नतिपर लक्ष्य रखके स्थायी 
लाभके लिये करते है। बाबू साहबने इस उत्सवर्में छगभग आठ 
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हजार रृपयाका दान किया और वह न केवल जैनियोंकी ही 
संस्थाओंको दिया किन्तु सर्वत्ाधारणकी उपयोगी संस्थाओंको भी 
द्वेकर अपने विशारू हृद्यका परिचय दिया । 
सत्कार, व्याख्यान, शंकासमाधानादि। . 
पूज्यवर प० गोपालदासनी ता ० ३१ मईको कलकत्ता पहुंचे। स्टेश- 
नपर उनका अपूर्व सत्कार हुआ | छगभग १९० सज्न जिनमे कछ- - 
कत्तेके प्राय” सन ही प्रतिष्ठित जैनी थे पैडितीके स्वागतके लिये गये 
थे | पंडितनी कारणवश कलकत्तेमें छगभग १ ६ दिन रहे । इस बीचमे 
उनके कई पब्छिक व्याख्यान हुए, बहुतसे आर्यसमाजी तथा दूसरे 
भाइयोंके शंकासमाधान होते रहे और जैनसिद्धान्त सम्बन्धी चची 
तो प्रायः निरन्तर ही होती रही। आपकी पब्लिकप्तमाओंर्म कछकत्तेके 
नामी २ विद्वान, पंडित, प्रोफेसर, वकील, दर आदि उप 
होते थे । बाबू अर्जुनलालनी सेठी तथा कुँवर दे भी 
कई प्रमावशाली और महत्त्वके व्याख्यान हुए। गरम यह कि कलू- 
कत्तेमें इस बार मैनधरमकी खूब ही प्रभावना हुई । 
सुप्रसिद्ध विद्वर्नोंके विचार और सभापतिकी वक्तृता 
ता० ४ जूनकों कलकत्तेम जो पब्लिक सभा हुईं, उसके सभा- 
पति महामहोपाध्याय प० शतीशचन्द्र विद्याभूषण, एम. ए., पी. एच. 
डी. बनाये गये थे। इस समामें स्थाद्बाद्वारिधि पे० गोपालदा- 
सजीका ' दिगम्बरजैनसिद्धान्व ' के विषयर्मे एक बड़ा ही रे 
घूणे व्याख्यान हुआ । इस व्याख्यानकी अ्शसामें जस्टिस सर गुरु- 
दासनी बनजीने जो कि कलकत्तेके ही नहीं, मारतवर्षके र॒त्व समझे 
जाते है, नो कुछ कहा, वह जैनघरमके अनुयायियोंके लिये अमि- 
आनका विषय है। आपने कहा---/ मैने आन जो परसतत्त्व पंडि- 
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तनीके मुखसे सुने है, वे अत्यन्त गंभीर और महत्त्वपूर्ण है। मेरा 
ज्ञान अल्प है। में ऐसी कोई बात इस विषय नहीं कह सकता 
है, जिससे सुज्ञननोंको कुछ नृतन आनन्द उत्पन्न हो अथवा कुछ 
विशेष के हों। परन्तु सभापति महाशयके अनुरोधकी रक्षाके 
लिये मुझे कुछ कहना ही चाहिये | पंडितनीका कथन बहुत गहन 
और गुरुतर है। ऐसे सुपंडित और ऐसे सुबक्ताकों धन्यवाद देना 
'भेरे ढिये आनन्दजनक है | पंडितनीकी त्कशैली बहुत सीधी और 
सरल है। इसलिये उसको मानना हमारा क्व्य है। हम छोग ऐसा 
नहीं समझते थे कि, पडितनी ऐसे गहन विपयको इतनी सरलतासे सम- 
आवेंगे । ऐसे महत्त्वके तत्त्वोंका ऐसी सरलकतासे उपदेश होना सच- 
मुच ही आश्चर्यननक है। पंडितजीका ज्ञान बहुत बढ़ा हुआ है | 
ऐसे सह्क्ताको अवश्य ही धन्यवाद देना चाहिये। पडितजीने जो 
कु / कहा, वह सरल शंखछाबद्ध कहा । तर्क और युक्तिपूवंक सम- 
झनेमें पंडितनीने कोई कसर नहीं रक्खी । उसको ग्रहण करना न 
करना दूसरी वात है । इत्यादि । ” इसके पश्चात्‌ महामहोपाध्याय 
पं० प्रमथनाथ तर्कभूपण महाशयने कहा कि, “ हम स्था० वा० 
वादिगजकेसतरी पै० गोपालदासनीकी वक्तृता सुनकर बहुत ही प्रसन्न 
हुए है। मेरे पहिले प० जीकी विद्धत्ता आदिके विषयमे जस्टिस 
महाशयने जो कुछ कहा है, उसे मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। 
परन्तु मै सारे वगदेशकी ओरसे पाण्डित॒नीको धन्यवाद देकर कहता हूँ 
कि.डतजीने अैनमतंके कठिन तत्त्वॉकों बहुत ही सरलतासे समझाया 
है | पडितनीका तत्वज्ञान प्रगाढ़ है। आपकी अन्य धर्मोकी खंडन- 
शैली बहुत सुन्दर और तक्कयुक्त है। हम बहुत प्रसन्न हों, यदि अन्य- 
दशैन भी इसी प्रकार सररू रीतिसे कहे जावें तो । हम छोगोंका 
आज बडा सौभाग्य है नो पेडितजीने हमको जैनधर्मके विषयर्म 


४२४ 


निम्॒से कि हम बिलकुल अनाभिज्ञ थे अभिन्न किया |” अमन्तर्मे 
समापति महाशयने अपनी स्तीचम कहा कि, “ मै बड़ी, अप्तनताके 
साथ कहता हैँ कि आजतक मुझे जैनधर्मका जानकार आप जैस्ता 
एक भी विद्वान नहीं मिला । मैने अनेक स्थानोमें भ्रमण-क्रिया है। 
पंडितनीकी तत्त्व, द्रव्य, स्पाह्मादनय, कर्मफिलासोफी आदिकी 
धाराप्रवाह वक्तृता अद्वितीय हुईं | मेरा अनुरोध है कि, पंडित- 
जीके व्याख्यानोंके लिये और भी सभाएं की जावे ओर जैनघर्म 
विषयक आलोचना की जावे । मुझे जैनशार्नोते अनुराग है। में 
निवेदन करता हू कि, कलकत्तेके दिगम्बर जैन सज्जन एक हु 
स्थापित करें और उसमें सत्र प्रकारके गन्थोंका स्ग्रह करें, जिससे 
हम लोग उन्हें सहज ही प्राप्त कर सके । अनेकान्तका स्वरूप जो 
पंडितजीने बतछाया वह छोगोंके लिये अपूर्व है। स्वामी का 
चार्यका सडनविषय अच्छा है। परन्तु अनेकान्तका खडन 
अच्छा नहीं हुआ और इसका कारण यह माछूम होता है कि; 
उस समय दूसरोंके धर्ममथ कठिनाईसे प्राप्त होते थे। पेंडितनीसे 
हमारा निवेदन है कि, जागामी शीतकालमें आप यहा कमसे दो व्या- 
रुयान और भी देंवें। उस समय बहुतसे विद्ञान्‌ जो अभी भरीष्मके 
कारण अन्यत्र चले गये हैं आ जावेगे। जैन सम्प्रदाय दो पथ है- 
एक खवेताम्बर दूसरा दिगम्बर । इन दोनोंमें परस्पर बड़ा विरोध है। 
मुझे बडा आइचर्य हुआ, नव मै काशी गया और वहा एक बे 
साघुसे श्वेताम्बर सम्प्रदायके विषय सुने, परन्तु दिगम्बर पु प्की 
वात पूछनेपर उत्तर मिला कि, हम कुछ नहीं जानते | जो विद्वान, 
दशेनोंका ज्ञान रखता है और उनका खंडन मंडन कर प्कता 
», पही अपने साथी सम्प्रदायका कुछ भी ज्ञान नहीं रखता है। 
हमने यहां तक सुना है कि, दोनों सम्प्रदाय एक दूसरेके ग्रंथ भी 
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अपने यहां नहीं रखते है । मैने दोनों सम्प्रदायके भ्न्थोंका अवलो- 
कन किया है। मेरी समझमें श्वेताम्बर सम्प्रदायसे दिगम्बर स० प्राचीन 
है। आगंसून्षमें दिगम्बर सम्प्रदायका ही उल्लेख है| दि० सम्प- 
दायमें बड़े २ प्रसिद्ध आचार्य हो गये है और उनके प्रमेयकमल- 
मातैड, अप्सहख्री, 'छोकवार्तिक, राजवार्तिक आदि न्यायके ग्रंथ 
बहुत प्रसिद्ध है। इनके न्याय ग्रन्थोंकी युक्तिया अतीव प्रशंसा 
योग्य है। दिगम्बर ओर श्वेताम्बर सम्प्रदायकी पारस्परिक लड़ा- 
ईके कारण ही आज हिन्दूधर्मका इतना विस्तार हो रहा है। यदि 
यह न होती, तो आज जैनघर्मकी ही बहुलूता दिखकाई देती | अ- 
न्तमें मै पडितनीको, और जस्टिस महाशय आदि सम्पूर्ण विद्वज्जनोंको 
धन्यवाद देकर समाका कार्य समाप्त करता हू ।” 

! कलकत्तेसे बाबू मौजीलालमी सिंगईने स्मृतिसभाका जो विशाल 
दि, ण हमारे पास भेजा है, उसी परसे हमने उक्त विद्वानोंके व्या- 
ख्यानोंको सारांश दिया है। 


विरोधी लेख प्रकाशित होना चाहिये या नहीं ? 


इस समय जैनसमाजमें विरोधकी आग सुलग हो रही है। यों तो जिन्हें 

नेता वा अगुआ कह सकते हैं, उनकी तो उत्पत्ति ही अभी इस समाजमें नहीं 
हुई है, परन्तु नामभान्नके लिये जो अगुआ गिने जाते हैं-अथवा अगुआ बन- 
नेकी आकाक्षा रखते हैं, उन्होंने अपने दर वनाकर समाचारपत्रों द्वारा 
तथा र्याख्यानादिके द्वारा अपने २ अतिपक्षी दरूपर आक्षेप करना छुरू किये 

हैं । #छ दिनोंसे इन आश्षेपोंने वडा जोर पकडा है और बडा बेढब रूप धारण 
किया है। जो महाशय खुर्जासे निकलनेवाली रत्नमालाके आाहक हैं और उसके 
सुयोग सम्पादकके आततायी लेखोंको जिन्होंने जैनियोंकी किसी भी सस्थाको 
अपने वारसे खाली नहीं जाने दिया है, विचारपूर्वक पढते हैं, वे इस बातके 

, साक्षी हैं। इससे वे लोग जो शान्तिके पक्षपाती हैं, बहुत उद्दिभ हुए हैं. और 
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इस अकारके केखॉंकी बन्द करनेसें समाजका कल्याण देख रहे दे । उघर जो 
रत्नमालासम्प्रदायके अनुयायी दें, वे भी जब जैनग्रचारक जैसे पत्रोंसे मुदृतोड़ 
उत्तर पाते ह-तव अपने आपेमें नहीं रहते हैं और के उन का डौल 
चनाकर कहते हैं कि, “कौमकी वदकित्मतीसे पा ऐसी 
चाल चलना अख्तियार कर रक्‍्खी हैं कि, वे अपने रोकी... तरक्कीका 
वसीला ही इसमें जान रहे है कि, कौममें अज्ञान्ति फैलनेवाले चटपंटे लेख 
भ्रकाशित करें । इन्हीं कारणोंसे आजकल लेगोंकी यह आम राय हो गईं है कि, 
अखबारोंसे जो जैनको फायदा पहुचना चाहिये था, उतना नहीं पहुचा वल्कि 
सुकसान हो रहा हैं ।?” मद्दासभाके स० महामत्नी महाशय तो दिक होकर 
यहातक लिख गये ह कि, “महासभा सम्बन्धी कोई भी लेख बिना हमसे पूछे 
किसी पत्रसम्पादककी न छापना चाहिये ।?” अच हमको स्वस्थ होकर इसका 
विचार करना चाहिये कि, इस अकारके लेख जैसे कि, वर्तमानमें जुदे २ पश्ष- 
वाले प्रकाशित कर रहे ह-अकाशित होना चाहिये था नहीं और उनसे समा- 
ज॑की हानि पहुचेगी या लास १ 

सुप्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता डा० मिलने अपनी “स्वाघीनता? नामक कप 
विषयपर बहुत गरभीरताके साथ विचार किया ह और सैकडों अकाटथय 
योंसे यह सिद्ध कर दिखाया है कि, श्रत्येक मनुष्यको ग्रत्येक विपयमें अपने 
विचार प्रगट करनेका, चाहे वे असत्य ही क्‍यों न हों अधिकार है 
और उससे समाजको द्वानिकी अपेक्षा लाभ ही अधिक होता है ।इस पुस्तककी 
भूमिका श्रीयुक्त प० महावीरग्रसादजी द्विवेदीने छा० सिलके कथनका जो 
थोढासा साराश दिया है, उसे हम यद्दा उद्धुत करते हैं और आजा करते हैं 
कि, समाजके हितेपी उसपर विचार करनेकी कृपा करेंगे। 

“जिस आदमीको सर्वज्ञ होनेका दावा नहीं है, उसे अपने काम काजकी 
विवेचना या समाठोचनाको रोकनेकी भूलसे भी चेश न करना चाहिये । इस 
त्तरहकी चे्श करना सार्वजनिक समाजके लिये तो और भी हि बुड हानिकारक 
है। भूलना मनुष्यका स्वभाव है । बडे २ महात्माओं और विदानोंफि- भूछें 
दोती ६। इससे यदि समालोचना बन्द कर दी जायगी, त्तो सत्यका पता 
लगाना असभव हो जायगा। तो छोगोंकी भूलें उनके ध्यानमें आवेंगी किस 
तरह * हा, यदि वे सर्वज्ञ हों तो बात दूसरी ह्टे। 

५ अकसर लोग कहा करते दे कि, हम समालोचनाको तो नहीं रोकते, पर 
व्यधनिन्दाकी रोकना चाहते हैं । किन्तु व्यर्थ निन्‍्दा कद्ते किसे हैं? व्यर्थ 
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उनिन्‍्दासे मतलब शायद झूठी निन्‍्दासे है। जिसमें जो दोष नहीं है, उसमें उस 
दोषके आरोपणका नाम व्यर्थनिन्दा हो सकता है। परन्तु इसका जज कौन है 
कि, बिन्दा व्यर्थ है या अव्यर्थ * क्या जिसकी निन्‍्दा की जाय वह * यदि 
यही न्य पे है, तो जितने मुलजिम हैं, उन सबकी जुवानहीको सेशनकोर्ट 
समझना डक्रेंगहिये ।.--कौन ऐसा व्यक्ति होगा, जो अपनी निन्दाकी सुनकर 
खुशीसे इस बातको सान छेगा कि सेरी उचित निन्दा हुई है १ जो इतने साधु, 
इतने सत्यशील और इतने सचरित्र हैं कि, अपनी यथार्थ निन्दाको निन्दा 
और दोषको दोष कबूल करते नही हिचकते, उनकी कभी निन्‍्दा द्वी नहीं होती । 
अतएव जो कहते हैं कि, हम अपनी व्यर्थनिन्दा मात्र रोकना चाहते हैं, वे 
सानों इस बातकी घोषणा देते हैं कि हमारी बुद्धि ठिकाने नहीं। जो समझदार हैं, 
बे अपनी निन्दाको प्रकाशित होने देते हैं और जब निन्दा प्रकाशित हो जाती 
है, तब उपेक्ष्य होनेपर या तो _उसे उपेक्षाकी इष्टिसे देखते हैं, या वे इस 
बातको सप्रमाण सिद्ध कर देते हैं कि उनकी जो निन्दा हुई है, वह व्यर्थ है। 
अपने पक्षका जब वे ससर्थन कर चुकते है, तव सर्वताधारण जजका कास 
करते हैं। दोनों पक्षोंकी दलीलोंको सुनकर वे इस वातका फैसला करते हैं फक्‍्लि 
“हैं->स व्यर्थ हुई या अव्यर्थ । 

“ हम कहते हैं कि, जबतक कोई वात प्रकाशित न होगी, तब तक उसकी 
व्यर्थता या अव्यर्थता सावित किस तरह होगी १ क्या निन्‍्द व्यक्तिकों उसकी 
निन्‍्दा सुना देनेसे ही काम निकल सकता है १ हरागेज नहीं । संभव है 
कि, वह निन्दाकी अपनी स्तुति समझे और यदि निन्‍्दाको चह निन्‍्दा सान भी 
के, तो उसे दड कोन देगाः जिन लछोगोके कासकाजका सर्वसाधा- 
रणसे सम्बन्ध है, उनकी निन्‍्दा सुनकर सव लोग जवतक उनका घिक्कार नहीं 
करते, तबतक उन्हें उचित दूड नहीं मिलता । जो छोग इन दलीलोंको नहीं 
मानते, वे शायद अखवारवालोंसे किसी दिन यह कहने लगें कि, तुमको 
88 निन्‍्दा करना हो, या जिसपर दोष लगाना हो, उसे अखवारमसें न 
ल्ञ्न करके चुपचाप उसे लिख भेजो ! परन्तु जिनकी बुद्धि ठिकाने है- 
जो पागल नहीं है, वे कमी ऐसा न कहेंगे । ( जैनसमाजमें ऐसे ल्गोंकी 
कमी नहीं है। ) 

४ कल्पना कीजिये कि किसीकी राय या समालोचनाकी चहुत आदमियोंने 
मिलकर झूठ ठहराया । उन्होंने निश्चय किया कि, अम्ुक आदमीने अमुक 
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सभा, समाज, सस्था या व्यक्तिकी व्यर्थ निन्‍दा की । तो क्या इतनेसे ही उनका 
निश्चय निर्भान्त सिद्ध हो गया? साफ्रेटीसपर व्यर्वनिन्दा करनेका दोप 
लगाया गया । इसलिये उसे अपनी जानसे भी हाथ भोना पडा । (तक 
समय सारी दुनिया इस अविचारके लिये अफसोस कर रही है और /ाफेटीसके 
सिद्धान्तकी शतमुखसे अशयसा हो रह्दी ह। इस तरह जब संक्‍डी वर्ष वाद 
विवाद होनेपर भी निन्दाकी यथार्थता नहीं सावित की जा सकती, तब किसी. 
वातको पहलेहीसे कह देना कि यह हमारी व्यर्थ निन्दा है, अतएवं इसे मत 
प्रकाशित करो, कितनी वडी ध्ृष्टताका काम है ? 


“मनुष्यके लिये सवसे अधिक अनर्थकारक वात विचार और विवेचनाका 
रोकना दै। जिसे जैसे विचार सूझ पढें, उसे उन्हें साफ २ कहने देना 
चाहिये | इसीमें मनुष्यका कल्याण हैँ । इसीसे जितने सम्यदेश दे, उनकी 
गवर्नमेंटोंने सव छोगोंको यथेच्छ विचार, विवेचना और आलोचना करनेडी 
अनुमति दे रक्खी है । कल्पना कीजिये कि, कसी विपयमें कोई आदमी अपनी 
राय देना चाहता है और उसकी राय टीक है। अब यदि उसे वोलनेकी हि 
भत्ति न दी जायगी, तो सब लोग उस अच्छी वातके जाननेसे वचित के 
ओर यदि वह वात या राय सर्वथा सच नहीं है, केवल उसका कुछ ही णशे' 
सच है, तो भी यदि वह प्रगट न की जायगी, तो उस सत्याशसे भी छोग 
लाभ न उठा सकेंगे । अच्छा अब मान लीजिये कि, कोई पुराना ही मत ठीक 
है, नया मत ठीक नहीं है । इस द्वालतमें भी यटि नया मत अगट न किया 
जायगा, तो पुरानेकी खूबिया लोगोंकी समझ्षमें अच्छीतरह न आवेंगी । दोनोंके 
शुण दोपोंपर जब अच्छीतरह विचार होगा, तभी यह बात ध्यानमें आवेगी, 
अन्यथा नहीं । एक वात और भी है। वह यह कि प्रचाछित रूढ या परम्प- 
रासे आप्त हुईं वातों या रस्मोके विपयमें प्रतिपक्षियोंके साथ वाद विवाद न 
करनेसे उनकी सजीवता जाती रहंती है। उनका प्रभाव धीरे * मन्द दो 
जाता है। इसका फल यह होता है फि, कुछ दिनोंमें लोग उनके मूक ब्को 
विरुकुल ही भूल जाते ह और (सिर्फ पुरानी रकीरको पीठा करते है ।” 


उद्यदाल।॥ 
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पुस्तकसमालोचन । 


शतयाहार -लन्दनके एक प्रसिद्ध पत्रके सम्पादक मि० सिडनी 
एच. बियर नामक अंग्रेजकी लिखी हुई अंग्रेजी पुस्तकका यह हिन्दी 


अनुवार्द है। इसके अनुवादक डा० प्यारेलाल गुप्त, एक. एम. एस .. 


संशोधक बाबू दयाचन्दजी जैन बी. ए.,और प्रकाशक बाबू चेतनदासजी 
मंत्री भारत जेन महामण्डल-ललितपुर है। इसमें अनेक डाक्टरों, वै- 
ज्ञानिकों,पहलवानों और वृद्धपुरुषोंकी साक्षी देकर तथा नाना प्रकारके 
अनुभवप्तिद्ध प्रमाण देकर यह पिद्ध किया है कि, मनुष्यका आहार 
मांस नहीं है। वास्तवमं वह अन्नमोनी वा शाकभोजी है। मास्तका भो- 
जन प्रकृतिके विरुद्ध है, अनावश्यक है, क्षय आदि घातक रोगोंका 
घर है, और अन्न तथा फछका भोजन योग्य है, उत्तम है, बलकारक 
इ..पौष्टिक है, शान्तिदायक है, तथा मानसिक शक्तियोंको विक- 
सित करनेवाछा है। अनुवाद अच्छा हुआ है, पर अनेक स्थढोंमें 
भाषासम्बन्धी दोष रह गये है। पुस्तक बहुत ही अच्छी है, और 
इस समय इसके प्रचार॒की इतनी आवश्यकता है कि, इसकी छाखों 
नहीं करोडों कापिया छपाकर सुफ्तमें वितरण करना चाहिये । 
इसमें एक जगह लिखा है कि, केवल लन्दन शहरमें ४०० वधगृह 
( कसाईखाने ) है और वे इतने बडे २ है कि, सुनकर हंदय काप 
उठता है। एक ' स्विफ्ट एण्ड को ' के ही वधग्रृहमे एकदिनमें 
इतने पशु मारे जाते है कि, यदि वे कतार बाधकर खडे किये जावें, 
तो !उनकी लम्बाई ५० मीलसे कम न होगी ||| संसारके इस घोर 
पापको देख सुनकर शायद ही कोई ऐसा पाषाणहृदय होगा, 
जिसका शरीर कंटकित न होजाय और यह न कह उठे कि, इस 
पापको रोकनेके लिये कुछ प्रयत्न करना चाहिये | यह समय बहुत- 
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ही अनुकूल है, प्राय समस्त देशोमे शिक्षाका प्रचार हो रहा है और 
लोगोंमें वस्तुनिणेय करके तदनुसार वतन करनेका भाव बढ़ता जाता 
है| यदि इस समय दयाहु पुरुष उद्योग करेंगे, और अन्य 25829 
साथ २ ऐसी २ उत्तम पुस्तकोंका प्रचार भी करेंगे, तो इई पुस्तकके 
छेखके कथनानुसार एक दिन वह स्वणेमय समय आवेगा, जब 
पथ्वीके निवाप्तियोमें दुष्टता, निदेयता, दु ख और दरिद्वताका चिद 
भी शेष नहीं रहेगा। इस पुस्तककी दोहनार प्रतिया वमराना 
( ललितपुर ) निवासी श्रीमान्‌ सेठ लक्ष्मीचन्धनीके दव्यसे प्रकाशित 
की गई है । पुस्तकके प्रारभमें सेठनीका एक हाफटोन चित्र भी है। 
पुस्तकका मूल्य “ जीव मात्रपर दया करना ” है। हमें आशा है 
कि, हमारी जातिके अन्यान्य धर्मात्मा पुरुष भी इस पुस्तककी हमार 
३ दो २ हजार कापिया छपाकर मासमक्षी छोगोंमें वितरण करनेकी 
कृपा दिखलाचेंगे । ॥ं 
जैननिवन्धरन्ाकर--हिन्दीमें. खवेताम्परसम्प्रदायका 
साप्ताहिक पत्र नहीं था। ह्षका विषय है कि, इस कमीको पूरा 
करनेके लिये रगमग एक वर्षसे 'हिन्दी जैन! नामका सा० पत्र 
वम्बईसे प्रकाशित होने छगा है| इसके सम्पादक हैं श्रीयुक्त करतृ- 
“रचन्द्‌ जवरचन्दुजी गादिया । यह ग्रन्थ 'हिन्दी-जैन' के आहकोको 
उपहारस्वरूप दिया गया है। मैनहितैषीके आकारके लगभग ३४० 
अन्य समाप्त हुआ है। श्रेताम्घराचार्यों और घनिकोंके कोई 
& चित्र भी हैं। इसमें सत्तत्त्मीमांसा, केवलचन्द गणिका नौ 
चरित्र, मृत्युके बाद नुक्ता ( तेरहीं ) तथा रोनेपीटनेका ; 
मनोनिम्रह, जैनशब्दका महत्त्व, शिक्षासुघार, इश्वरभक्ति, देवगुरु- 
धर्मका स्वरूप, और हरिविजय सूरिका चरित्र इन ९, निबन्धोंका संग्रह 
है। दो तीन निबन्धोंको छोडकर शेष निज्रन्धोंकी भाषा हिन्दी नहीं, 
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किन्तु हिन्दी गुजराती और मारवाडीकी खिचड़ी है। उनमें सैकड़ों 
शब्द ऐसे आये है, जिन्हें हिन्दीवाले शायद ही समझे । वाक्यर- 
चना और मुहाविरे भी कुछ विलक्षण ढंगके है। कुछ नमूना ढी 
इस बाबद नीचेकी गशुजराती कविता ज्यादा समझमें 
आवेगा इससे हरेक बान्धवोंको वह वाचनेकी प्रार्थना है।” ( पु० 
१९८) “जैन कौमकी जाहोजछाली बिलकुल नष्ट हो गई है। ” 
(१४७.) “बहोत बूमदे वाजारमें रोनेसे मरे हुए प्राणीका चित्त भंग 
हो जाता है, जरासा उंडा विचार करके देखा जावे. वरातमें मनुष्य 
को रीतिप्तर चलना चाहिये, वैसा न करते हालकी वक्तमें अछूग वर्ताव 
होता है।” (१७४) इत्यादि । प्रूफ सशोधनमें मी बहुत अशुद्धियां 
रह गई है। सत्तत्त्मीमांसा आदि दो तीन निबन्धोंको छोड़कर शेष 
निवन्धोंकी रचना बेसिरसिले, गोरवहीन, और महत्त्वहीन मालूम 
: नी है । 'जैनशब्दका महत्त्व” नामक निबन्ध अपने शीर्षक 
बहुत कम सम्बन्ध रखता है। 'इश्वरमक्ति'का निबन्‍्ध पढ़कर हमको 
केवल दुःख ही नहीं आश्चर्य मी हुआ। उसमें डंकेकी चोट 'एकेशव- 
खाद! की पुष्टिकी गई है, जो कि जैनधर्मके सिद्धान्तसे सर्वथा 
विरुद्ध है। उसमें साफ २ कहा गया है कि, स्ृष्टिकी सारी बातें 
नियमपूर्वक होनेके लिये एक नेताकी आवश्यकता है और वह ईश्वर. 
है। नो एक ईइवरको नहीं मानते है, वे ईश्वर माननेवाल्की अपेक्षा 
घाटे; रहते हैं और अपराधी होते है । हम नहीं कह सकते, सम्पा- 
दव मेहाशयने यह लेख आख बन्द करके कैसे प्रकाशित कर दिया। 
आपको सोचना चाहिये था कि, साधारण बुद्धिके जेनियोपर इसका 
कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। कहां तो मैनी यह उद्योग कर रहे हैं 
- कि, दूसरे छोगोंके जीमेंसे कर्त्तावादकी श्रमवासना निकल जावे, और 


कीलनन> 
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कहा एक जैनपतन्नके सम्पादकके द्वारा ऐसे छेख प्रकाशित होते हैं, 
निप्तसे मैनी भी कत्तोवादी वन जावें 


भट्टारक-मीमांसा--सरतके 'दिगम्बरजैन' 2६० 4४ पत्र- 
का यह नवमा उपहार है। जैनहिंतेषीमें पिछे वर्ष जो £भद्ठारक' 
शीर्षक लेख प्रकाशित हुआ था, उसका यह गुजराती अनुवाद है। 
ईडरमें एक भद्टारककी गद्दी है। वह छगमग १५ वर्षस्ते खाली है। 
अब इंडरके तथा रायदेशके पंच उक्त गद्दीकी पुन प्रतिष्ठा करना 
चाहते है। इसके लिये उन्होंने मोतीकालनी ब्रह्मचारीको चुना है 
और उन्हें युवरानका तितक भी कर दिया है। इस विषयको 
लेकर इस पुस्तककी मूमिकार्म लिखा है कि, “ भद्दारककी स्थापना 
करते समय इस वातपर ध्यान रखना चाहिये (कि, जिसे यह पद 
दिया जाय, वह विद्वान्‌ हो, सप्तारसे विरक्त हो और भुक्तमोगी 
हो | अविवाहित तथा अनुभवहीन वालक वा युवाकों यह जोख्ह्ल- 
का कार्य नहीं सोंपना चाहिये | यदि मोतीछालजीमें उक्त प्रकारकी 
योग्यता हो, तो बडी खुशीकी बात है। पर यदि इस ओर पूरा 
२ ध्यान न विया गया हो, तो अब वे कैसे विद्वान हैं, उनका पूर्व 
चरित्र कैसा है, उनमें उदासीनता कितनी है, धर्मशात्षका उनको 
कितना ज्ञान है, इत्यादि बातोंका विचार करके यह कार्य सम्पा- 
दन करना चाहिये ।” पुस्तकका मूल्य दो आना है। 


हिन्दी मेघदृत समवृत्त और समग्छोकी हिन्दी जी - 
अनुवाद प० रद्ष्मीघर वाजपेयी और प्रकाशक इंडियन प्रेस प्रथे्ठा। 
मूल्य छह आना । छपाई सफाई मनोहारिणी | संस्कृत साहित्यमें 
महाकवि कालिदासका आसन सबसे ऊचा है। उनके समान प्राकृ- 
तिक दृश्यों और मनोगतमावोंकी सुन्दर सरस रचना क्रनेवाछ 
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शायद ही कोई दूसरा कवि हुआ होगा । उनकी रचनाओंमें 'मेघ- 
दूत' यद्यपि एक छोटासा काव्य है, परन्तु उसकी बहुत ही प्रसिद्धि 
है। हर विद्वानका कथन है कि, यदि कालिदास केवल इसी का- 
व्यके5, जी होते, तो भी विद्वत्समाजमें उनका उतना ही आदर होता, 
जितना“आज हो रहा है। इस काव्यके हिन्दीमें पहले चार अनु- 
वाद हो सुके हैं। परन्तु एक तो वे सब त्रममाषामें है ओर दूसरे 
उनके छन्द मूलके छन्दसे जुदे है। खड़ी बोलीमें जो कि भविष्य- 
तमें भारतकी राष्ट्‌ भाषा बननेवाली है, और सरक्षतके समव॒त्तोंमें 
जिनसे कि, सारे देशवासी परिचित है-एक भी अनुवाद नहीं है। 
इस कमीको पूरी करनेके लिये प० लक्ष्मीपरजीने यह प्रयत्न 
किया है। मूल पद्य जिप्त मन्दाक्रान्ता छन्दम है, उसीमें यह 
अनुवाद है और एक पद्चका अनुवाद एक है। पद्यमं किया गया 
>ह/ इसमें सन्देह नहीं कि, वानपेयीजीको इस रचनामें अगणित 
कठिनाइयोंका साम्हना करना पडा होगा, और अपने परिश्रमर्मे 
उन्होंने बहुत कुछ सफलता भी प्राप्त की है। परन्तु हमारी समममें 
यदि वे समवृत्तके स्थानमें किसी दूसरे बडे छन्दको अपने अनुवादके 
लिये चुनते, जैसा कि पं० महावीरप्रसादनी हिविदीने “कुमार- 
समव' के लिये चुना है तो उससे सर्वेसाधारणको बहुत छाभ पहुंचता 
और केवल हिन्दी जाननेवाके भी कालिदासके काव्यरसका स्वाद 
पा सकते । इस अनुवादकों सिवाय विद्वानोंके सो भी कोशकी या 
टिप्पश्ीकी सहायतासे-दूसेरे बहुत कम समझ सकेंगे और तब 
हिं,दीमें एक खड़ी बोलीके अनुवादकी जावश्यकता खड़ी ही 
रहेगी । क्योंकि छन्दकी सकीणेतासे, उसमें भी रूघुगुरुवणीकी 
ऋमपरिपाटीसे और हिन्दीमें संस्क्ृतके समान थोड़े अक्षरोर्मे बहुत 
ही आशय प्रगठ करनेकी शक्तिकी कमीसे कहीं २ की रचना तो 
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बहुत ह्विष्ट हो गईं है। कहीं ९ बलात्‌ ऐसे शब्द छाना पड़े है, 
निनका खड़ी हिन्दीमें कहीं मी प्रयोग नहीं होता है और करे ऐसे 
कठिन शब्द आये है, जिनको सरक्षतज्ञ भी कठिनतासे समझते हैं । 
बहुतसे पद्च सुगम भी हुए है। जैसे,-- 
उत्कंठासे घन छख, खड़ा दो रहा यक्ष शोकी | 
उसके आगे बहु समयलो अश्लुकी धार रोकी । 
भैघोको तो रखकर, नहीं धीर धार सेंयोगी, 
डुशखी क्‍यों न प्रियमिलनकी चाहमे हो वियोगी ॥ ३ 0 
ज्यों सोताने पवन-खुतको त्यों तुझे सो लखेगी, 
सन्‍्मानेगी सुद्विमनसे, बैन आगे स॒नेगी। 
कान्‍्ता पाती जब कुशल है कान्तकी मित्रद्धारा; 
होती है तो वह छुखित ज्यों संगम प्राणप्यारा ॥ ३७॥: 
( उत्तरमेघ ) 
क्लिष्टताके दोषके सिवाय इस भ्न्थमें अन्य दोष हमें बहुत कूछे 
इृष्टिगत हुए । भावोके प्रगट करनेके हिये कविने खूब -परिक्षष 
किया है। प्रारममें कथाका सार भी दे दिया है, जिससे प्योंका 
अभिप्राय समझनेमें बहुत सुगमता पड़ती है। यदि मूलके नीचे 
उप्तका सर भावार्थ और भी लिख दिया जाता, तो पाठकोंकों 
और भी सहायता मिलती । विद्वान पाठकाँकी यह ग्रन्थ अवश्य ही. 
मंगाना चाहिये । 


विविध विषय | 
वम्बईसे शीघ्र ही 'सत्यवादी ! नामक हिन्दी मासिकपन्न निकलनेवाला है| 
यद्द ' खडेलचाल जैन महासभा ? का मुखपन्न होगा। 
फीरोजपुरकी जीवद्या अचारक सभा बहुत मुस्तेदीसे कार्य कर रही है। 
उसके कई जच्छे ९ ट्रेक्‍्ट हमारे पास आये हैं, परन्तु स्थानकी कमीसे 





जेनहितेषी। 


श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलान्छनम्‌ | 
जीयात्सवैज्ञनाथस्य शासन जिनशासनम ॥ 


आठवां भाग] श्रावण श्रीवीर नि० सं० २४३८ [दशवां अंक, 


भारतीय इतिहास ओर जेन शिलालेख । 
( फ्रेंच विद्वान, डा० ए० गेरीनोटके अग्रेजी लेखका अनुवाद, ) 

2 अकप्तर विद्वान कहा करते है कि, यद्यपि भारतवर्षीय साहि- 
ल्‍्थ विपुल और विस्तीर्ण है, तथापि उसमें ऐतिहासिक ग्रन्थ बहुत 
थोडे है। और जो है, उनमें इतिहासके साथ दूसरी मनगढ़न्त 
बातोंकी तथा दन्‍्तकथाओंकी खिचडी कर दी गईं है। यह कथन 
यद्यपि ठीक है, तो भी मारतवर्षमें जो अगणित शिलालेख है, 
उनसे भारतवषेके साहित्य जो इतिहासकी कमी है, वह बहुत 
अशोम पूणे हो सकती है | इसके लिये जी. मेबल डफका ''॥6 
0#%7०7र००४ए ० ॥70/ का पहला पृष्ठ और विनसेंट ए. स्मिथ 
क््त्त _॥॥८ लाहइ07ए ए पएाता4 की पहली आवृत्तिका तेरहवां 
इ8 पा चाहिये। 

सबसे आधिक शिलालेख दुक्षिण-भारतमें हैं। मि० ३० हुलिश 
मि० जे. एफ. फ्लीट, और मि० लेविस राईस आदि जुदा जुदा 
विद्वानोने सोथ इंडिया इन्क्तिपशन, इंडियन एन्दिक्ेरी, एपिग्राफिया 





कर्णारिका जादि धन्योंमें वहां के हनारों लेखोंका संग्रह किया है। 
ये लेख शिक्ाओं तथा तान्नपत्रोपर संस्क्तत, ओर पुगनी कनड़ी 

4 कर न कम मिष बी जैनियों: 
आदि मावषाओंमें खुद हुए हैं। प्राचीन कनडीके लेखन नेनिश्य- 
के लेख बहुत अविक् हैं। क्योंकि उत्तर कर्मीदक, दक्िदा क्ोदक 


70 
हि ५ 4 


7 
और मैद्र राज्यमे जेनियोक्ा निदाम प्राचीन काल है | 


शक चर कक बे च् ध प लेग्व फ्छ 
उत्तर मास्तमें जो संस्क्तत और प्राकृत भाषाके छेख मिल हैं, 
टन प्राच्रीनता हि उपयोगिताकी ५८५ ह्ष्टिमे ५ मह्नज्चके: में । तम 
वे प्रात्चोनताी और उपयोगताका दृष्टिम बहुत महत्त्वक हैं टन 
5 जल सक चर है ऊँखोकी - अयककमाक्मयक, है शय ] हि जज चर 
सोम जेन-ऊेसाकी संख्या वहत ह। सन्‌ ६4६०८ न जो चेन 
है ॥७ गीली घोट मगद्ाग प्रकाशित छा च् उममें अरनें 
शिलालेखाकी रिपोट मरेद्वाग प्रक्राशित हुई है, उसमें मेने सत्र 
के अन्त तक प्रकाशित हुए मम जैन लेंखोंके संग्रह कर्नेका 
९९,०७ के अन्त तक प्रकाशित हुए मम जैन टद्खाक संग्रह कबगनंकऊ 
किया है न लक रपाटन ० च- & लेखोका "5 साध्षप्त 
अबत्ल क्रिया था। उक्त रिपोर्ट ८९० छेखोका संलित्त प्रयक्षरण 


_अकननबनपक, शिलाभासना नल ध्प- िननननानल दचेया ्ओ दान्नररू्खाक कक न >  वििीक४ ० झैमाचायों नल नासमनननननन 
टून भिछाशासना तथा दान्नरूखक्ति प्रारंमर्म बहुवा जेदाचायों 


स्थापक्त आजगचन्द्र 
(वि० सुं० १५८३ 
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( वि० सं १६९० ) और विजयसेनसारे। इसी प्रकारसे दूसरा 
शिलालेख अणहिछ॒पाटण का एपिग्राफिआ इंडिकाकी पहली 
जिल्दवे ३१९-३२४ पृष्ठोमें छपा है। उसमें खरतरगच्छके उद्योत- 
नसूरिसि.”लेकर जिनसिंहसूरि तकके पहले २५ आचारयोकी 
पट्टावली दी है । 

मथुरामें डा० फुहररने कनिष्क और उसके पश्चाह्वती इंडोसि- 
थियन राजाओंके अनेक शिलालेखोंका पता रूगाया था और प्रों० 
बुल्हरने एफिग्राफिआ इंडियाकी पहली दूसरी मिरूंभे उनका बहुत 
ही आश्चयजनक बृत्तान्त प्रकाशित किया था। इसी विषयपर 
सन्‌ १९०४में इंडियन एन्टिक्तेरेके ३३ वें भागमे प्रो० सुडरने एक 
और लेख लिखा था और उक्त लेखोंका संशोधन तथा परिवर्तन प्र- 
गुड किया था। मथुराके लेख जैनधमके प्राचीन इतिहासके लिये ब- 
हुस्न ही उपयोगी है। क्योंकि वे कल्पसूजकी स्थविरावलीका समर्थन 
करते हैं और प्राचीन कालके भिन्न २ गरणोंका, उनके मुख्य २ वि- 
भागों, कु और शाखाओं सहित परिचय देते हैं। नेसे कोटिक गण 
स्थानीय कुछ और वाज्जी शाखा, तथा ब्रह्मदासिक कुल और उच्च- 
नागरी शाखा इत्यादि । 


जैन शिलालेखों तथा ताम्रशासनोसे इस बातका भी पता रूगता 
है कि, एक देशसे जैनी दूसरे देशमें कब फैले तथा वहां उनका अ- 
धिकाप्रिक प्रसार कब हुआ । सन्‌ ईस्वीसे २४२ वर्ष पहले महाराज 
अशाांक अपने आठव अज्ञापत्रमें जो कि स्तंमपर खुदा हुआ है, 
उनका ( जैनियोका ) 'निग्नन्थ' नामसे उलछेख करते है, इस्वीसनसे 
पहले दूसरी शताब्दिमें उनका उड़ीसाके उद्यगिरि नामक गुफा- 
ओंमें * अरहन्त ' के नामसे परिचय मिलता है और मधथुराम भी 
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( कनिष्क हुविष्कके समयमें ) वे खूब सम्द्धिशाली थे, जहा कि 
दोनोंके उछेख करनेवाले तथा अमुक इमारत अमुकको दी गई यह 
बतलानेवाके अनेक ढेखोंका पता लगा है । 
ईस्वी सनके प्रारंमके एक शिलालेखमें कल । सच्चे 

पहले उल्लेख मिछा है। जिससे यह माछृम होता है कि, उस समयः 
जैनी भारतके वायब्यमें भी फैल चुके थे। इसी प्रकार आचार्य 
श्रीभद्रवाहुके आधिपत्यमें वे दक्षिणमें भी पहुंचे थे और वहा 
श्रवणबेलगुलम उन्होंने एफ प्रसिद्ध मन्द्रिकी स्थापना की थी। 
मि० लेविस राइसके संग्रह किये हुए सरक्ृत तथा कानड़ी भाषाके 
सैकड़ों शिलाझेख श्रवणबेकूमुरूके पविन्न पर्ववका ऐतिहासिक 
वृत्तान्त प्रगट करते है । इस टेकरीपर सुप्रसिद्ध मंत्री चांसुडरायने 
गोमठेश्वरकी विश्ञाल प्रतिमा स्थापित की थी। गोमठस्वामीकी दूसरी 
प्रतिमा कारकऊूमें शक सबत्‌ १३९३ ( हइं० स॒० १४३३ 

ओर तीसरी वेनूरमें शक संवत्‌ १९२५ (३० स॒० १६०४ ) में 
प्रतिष्ठित हुई । 

दक्षिण भारतके जुदे जुदे शिलालेख बहुतसी ऐतिहासिक 

बातोंका खुलासा करते हैं | हलीबिडके एक शिलालेखसे माछूम 
होता है कि, वहा गगराज भत्नौके पुत्र बोपने पार्श्वनाथका मन्दिर 
बनवाया था और वहा बहुतसे प्रापिद्ध २ आचायोंका देहोत्सगे 
हुआ था। हनसोज देशीयगणकी एक शाखाका स्थान था। 
हमचा;नामक स्थानमें * उर्वीतिकक * नामका सुन्दर मन्दिः हक 
वाया गया था और उसे गंगराज-कुमारी चत्तरूदेचीने 
किया था। मलेयारका कनक पव॑त कई शताञ्दियोँ तक बहुत ही 


पवित्र समझा जाता था। इन सब वातोंका ज्ञान उक्त स्थानोंम मिके 
हुए लेखोसे होता है। 
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उत्तरभारतके मुख्य शिलालेख आवू, गिरनार और शलन्रु॑जय 
गवेत सम्बन्धी है। आबू पर्वतपर सबसे अधिक प्रसिद्ध मन्दिर दो 
हैं। एक झादिनाथका और दूसरा नेमिनाथका | पहला अणहिल्लपाठ- 
णंके भक्तिवंत व्यापारी विमछ॒शाहइने वि० सवत्‌ १०८८ (३ 
स० १०३१) में बनवाया था और दूसरा चाहक्य (सोलंकी ) 
वंशीय वाघेला राजा वीरधवलके सुप्रप्तिद्ध मंत्री तेजपालने और 
उसके भाई वस्तुपालने बनवाया था । इसके एक वर्ष पीछे उक्त 
दोनों भाशयोंने एक मनोहर मन्दिर ग्रिरनार पवेतपर और कई 
मन्दिर शन्तुजयपर बनवाये। 


जैनियोंके शिलाढेख और ताम्नलेख भारत॒के सामान्य इतिहासके 
लिये भी बहुत सहायक हैं। बहुतसे राजाओंका पता केवक जैनि- 
ओके ही लेखोंसे गता है। जैसे कि, किंग ( उडीसा )का राजा 
गथरविल् । बहुत करके यह राजा जैनघर्मका अनुयायी था। उसके 
राज्यकालका एक विशारू शिलालेख स्वर्गीय भगवानलाल इन्द्रजीने 
असििद्ध किया था और उसके विषयर्म उन्होंने बहुत विवेचन किया 
था। उक्त शिलालेख “' णमो अरहंताण्ं णमो सव्वसिद्धां ! इन 
शब्दोंसे प्रारंग होता है। उस पर मोर्य संवत्‌ १६५ लिखा हुआ 
है। अथीत्‌ वह ईैस्वी सबसे लगभग ११९६-५७ वे पहलेका हैं। 
खारवेलकी पहली रानी जैनियोंपर बहुत कृपा रखती थी। उसने 
बा लिये एक गुफा उदयगिरिमें बनवाई थी । 
भारतके रानाओंमे मैसूरके पश्चिम ओरके गंगवंशीय 
हाजा जैनधर्मके जानकार और अनुयायी थे। कई शिलालेखोंके 
आधारसे प्रगठ होनेवाढी एक कथासे माठूम होता है कि नन्दि- 
सघके सिंहनन्दि नामक आचार्यने गगवँश निर्माण किया था और 
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इस वशके बहुतसे राजाओंके शुरु जैनाचार्य थे। जैसे अविनीत 
( कोंगणीवर्मन ), राचमरछ (६० स० ९७७ ), परमर्दिदेव और 
उसके उत्तराधिकारी ( ग्यारहवीं शताब्दिका अन्त कै शरहवींका 
प्रारंभ ) इत्यादि । झप्रसिद्ध चामुुंडराय जिसने कि श्रेकेशबेल्गुल्मे 
गोमठस्वामीकी अद्भुत प्रतिमा स्थापन की थी, दूसरे मारासिहका 
प्रधान मन्नी था। इसमारसिंहने गुरु अजितसेनकी उपस्थितिमें जेन- 
धर्मकी क्रियानु्तार मरण किया था अथीत्‌ समाधि मरण किया था। 
मि० फ्लीटके कथनानुसार कदम्बवशीय राजा भी जैनी थे। 
काकुत्स्स वर्गके ( सूर्यवशीय ) प्राचीन राजा मृगेशवमो, रविवर्मो, 
हरिवर्मी, और देववर्मा आदिने जैनसम्प्रदायके मित्र ३ संघोंको 
बडी २ भेटे दी थीं। 
पश्चिमके सोलकी ( चाडक्य ) राजा यद्यपि वैष्णव थे, परन्तु ज़े 
निरन्तर दान और मेंटोंके द्वारा जैनियोंको सतोषित करते रहदे्शी। 
दक्षिणके महाराष्ट्रप्रान्तमें जैनधम सामान्य प्रजाका धमे गिना जाता 
था । मरढखेड़के (मान्यखेट ). राष्ट्रकूट ( राठौर ) राजाओंके आश्र- 
यसे जैनधमेने-विशेषतासे दिगम्बर सम्प्रदायने बहुत उन्नति की थी। 
नवमी शताब्दिमें दिगम्बर सम्प्रदायको अनेक राजाओंका आश्रय 
मिला था। राजा अम्नोघवषे (ई० स०८१४-८७७ ) ने तो 
अपनी सहायतासे इस सम्प्रदायकी एक बड़े भारी रक्षकके समानः 
पा की थी और संमवत. उसीने प्रश्नोत्तरर्नमालिकाकी, रचना 
। 
सोदत्तीके रह्वंशी राजा पहले राष्ट्रकूटेंके करद थे । परन्तु 
पीछेते सवतत्र हो गये थे । वे जैनधर्मके अनुयायी ये । उनके किये 
हुए दार्नोका उल्लेख इं०स० ८७५९ से १२२९ तकके लेखोम मिं- 
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छता है। सान्तर नामके अधिकारियांका एक और वंश मैसूरके 
अन्तर्गत कब रहता था | ये भी जैनी थे और उनके धर्मगुरु 
जैनाचार्य, थे । 
बम और तेरहवीं शताब्दिमें हयशाल नामक वशके राजाओंने 
मैसूर प्रान्तमें अपने अधिकारकी खूब तरक्की की थी। पहले ये कल- 
चुरी वंशके करद राजा थे, परन्तु जब उक्त वंशका पतन हुआ, तब 
उसके उत्तराधिकारी हों गये। इस वंशके सबसे प्राचीन और 
प्रमाणभूत राजा विनयादित्य और उसका उत्तराधिकारी ओरि- 
यंग ये दोनों तीयेकरोंके मक्त थे | इस वशके प्रख्यात राजा विद्विग 
अथवा विश्टिदेवको रामानुनाचार्यने विष्णुका भक्त बनाया था और 
इससे उसका नाम विष्णुवधेन प्रसिद्ध हुआ था। उसकी राज- 
धानी द्वारसमुद्रमँं जिसे कि अब हलीबिड कहते है, थी। विष्णु- 
वर्धनके राज्यमें रानी सान्तलदेवीसे जिसकी कि जैनधर्मसे बहुत 
हैँ; भौति थी, जैनधर्मको बहुत सहायता मिली थी । इसके सिवाय 
उस समय जैनियोंकी गंगराज, मरीयन, भरत आदि मंत्रियोंका 
भी आश्रय मिला था। उन्होंने उन सब मन्दिरोंका फिरसे उद्धार 
कराया था, जिन्हें कि चोल नामके आक्रमणकारियोने नष्ट कर 
दिये थे और उन्हें बड़ी २ जागीरें लगा दी थीं जैन शिलालेखोंमें 
१९ वीं शताब्दीके प्ताव्ववंशीय राजाओंका भी उछेख मिलता है, 
जो कि नैनधमेके अनुयायी थे। 
यह लेख यद्यपि छोटा है, परन्तु मेरी समझमें यह बतलानेके 
लि ,”काफी है कि जैन शिलालेखामें कितनी अधिक ऐतिहासिक 
बाताँका उल्लेख है। इन लेखोंका और नेनियोंके व्यावहारिक साहि- 
त्यका नियमित अभ्यास भारतवषेके इतिहासका ज्ञान प्राप्त करनेके 
लिये बहुत ही उपयोगी होगा । 
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सम्पादक॒की योग्यता 
आर 
रत्नमाछाके प्रकाशकक्का सामय्रिक संलाप्‌ 

रत्नमालाके सम्पाठक शा्त्रीमीके प्तामयिकर मंन्ापंस* गे हमारे 
पाठकोंके कर्ण तृम हो चुके है, परतु अभी तक उमके प्रकाशकके 
संलापकी ध्वनि उन्होंने नहीं सुनी होगी। लीजिये, अबकी बार 
वह भी उपस्थित है। जेंनगनटके २७१२८ वें अंकर्मे स्त्नमालाकरे प्र- 
काशक लाला नानगगमजीने अम्तामविक प्रढाप शीपक लेख लिख- 
कर हमारे ऊपर पुष्पवर्षा की हैं। आपके मार लेखके हमने तीन माग 
किये है, एक तो वह जिसमें लेखक महाशयने हमारे लेखका मनमाना 
अमिप्राय निकाल कर विना मम्बन्धकी ब्रांते लिखी हैं। दूसरा वह नि- 
सम हमारे ऊपर गालियोंकी वर्षा की गई है और जिसे हम वर्त्तमात् 
क्रान्ति-युगक्ी पृष्पवर्षा समझने हैं जौर तीसग वह 
समाजका श्रमनिरमन करनेके लिये हम यहां कुछ उत्तर लिखेंगे। 

पृ० जवाहरलालजी शात्नीने लिखा था कि, महासमाको वास्त- 
विक महास्तमा वनानेकी गरजसे यह कोशिश (फीरो नात्रादकी) की 
गई थी। इसपर हितेपीके आठवें अकरमे हमने लिखा कि, “ निनका 
पहले कमी नाम भी नहीं सुना था और जिनके एक चार पक्तियोंके 
छेखको भी देखनेका समाजको कमी सैमाग्य प्राप्त नहीं हुला ऐसे 
किप्ती अपरिचित पुरुषको-जैनगजठका सम्पादक वना देना-ह्स डर- 
से कि पृद सन्‍्पादक जो एक प्रेप्त मांग रहा है, उससे कहीं फैपे- 
का ध्चार न हेने लगे « और जो ल्लेग काम करना नहीं चाहते हैं 
निनके कामसे कोई सतुष्ट नहीं है-आख वन्द्र करके ढस्तखन कर 
देना मात्र ही जो अपना कर्नन्य समझते है, उनके गंछे जबरदस्ती 
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बडी २ जबाबदारीके काम डाल देना क्या इसीको वास्तविक महा- 
सभा बनाना कहते है ? ” इस लेखखडमे जहां» ऐसा निशान छगा 
है, वहीं तकके वाक्य. मैनगनटके सम्पादककों लक्ष्य करके लिखे 
गये थे )/आगेके वाक्य महासमभाके दूसेरे कार्यकर्ताओंके सम्ब- 
न्धमं थे | जैनगजटके नवीन सम्पादकसे उनका कोई सम्बन्ध नहीं 
था । फीरोजाबादके कन्वेशनमें श्रीमन्तशेठने साफ इकार किया था 
कि में अब महामंत्रीका कार्य नहीं करूँगा तो भी धनिक मंडलीने 
समझा बुझाकर महासमभाका जी छुभमानेवारा सेहरा उन्हींके सिरपर 
बाधा था। इसी बातकी लक्ष्य करके हमने उक्त पिछले वाक्य 
लिखे थे । परंतु नानगरामनीने उन्हें अपने ही अ्रद्धास्पदके विषयम 
समझकर अपने लेखके दूसरे मागकी भरती की है | इस भागके 
विषयमें हम इससे अधिक और कुछ नहीं कहना चाहते । दूसरे 
“*,-के विषयम कुछ कहनेकी आवश्यकता ही नहीं है। गालियोंका 
उत्तर ही क्या हो सकता है? हम तो समाजके एक तुच्छ सेवक हैं। 
इन गालियोंके प्रसादसे तो बड़े बड़े महापुरुष भी वंचित नहीं रहे। 
जो अपने समाजकी उन्नति करना चाहते है, उनके लिये इनकी 
आवश्यकता भी है। इनके विना काये करनेमें न तो उत्साह 
ही बढता है और न सच्चा जोश ही चढ़ता है। इस छिये इनके 
प्राप्तिसि तो अम्तन्न ही होना चाहिये | 


अच्छा, अब तीसरे भागको लीनिये। मेरी छोटीसी समझमें मैन- 
गे का सम्पादक वह होना चाहिये, जिसकी समाजमें इस प्रका- 
रकी ख्याति हो कि, उसके जीमें जैननातिकी वत्तमान अधोंगति- 
की गहरी चोट लगी है, समाजकी दशा सुधारनेके लिये उसने 
अपने जीवनका कुछ भाग व्यय किया है और उसके लेखोंमें ऐसी 
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शक्ति है कि, उनसे सोता हुआ समाज जाग्रत हो सकता है। 
और नहीं तो कमसे कम इतना तो अवश्य होना चाहिये कि, 
उसमें सम्पादककी बौद्धिक योग्यता हो । समाचार १ क्रिसे कहते 
हैं, प्रगतिशील समाजोंके पत्र केसे निकलते है, उनमें कि प्रकारके 
लेख रहते हैं, लेख कैसे लिखे जाते है, माषासे और लेखसे कितना 
सम्बन्ध है, और हमारे समाजकी इस समय क्‍या दशा है, इन 
बातोंका ज्ञान तो उसे अवश्य होना चाहिये | नहातक हम जानते 
है मैनगजटके वर्तमान सम्पादककी उक्त प्रकारकी ख्याति नहीं है, 
और फीरोजावबादंके मेलेके पहले समाचारपत्र-ससारमें उनका 
कमी नाम भी नहीं खुना था ] यह भी माछूम नहीं है कि, उन्होंने 
इससे पहले कभी कोई छोटा मोटा लेख भी लिखनेकी कृपा की थी 
या नहीं । इसी कारण हमने ऊपर उद्धृत किये हुए लेख ख 

पहले वाक्य लिखे थे । इसपर छाछा नानगरामजी किक 
है कि, “ हमारे छाला मिश्रीलाल्जी स्तामान्य व्यक्ति नहीं है | 
लाला श्रीलालनी खनाची रईस आनरेरी मानिष्टेटके आप पुनरत्न हैं। 
आप जमींदार है, छक्षाधिपति हैं आपके लघुश्नाता छाछा चन्दाला- 
लगी बगाछ बेंक अलीगढके सत्र एजेंट हैं। आप अलीगढस्थ पुजा 
कमेटीके समापति ओर सरस्वती भवनके मंत्री है। पूजा स्वाध्याय 
सामायिक आपका नित्य कम है। श्रीमान्‌प० प्यारेछालमीसे आपने 
धमंशासत्रकी शिक्षा ग्रहण करके अच्छी योग्यता प्राप्त की है। उद्योग- 
परताम तो समवयस्क ननतासे आप असाधारणता ही रखते है द 


बच्त कीजिये महाराज, बहुत हुआ। क्या इस शुणानुवादकों 
आप सुनाते ही चले नाइयेगा ? हमारा तो सुनते २ जी ऊबरगया। 
भला हम जैसे निर्धन इससे क्या छाम उठावेंगे! अमी आपन जाने 
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और कितना कहेंगे। अच्छा यदि आपका जी नहीं मानता तो 
कृपा करके इतना और कह डालिये और समाप्त कर दीनिये कि, 
“हम जैसे लेखक आपके गुमास्ता और खुशामदा है, साहित्य- 
शास्त्री जेर्स विनापैदीके छोटे हमारे ( छाछा नानगरामनीके ) नामसे 
आपकी विरद्माला प्रकाशित करते है और धनिक मण्डलीके बड़े २ 

स्थूल काय सज्जन कहते है कि, आपमें सम्पादक बननेकी असाधा- 

रण योग्यता है। इत्यादि, इत्यादि ।” पर श्रीमान्‌ यह तो बतछा- 
इये कि, इस शुणगाथासे और सम्पादककी योग्यतासे क्‍या सम्बन्ध 
2 प बडे कप 

हैः आप ऐसे है, वेसे है, सब कुछ है, पर यह तो कहिये कि, 

आप लेख भी लिख सकते है या नहीं “दश बीस पंक्तिया ऐसी भी लिख 

सकते है या नहीं जिनकी कि भाषा हिन्दी हो अथवा जिनमें समा 

चारपन्नोंकी हिन्दी भाषाकी दृष्टिसि कोई अशुद्धि न हो ? और पह- 

हैक! बात जादे-दीनिये-मैनगनटके भी तो अलीगढ़से आठ दुश 

अक निकल चुके है, उन ही में बतछा दीजिये कि, कौन कोनसे | 
महत्त्वपूर्ण लेख श्रीमानके आनरेरी मजिस्ट्रेट रईस जमींदार ओर 

विविध उपाधिधारी सेठनीने लिखे है मिनकी आशासे आपके धा- 

मिंक जनोंने मेघमयूरवत्‌ अत्याह्माद प्रकाशित किया था। एकाध 

हांमें हा मिलानेवाले कुक या सहायककों रख लेना और उसके 

द्वारा यहां वहाके कूडाकर्कंटको एकट्ठा करा देना अथवा एकाघ 

गालीगरलॉनका लेख लिखा देना, क्या इतना ही सम्पादकका कार्य 

है->>वैदि सम्पादकके पदकी आप इतनी ही योग्यता पमझते है, 

तो कहना होगा कि, आपने इस पदका गौरव बढ़ानेके विषयमें वडी 

ही उदारता दिखलाई ओर महासभाको अब कभी सुयोग्य सम्पाद- 

कोंके खोजनेकी चिन्ता नहीं करनी पडेगी। जैनियोमें धनवानोंकी 
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कमी नहीं है। नि॑प्त घनिककी जाप देखेंगे, वही पूजाकमेटीका 
समापति, पचायत महासमभाका प्रेप्तीडेंट, मन्दिर मंडारका खनांची, 
रईस, जमींदार, स्वाध्याय पूजादि कमेनिरत, ॥० ४ आदि 
विविध उपाधियोंसे मूपित मिल जायगा। व, जब हैरत पड़ी 
तभी किसी एककों सम्पाढठककी पगडी बेंधवा ढदी। रही सहायक 
सम्पादकोंकी वात, सो समान उनकी भी कमी नहीं है । मामूली 
पा लिखा मिला कि काम चढा । हां, थोड़ासा चलता 
पुरमा और खुशामदा चाहिये। मिस समाजमें स्म्पाढकोंकी विपु- 
लता है, वहां सहायक सम्पादकोंकी तो होना ही चाहिये । 


सम्य ससारमें सम्पादकका तथा लेखकका पद बहुत ऊंचा और 
बहुत बड़ी योग्यताका है | भारतवर्षके प्रसिद्ध छेखक सेंट निहाल-.. 
“सिंहकी ढंदनमें महाराज पंचमजाजके राज्यामिपेकके 22: % 
स्थान मिला था, जहा तक पहुंचना बड़े वडे राजाओंकों भी 
नहीं था। सुप्रप्तिद्ध सम्पादक मि ०स्टेडकी आकालिक झृत्युसे बडे २ 
राजाओं और महाराजाओंने शोक मनाया है। नंगाठके प्रसिद्ध 
लेखक और सम्पादक रवीव्धबाबूका इस समय विलायतमें सत्कार 
हो रहा है। गरज यह कि सम्पादकका पद कोई साधारण पद नहीं 
है। इसकी प्राप्ति हरएकके भाग्यमें नहीं | धन ऐश्वर्य प्रतिष्ठा विद्या 
बुद्धि आदि कोई भी इसकी प्राप्तेिके अवश्यमावी कारण नहीं। 
वेचारे धनि्कोंका तो यहा निकर ही क्या, हमने बहुतसे ह एं. 
एम ए और शात््री पंडित आदि विद्वान ऐसे देखे हैं, नो. सैंपुपा- 
दकीकी तो बात ही क्या मामूली लेख भी नहीं लिख सकते हैं। 
अपने हृदयके विचारोंको वे छेखद्वारा प्रकाशित करनेमें सर्वथा 
असमर्थ है। और कई एक सम्पादक ऐसे देखे हैं, नो वास्तवमें 
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किसी कालेज या विद्यालयमें नहीं पढकरके भी गजबके लेख लिखते 
है। अच्छे २ विद्वाच्‌ उनके केखोंके लिये तरसते है। यह एक 
विद्या ही 'जुदी है। यह उन्हें सिद्ध होती, जो प्रतिमाशाली होते है 
और हा ज्ञानकों निरन्तरके अध्ययन और वाचनसे विशाल 
बना छेते है । जिनके ज्ञानकी सीमा वहुत ही परिमित है, मध्यमा 
ओर शास्त्री आदि परीक्षाओंके बाहर जिन्हें कुछ ज्ञातव्य ही नहीं 
माढूम होता है, किसी कालेज या विद्याल्यके उत्तीणेपत्रको ही 
जो बुद्धिकी कस्तोटी समझते है, अपने कुएसे बाहर भी कुछ होता 
है, इसका जिन्हें विश्वास॒ही नहीं है, उन कुपमड़कोंके पास यह 
विद्या खड़ी भी नहीं हो सकती है। 
एक जातीय पत्रका सम्पादक वह हो सकता है, जिसकी आं- 
खोंके आगे जातिकी भूत और वत्तमान अवस्थाका चित्र निरन्तर 
भरू-्प किया करता है, जो अपनी जातिकी रत्ती रत्ती आवश्यकताका 
ज्ञान रखता है, जिसने उन जातियोंका इतिहास चित्त लगाकर 
पढ़ा है, जो एकबार पतन करके फिर उठीं है ओर जो अपनी 
उन्नतिसे ससारको विस्मित कर रही है, जो रूढ़ियोंको तुच्छ सम- 
भरता है, सामाजिक नियमोंको मनुष्यक्ृत और समयादिके परिव- 
त॑नके साथ परिवर्तनीय मानता है, निसका हृदय विशाल है, 
जातिके दुःखसुखको नो अपना दुःखसुख जानता है दूसरी जातिंके 
आवश्यक ज्ञानको संग्रह करनेमें जो पाप नहीं समझता है,अपनी जा- 
तिके/हुरे रीतिरवाजों तथा दुर्गुणोंका जो कट्टर शत्रु है, उद्योगशीलता 
अमंवरत परिश्रम, सत्यपरता, परार्थपरता आदिगुण जिसके प्यारे 
सखा है और जातिके साथ साथ जिसे अपने देशका _ कश्याण करना 
भी अमीष्ट है। इन गुणोंके विना केवक घन ऐश्वर्य और पडिताई 
आदिसे कोई इस सिंहासनके बैठनेका अधिकारी नहीं हो सकता है । 


४४८ 


यह ठौक है कि, निप्त समाज योग्य व्यक्तियोंकी कमी होती 
है-ऐसे सर्व गुणसम्पन्न पुरुष जहा नहीं मिलते हैं, वहा आवश्य- 
कतानुसार साधारण पुरुषोंकों भी यह काम सोप हर ला हल 
और जैनसमाजकी भी अभी रूगभग ऐसी ही दशा #५ परन्तु 
यह भी तो सोचना चाहिये कि, क्‍या सचमुच ही हमारे यहां 
शिक्षितांका इतना अमाव है * हमारा पिछले वीस वर्षोका आन्दो- 
लन क्या यों ही व्यर्थ गया ? उससे क्‍या दो चार भी ऐसे शिक्षित 
पुरुष न निकले जो इस महत्त्वपूर्ण कार्यकों सम्पादन करनेकी यो- 
ग्यता रखते हो ? हमारी समझमें यह केवल श्रम है। यदि महास- 
माके अधिकार सुयोग्य शिक्षित व्यक्तियोंको दिये जाबें, तो उसके 
मुखपत्रके सम्पादन करनेके लिये एक नहीं दश सुयोग्य सम्पाठक 
मिल सकते हैं। 


छाछा नानगरामजी समझते है कि, जो सम्पादक होना चाहें, 
उसीको सम्पादक बना देना चाहिये | कार्य करते २ वही सम्पादक 
बन जाता है। ओर इसी विश्वासके कारण आप हमसे प्रश्न॒ करते 
हैं कि, जेनगजटके अमुक २ सम्पादकोंने सम्पादकी करनेके पहले 
कब और कोनसे लेख छिखे ये इस विषय हमारा निवेदन है कि, 
एक तो बाबू जुगछकिशोरणी आदि दो एक सम्पादकोके लेख उनके 
सम्पादक होनेके पहले यदि आप समाचारपत्र पढ़ा करते है, तो 
आपने भी पढ़े होंगे ओर दूसरे यदि आपके श्रीमान्‌ ही जैसे दो एके अप- 
रिचित पुरुषोंको पहले भी सम्पादक वना दिये हों, तो इप्तसे क्योिह 
सिद्ध हो गया कि, अब भी उसी तरह जाख बन्द करके बनाते 
जाना चाहिये | वह समय तो और भी अधिक अघकारका था | 
उप्त समय तो ऐसा अधेर होना स्वाभाविक था | उन पिछले उ- 
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दाहरणोकों देकर क्या आप समाजको और पीछे घसतीटना चाहते 
हैं? इस विषयमें हमें अपनेसे उन्नत समार्नोका अनुकरण करना चा- 
हिये, भनयान्य उन्नत समाजोंके पतन्नोंके सम्पादक वे बनाये जाते हैं, 
जो पहल़े/ अपने छेखोंसे सर्वेत्ताधारणमें प्रसिद्ध हो नाते हैं-मिनकी 
नामी लेखकॉमें गिनती होने लगती है। धन मान, मर्यादा और 
पांडित्यके सर्टिफिकट्से वहां काम नहीं चलता है। 
आगे हमसे पूछा गया है कि जैनमित्रकी नौकरी करनेके पहले 
क्या आपने कोई लेखादि लिखकर छपवाये थे? इसका उत्तर यह है 
कि एक तो मैं किसी संस्थाके प्रतिष्ठित पत्रका सम्पादक नहीं हूं 
जिसके लिये कोई असाधारण योग्यताकी अवश्यकता हो, और 
दूसरे जैनहितेषीका सम्पादन करनेके पहले मै जैनमित्रम छह पतात 
व॒षे तक लेखादि लिखना सीखता रहा हूं जैनमित्रकी नोकरी करनेके 
“एके भी यदि आप जैनगज़टकी पुरानी फाइलें देखनेका कष्ट उठावेंगे 
तो उनमें भी मेरे दश पाच टूटे फूटे लेख मिल जावेंगे। यह वात 
आपको नहीं तो आपके नामसे लेख लिखनेवाले शात्रीजीको अवश्य 
माछूम होगी । 
हम इस विषर्यम अब और अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं 
देखते है। निनबातोंका उत्तर देना आवश्यक और उचित था उ- 
नका उत्तर हम दे चुके । अन्तमें हम छाछा नानगरामनीसे इतना 
और कह देना चाहते है कि, आपके श्रद्धारपद छालाजी गण्य मा- 
न्यू >्दान्य मले ही हों-हम यह नहीं कहते कि, वे ऐसे नहीं होंगे 
परंतु इससे उनकी सम्पादककी योग्यताका अनुमान नहीं हो सकता 
है, और उन्हें सम्पादक वनाकर महासमाके विचारशत्य शासकोने 
' उनके साथ बडा भारी अन्याय किया है। आप भले ही न समझें. 
पर यह उनका बड़ा भारी अपमान है। एक वात यह भी कह देने 
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योग्य है कि, आपको अपने छालाजीकी हिंमायतम यह लेख नहं। 
लिखना चाहिये था क्योंकि हमने सुना है कि, आप छालाजाकि 
गुमास्ते है । आपके इस स्वामी सेवकके सम्बन्धसे है 2 चाप- 
ढूपी व झूठी खुशामद॒की स्थाहीसे भद्दा होगया है और उसका 
मूल्य कुछ भी नहीं रहा है। 
सम्पादकीय टिप्पणियाँ । 
विचारपरिपत | 

इटावाकी श्रीजेनतत्त्वम्रकाशिनी समा इस समय जो कार्य कर 
रही है, प्रत्येक शिक्षित जैनी उससे परिचित है। इस समाने अन्य- 
धर्मी छोगोंको जैनी वनानेका जो सिलसिछा चलाया है, उससे जैन 
समाजके समक्ष कई महत्त्वके प्रश्न उपस्थित हो गये है और वे प्रश्न - 
ऐसे हैं कि, उनपर जितनी जल्दी विचार किया नाय, उतना अुद्धध्झा 
है । नादणीमठ ( कोल्हापुर ) के मद्ारक खरित श्रीनिनसेनस्वांसीने 
इन प्रश्नोका विचार और समाधान करनेके लिये आगामी अष्टा- 
हिका पर्वके अन्तर्में एक समा करनेका विचार किया है। स्वामीनीकी 
आज्ञासे श्रीयुक्त अण्णापा वावानी लट्टे एम. ए. ने इस अमिप्रायसे 
कि उक्त समा होनेके पहले समामके विचार प्माचारपत्नों द्वारा 
प्रकाशित हो जावें, कुछ प्रश्न प्रकाशित करनेके लिये भेने है। हम 
उन्हें यहापर प्रकाशित करते है ओर आशा करते है कि, विद्वान, 
सज्जन उनपर विचार करके अपने युक्तिपतिद्ध मत प्रकाशित कर्रेगे--- 

१ अजेनियो्गें मैन धर्मका प्रसार करना चाहिये या नहीं £ 
य॒ठि नहीं तो क्‍यों? 

३ यदि कोई अस्पुश्य शुद्र जैनचर्म घारणकरके जैनी हो जाय, 
तो उसे स्पृश्य मानना चाहिये या नहीं ? 
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३. उसके साथ सवर्णियोंकों रोटीन्यवहार या बेटीव्यवहार करना 
चाहिये अथवा नहीं ! 

४. इ्चूरकी (दक्षिणकी ) चतुर्थ, पंचम, कासार, सेतवाल आदि 
जातियोक॒/ किप्त वर्णमें गर्मित करना चाहिये 

५. इस विषयर्में यदि इधर कुछ प्रयत्न करना हो, तो किस 
प्रकार करना चाहिये * 

६. यदि आपको कोई अनैनी ऐसे मालूम हों, जो मैनघर्मका 
पालन करते है, तो उनका परिचय दीनिये और यह भी बतलाइये 
कि उनका सामाजिक व्यवहार किस प्रकार चलता है! 

इन प्रश्नोंका समाधान स्वामीजीके पास भी भेजना चाहिये | 





| २ सतपरिवतेन । 
पोठकौकों माछूम होगा कि, आर्यसमाजके उपदेशक प॑० दुर्गा 
दत्त शर्माने कुछ समय पहले जेनमिन्नमें यह प्रकाशित किया था 
«४ यदि आत्माको कहीं शान्ति मिल सकती है , तो जैनधर्ममें 
ही मिल सकती है। इसलिये में आययंसमाजको छोड़कर जैनघर्म 
अहण करता हूं ।” इसके बाद आप कुछ समय तक जैनी रहे और 
इस बीचमें आपके इटावा आदि स्थानोंमें कई व्याख्यान हुए। 
शमोजी अच्छे विद्वान्‌ है | न्‍्यायकी शास्त्रीय परीक्षाके तृतीय खंडम 
आप उत्तीर्ण है और व्यावहारिक बातों मी आपका अच्छा ज्ञान 
है॥ुई वर्षषक आप आर्यप्तमाजके उपदेशक रहे है। इससे आपके जैनी 
होनेंते नेनियोंके आनन्दका कुछ ठिकाना नहीं रहा। भ्रद्धाड नैनी 
इस आनन्दका अनुभव कर ही रहे थे कि, अजमेरके शात्रार्थके 
समय जो कि जैनकुमारसभाके वार्षिकोत्सव पर स्याद्वादवारिधि 
हि 
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पं० गोपालदासनी और स्वामी दशनानन्दजीके बीचमें हुआ था, 
आपने उक्त आनन्दको दुःख और ग्लानिर्में परिणत कर दिया। 
आपने पहले तो अनमेरम मैनियोकी ओरसे दो एक 5 दिये- 
और उसमें वैदिक घर्म तथा वेदोंके विरुद्ध बहुत कुछ कुँहा । परन्तु 
पीछेसे “ जैनधर्म परित्याग * नामका विज्ञापन, छपाकर यह प्रका- 
शित कर दिया कि, “ जैनघर्म निःसार है ) वैदिक धरम ही संत्ता- 
रका कल्याण करनेवाला है इसलिये मै पश्चात्ताप करता है और 
फिर वैदिकधमका ग्रहण करता हे ।” बस फिर कया था, निम्त आः 
नन्दका अनुभव पहले मैनी कर रहे थे, उसीका अनुमव समामी- 
भाई करने छगे। परन्तु समानियोंके आनन्दकी भी शमोजीने जाधिक 
कालतक स्थायी रखना उचित नहीं समझा । केवल दश ही दिन पीछे 
आपने एक और विज्ञापन प्रकाशित करा दिया कि, “ 8 
बातका दु ख़ है कि, मुझसे आर्यप्तमानी भाइयोंने कई 

छाचारिया डालकर * जैनधर्म परित्याग ' शीर्षक विज्ञापन निक- 
लवा दिया । परन्तु सोचनेसे माठम हुआ कि, किप्तीके दबाबमें 
पड़कर सत्य घर्मका परित्याग करना कह्याणकारी नहीं है। इस 
लिये में पश्चात्ताप करता हू और भुल्से त्यक्त जैनघर्मको पुनः 
ग्रहण करता हू। " इस समय शर्मानी जैनी है और नैनियोंकों 
उनके हे हुए आनन्दका फिर अचुमवन करा रहे हैं । आगेकी 

जाने । 

, हमने यह भी सुना है कि, दिगम्बर मैनियोंत्ते परिचय पे 
प्रहल्ले आप कुछ समयतक स्थानकवासी ( हंढिया ) मी रहे हैं 

यह तो एक प्रकारसे निश्चित ही है कि, आर्यस्मानी होनेके पहले 
आप सनातन धमी रहे होंगे | इस तरह आपने थोड़े ही समयमें 
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४६३ 
कई बार घर्मपरिवर्धन करके छोगोंको 'वित्मित कर दिया है। 
आपके इस श्रद्धान वैलक्षण्यपर मानस-शाख्नज्ञॉंकी खूब बारीकीसे 


विचार कॉना चाहिये । 
९ 





३. मतपरिवतेनपर कुछ विचार । ह 
इस समय मारतवर्षमें ध्मपरिवतेनका बानार खूब गम है। नो 
छोग आयेसमाजके ओर सनातन धर्मियोंके पत्र पढ़ा करते हैं, उन्हें 
इस बातका अच्छी तरहेस परिचय होगा | निस तरह शिक्षित लो- 
गोंके लिये एक पोशाक बदल कर दूसरी पहिनना एक मामूली बात 
है, उसी तरहसे धर्म बदलना भी बहुतोंके लिये एक मामूठी बात 
गई है। आज जो सनातनी है, कर वह समाजी होता है 
परसों ईसाई होता है और नरसों वही थियोसेफिस्ट हो नाता है। 
है यह मानते हैं कि, इस समय अधविश्वास, गतानुगातिकता 
दुराग्रह आदि बातें पहलेकी अपेक्षा बहुत कम हो गड हैं और धार्मिक 
विषयोंपर लोग बहुत बारीकी और ख्वतंत्रतासे विचार 
है। हम यह भी जानते हैं कि, ये देशके भविष्यके कुछ अच्छे 
रक्षण हैं। क्योंकि जच्॒ तक देशमें स्वाधीन चेताओंका जन्म नहीं 
होता है तबतक उसकी उन्नतिका पथ सुगम नहीं होता है। परन्तु इस- 
आवाधीन चिन्तनाके मोहमें पड़कर हमें इस बातको नहीं भूछ जाना 
चाहिये कि, धमंका परिवर्तन करना, विश्वासका बदरूना, पोशाक 
बदन्‍्लेक्ते समान दैनिक साप्ताहिक वा माप्तिक कार्य नहीं है और न 
इस प्रकारका विश्वास-परिवर्तन किसीके स्वाधीन चेता होनेकी कप्तोदी 
है। जो विद्वान्‌ है, विचारशीर है और विविध प्रकारके अन्थोंका 
अध्ययन तथा मनन करते हैं, उनके विचारोंम या विश्वासोर्म बड़े 
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२ परिवर्तन हुआ करते हैं। प्रसिद्ध तत्त्वेत्ता जान स्ठुअर्ट मिलके 
जीवनचरितमें उसके विचार परिवतेनोंका बडी मार्मिकतासे विचार 
किया गया है। इस देशके प्राचीन विद्वानोंके ३४7 इन परि- 
वर्तनोंका पता छगता है। उपमिति भवपग्रपंचकथाके र महात्मा 
सिद्धर्षि और विद्यानन्दिस्वामी आदिने जो मतपरिवतेन किये थे, 
उन्हें प्रायः सब ही जानते है। परन्तु यह कोई बाजारी सौदा नहीं 
है, जो आम लिया और कल वापिस कर दिया । किपीके दबाने 
धमकाने या लिहाजसे मतपरिवरतन नहीं होता है। जबतक पूवोसि- 
द्वान्तकी निःसारता अच्छी तरहसे न समझ छी माय और स्वीकार्य- 
मतका अध्ययन मनन और परिशीरून अच्छी तरहसे न कर लिया 
जाय, तबतक पूर्वका परित्याग और नवीनका ग्रहण करना अपनी 
हँसी कराना है। वह चित्तकी चचलता और दुवैरूताके सिवाय 

कुछ नहीं है। ऐसे मत परिवरततेनको जो लोग महत्त्वकी दृष्टिसे, ्द 

हैं, वे बड़ीभारी मूल करते है और मतपरिवर्तन करनेवार्लॉकी भूलकी 
तो कुछ सौमा ही नहीं है। वे तो अपनी विचारशीलताका-नों कि 
उनके मनुष्यजन्मकी विशेषता है-असह्य अपमान करते हैं। 





४. सावधान ! 
अनैनोंको जैनी बनानेका सिलसिला जैनियोंमें अभी हाल शुरूः 
हुआ है। माछूम होता है, यह आगे खूब नोरशोरसे 88803 इस- 
लिये इस विषयमें जैनियोंको अभीसे सावधान हो जाना गर्ये। 
पे० दुगोदत्तनीसे हमारा साक्षात्‌ परिचय नहीं है। हो सकता है 
कि, उनमें सत्यशीरता वा स॒त्यनिष्ठा हो, परंतु उन्होंने जो अमीः 
थोड़े ही दिनोमें कई रग बदले है, उनसे उनके विषय सन्देह अ- 
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चश्य होता है। और यह हमें अपने समाजको सचेत करनेके लिये 
यथेष्ट कारण मिल गया है। यदि हम शर्माजीका यह रंग बदलना 
उनके चित्तकी चंचलता वा दुंबेलतासे ही मानलें, इसमें उनका कोई 
स्वार्थ न क्षमओ तो भी जब हम इस ओर अग्रसर हुए है, तब हमें 
ऐसे छोमीसे भी काम पड़ेगा, जो अपनी स्वायैसाधनाके लिये हम- 
में आकर मिलेंगे और ज्योंही उसमें कुछ त्रुटि देखेंगे अथवा दूसरी 
ओरसे कुछ प्रढोभन दिया जायगा, त्योंही तोते सरीखी आंख बदल 
जावेंगे | इसलिये हमें अपने जैनी बनानेके मोहको एकाएक उच्छूंखल 
न होने देना चाहिये | ऐसे मौकापर चित्तको कुछ संयमित करके 
पान्नकी प्रवृत्तिका खूब विचार करे छेना चाहिये और तब उसपर 
भक्ति करनी चाहिये । आशा है कि, हमारे इस प्रस्तावपर तत्त्व- 
प्रकाशिनी समा ध्यान देगी । 
जाकी 3७ 





५ आधुनिक बौद्ध धमे । 

प्राच्यविद्यामहाणेव श्रीयुत नगेद्धनाथ वसुने इस नामका एक 
अन्य अंग्रेजी माषामें लिखा है। यह ग्रन्थ बड़े ही महत्त्वकां है | 
नगेन्द्रबाबूने वर्षों परिश्रम करके और बंगारूके आम आममें घुमक- 
रके इस अन्यका सम्पादन किया है | इसमें यह बत॒छाया गया है 
कि, वेग और किंग ( उड़ीसा ) देशमें इस समय भी बौद्धघर्म 
गुप्त रूपसे प्रचौलत है और जहां तहां फैलता जाता है। महामहो- 

पाप्जय प० हरप्रप्तादशात्रा एम, ए. ने उक्त ग्रन्थकी मूमिका 
लिखी है| उसमें उन्होंने लिखा है कि, शंकराचार्यने बौद्ध धमंको ' 
भारतवर्षसे निकाछू दिया, यह विश्वास श्रमपूणे है। इसमें कोई तथ्य 
नहीं है| क्योंकि शंकराचार्यके पीछे भी यहां अनेक बौद्ध राजा, 
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हुए है और वौद्धोंका खूब जोरशोर रहा है।ईसाकी नवमी दशवीं 
शर्ताब्दिंम पाल वंशके बौद्ध राजा बगारुका शासन करते रहे है। 
१२७६ ईंस्वीमें आवस्तीका एक बौद्धस्तृप बना था हक ० स॒ु० 
१३३१ में ब्रह्मदेशके नरेशने बुद्धगया का संस्कार था। 
तमलक नामक स्थानसे सैक्डो बौद्ध पण्डित आसाम आदि देशोमें 
बौद्ध घर्मका प्रचार करनेके लिये जाते थे | कात्यायन गोत्रके एक 
बंगाली पाडितको सिंहलमे बौद्धागम चक्रवर्तीकी पदवी मिली थी । 
सोल्हवीं शताव्दिके अन्तमागम तारानाथ नामके छामाने तिव्वतसे 
एक दूत भेजा था । उसने सारे वगालमें भ्रमण करके छामाको 
संवाद दिया था कि, पश्चिमबगाल और उडीसामे बौद्धधर्म प्रच् 
है। चीनी यात्री हुएनसंगने लिखा है कि, जब वह भारतंमे 
जाया, तब बंगालमें दशहनार मठ और एक लाख वौद्ध 
थे | अवश्य ही उप्त समय इन मिक्षुओंके पालनेवाले एक 62 
बौद्ध गृहस्थ वंगाल्‍रूमें होंगे | इत्यादि वार्तोंसे साफ जाहिर है कि, 
शंकराचार्य द्वारा मारतसे बोद्धनियासकी बात करपनामात्र है। 
वौद्धधर्म बगालसे कमी छुप्त नहीं हुआ । इस समय भी वह वहां: 
जीवित है। परन्तु उप्त पर चैतन्यक्ृत वैष्णवधम, शहजिया धर्म 
आउले मजा, कतोमजा, तात्रिक आदि सम्प्रदायोंका आवरण पडा 
हुआ है | सहनिया मत बौद्धमत ही है इस वातको शाख्त्रीजीने बहुत 
अच्छी तरहसे सिद्ध किया है। जगन्नाथपुरीका माहिर बौद्धोंका 
मन्दिर है। पुरुषोत्तमकी श्रीमूर्ति वौद्धमूर्ति है । चैतन्यदेज्रका 
वैष्णेय मत महायान और वच्राचारी बौद्ध सम्प्रदायका 
और पौराणिक वैष्णवमतका मिश्रण है। श्रीकृष्णती ममठीझा और 
अ्रेमस्ाधना महायानीय ज्ाधनाका रूपान्तर है। पुराणों विष्णुको- 
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कहीं भी द्विसुन नहीं बतलाया है-सर्वत्र चतुर्मुन कहा है। परन्तुः 
चैतन्य देवने विष्णुको द्विमुन बतछाया है। यह बौद्धधर्मकी नकरू 
ह्है। जे अं कई प्रमाण दिये गये है । गरम यह कि, बोद्धघर्म मंके 
ही रुपाने त हो गया हो, परन्तु अब भी वह बंगाढमें मौजूद है। 
बंगाल जेनियोंका भी प्रधान क्षेत्र था| हजारीबागर्म पाश्चनाय, 
भागलपुरमें वासुपूज्य, राजमहलमें महावीर, इस तरह बंगालमें जैन: 
तीर्थकरोंके स्वतिचिन्ह अब भी है। पश्चिम बंगालके पंचकोट स्था- 
नम नाथपूजकोंका एक दल है, नेडानेडियोमें नाथ-साधना (महावीर: 
पूजा ) होती है, और योगी जातिमें नैनाचार परिलक्षित होते है+ 
बगाढमें जितने धर्मसम्प्रदाय प्रचलित है, उन सबहींमें यदि बारी- 
कीसे देखा जाय, तो जिनपदाक मिलेंगे । सुवर्णवणिक (सुनार ). 
जातिकी मी किसी २ शाखामें जैनाचारोंके लक्षण -पाये नाते है 

“(जात बडी प्रसन्तताकी है कि, अब हमारे देशवासी विशेष करके 
बंगाली विद्वान ऐसे २ पाण्डित्यपूर्णमंथ लिखकर देशका मुंह उज्वल 
करने लगे है। सुना है, यह ग्रन्थ बगला भाषामें भी शीघ्र प्रका- 
शित होगा । 





६. इेसाकी जीवनी | 
तिव्बतमें हीमिस नामका एक स्थान है। वहा बोड्धोंका एक 
बडा भारी मठ और पुस्तकालय है। रूसके नोटोविच नामक' परि- 
नचऋको वहाके पुस्तकालयमें इंसाकी हस्तलिखित जीवनी मिली है 
जो कि बड़ी २ दो जिल्दोमें है ओर पालीमाषामें लिखी हुई है+ 
अभी तक कहा जाता है कि, इंसा एक कुँवारीसे पैदा हुआ था; 
परन्तु इस जीवनीसे मालूम हुआ है कि, नहीं उसका वाप भी था ६ 
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इसराइलमें वह एक गरीब माबापके यहां पैदा हुआ था | १३ वें 
वर्षकी अवस्था वह सिन्ध भाग आया था और १४ वें वर्षमें उ- 
सेने जगन्नाथ, राजयूह, काशी आदिकी यात्राकी थी हे उसने 
कुछ दिनों वेदोंका अम्यास किया था। इसके बाद उसने बोद्ोकी 
शरण ली, उनसे पाठी सीखी और शुद्ध बौद्ध हो गया। इसके पीछे 
वह पश्चिमकी ओर चछा गया और वहां मूर्तिपूजाके विरुद्ध व्या- 
ख्यान देने छगा, फिर पारसी धर्मका विरोध करने लगा । २९ वर्षकी 
अवस्थामें वह थाजूडिया पहुचा और नवीन मतका प्रचार करने, 
लगा । इत्यादि । इससे माछूम होता है कि, अन्यान्य मर्तोंके समान 
ईसाई घर्म भी इसी भारतवषेकी सामग्रीसे तयार. किया गया है। 
ईसाई घमममें जो बौद्धधर्मका प्रभाव परिलक्षित होता है, उसका भी 
कारण यही माछूम होता है। इस जीवनीकी] बातसे 2९७४ 
बड़ी हलचल मची है। बहुतसे पादरी इसे झूठी सिद्ध करनेके, “हु 
त्नमें लगे हैं। हु 





७. आवस्ती नगरी 

जैनियोंके आठवें तीयैकर चन्द्रप्रमकार जन्‍म श्रावरती नगरीमें 
हुआ था, इसलिये वह जैनियांकी तीर्थमूमि है। बौद्ध छोग तो उप्ते 
बहुत ही पूज्य मानते हैं। बौद्धोंकी प्रधान नगरियोंगें वह एक है। 
क्योंकि स्वयं बुद्धदेव वहा बहुत दिनोतक धर्मोपदेश कै रहे हैं। 
बौद्ध राजाओंने वहा बंड़े २ मठ विहार और स्तृपादि थे। 
अभी. तक इस नगरीका पता नहीं छगता था कि, कहा है। एँति- 
हासिक शोध करनेवाले विद्वान्‌ जुदा जुदा स्थानें।में उसकी कर्पना 
- करते थे | परन्तु बीसों वर्षोंके परिश्रमके बाद अत्र निश्चय हो गया 
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है कि, सहेट्महेट नामक स्थान ही प्राचीन आ्रावरती है और इसके विष- 
यमें प्रायः सब ही विद्वानोंका एक मत हो गया है| सहेटमहेट नामके 
खंडहुर रायती नदीके किनारे गोंडा और वहरायच निलोंकी सीमा- 
पर है। इन खंडहरोंके खुदवानेंमें और वहांके लेखादिकोंके हूंढनेमें 
बहुत ही परिश्रम किया है। गत अप्रैलकी नागरीप्रचारिणी पत्रिका- 
काशीमें इस विषयका एक विस्तृत लेख प्रकाशित हुआ है। ऐि- 
225 विषयोसे प्रेम रखनेवाले सज्नोंकों उसे अवश्य पढ़ना 
हे | 





इंडरकी गद्दी । 

गुजरातमें इंडर नामकी एक रियास्तत है। वहा मूलसंघके मट्टार- 
कीकी एक गद्दी है। यह गद्दी बहुत पुरानी है और इसपर अच्छे २ 
'वद्बान्‌ भट्टारक रह चुके है। इस गद्दीके अधिकारमें एक विशाल 
पुस्तकालय है| जिसमें कई हमार प्राचीन अवोचीन जैन और जैने 
तर अन्थोंका संग्रह है। और इसीके कारण उक्त गद्दीकी बहुत बडी 
रुयाति है। छममग १५ वषेसे यह गद्दी खाली है। महारक कनक- 
कीर्तिके वाद उसका कोई अधिकारी नहीं हुआ | कनककी तिंके 
शिष्योमें एक शिष्य बहुत ही दुराचारी ओर मूर्ख निकला । सुनते 
है, वह गद्दीकी वहुतसी सम्पत्ति लेकर चछा गया है और एक शह- 
02 हकर जैनियोंके द्वव्यका सदुपयोग कर रहा है। सांसारिक सु- 
भोगना ही उसका प्रधान लक्ष्य है। इस गद्दीके प्रवन्धकतो 

तथा उपासक इंडर और रायदेशके पंच है। हैडरके आसपासके 
झामवांले पच रायदेशके पंच कहलाते हैं। ये सव्‌ लोग इस बातके 
लिये च्याकुल हो रहे हैं कि, किप्ती तरहसे हमारी गद्दी खाडी न 


8६० 


रहे और उसपर कोई मद्दारक विराजमान हो जाय । इसके लिये वे 
कई वर्षो्से प्रयत्न कर रहे हैं | कई सुयोग्य पात्र तलाश किये गये 
और उनके विठानेका प्रयत्न भी किया गया, परन्तु फंड । नहीं 
हुईं। कई महाशय तो ईंडर तक पहुंच गये और भी हो! 
गये, परन्तु पीछे कुछ न कुछ बहाना बनाकर रुग्बे हो गये। जहां 
तक हमें मालूम हुआ है, इसका कारण वर्तमानमें “भद्टारक'पदकी 
अपकीर्ति है। पात्र जितने ढँढे गये, वे प्रायः उत्तरमारतके थे और 
उत्तरमारतमें तेरहपथके प्रभावसे भट्ारकीके विषय लछोगोके खयाल 
बहुत ही खराब हो रहे है। इसलिये उक्त अपकीर्तिकी परवा न 
करके भद्दारक वन जाना हरएकका काम नहीं है। इस तरह पेचोंका 
कई बारका प्रयत्न निष्फल गया । परन्तु पैचोंको जबतक कोई भट्टा- 
रक न बन जावे, तव तक चैन कहा £ उन्होंने अपना प्रयत्न 730 
जारी रक्खा और यहा तक निश्चय कर लिया कि, यदि कोई पड: 
चारी वा सुपडित न मिलेगा, तो न सही जैप्ता मिलेगा वैसा ही 
विराजमान कर देंगे। पर अब और अधिक समय तक गद्दीकों 
खाली न रक्‍खेंगे । 

आखिर पचोकी इच्छा पूरी हो गई । एक पात्रको तनवीज 
करके उन्होंने उसे युवरानका तिलक कर दिया | इस बातकों तीन 
चार महीने हो गये | अब सिर्फ भद्दारक॒का तिलक करना बाकी 
है। आगामी कार्तिक या अगहन आसंमे इुनते हैं कि, यह कार्य 
भी सम्पादित हो जायगा | पा 

जो महाशय भट्टारक बनाये जानेवाले- है उनका नाम अ्रह्मचारी 

मोतीछालजी है। आप जैसवालर जातीय है | उम्र आपकी छगमग 

३० वर्षेकी होगी। दो तीन वर्षसे आप ब्रह्मचारी हो गये हैं। 
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इसके पंहले श्रीयुत पत्नाछारूजी ऐलकके समक्षमं कुछ प्रतिज्ञाएँ की 
थी । उक्त प्रतिज्ञाएँ पत्रों प्रकाशित हो चुकी है। उन्हें पढनेसे 
समाजऊो सुन्तोष हो जाना चाहिये था । परन्तु इस समय उनके 
विषयम तरह तरहकी बातें सुनाई पड़ने गी है। यहाके गुजराती स- 
माजम निम्तका कि ईंडरकी गद्दीसे सम्बन्ध है इस विषयकी खूब 
चचो हो रही है और बाहरसे मी हमारे पास कई पत्र आये है। 
साराश इन सब बातोंका यह है कि, समाजका एक बड़ा भाग 
मोतीलालजी ब्रह्मचारीसे प्रसन्न नहीं है ओल उनकी योग्यताके 
विषयमे उन्हें शंका है। कई छोगोने इंडर और रायदेशके पंचोंसे 
प्रेरणा की है कि, वे मोतीलालूजीको योग्यता विद्वत्ता ओर सदाचा- 
रताका परिचय सर्वस्ताधारणको देंवें और तब उन्हें मद्यरक बनावें । 
परन्तु पचमहाशय चुप है। अमीतक उन्होंने इस विषयमें कोई 
रू-थष जनक उत्तर प्रकाशित नहीं किया है 

मोतीलालजीसे हमारा परिचय है। मोरनामें हम उनके साथ कई 
महीने रह चुके है। हमारा उनके साथ मित्रताका सम्बन्ध है, 
परन्तु 'दोषाबाच्यः शुरोरपि' की नीतिके अनुसार हमको कहना 
पड़ता है कि, भझरक जैसे महत्त्वके पदको घारण करनेकी योग्यता 
उनमें नहीं है। यच्रपि कुछ दिनोंसे उनमें समानकी उन्नति करनेका 
जोश दिखलाई देता है ओर शायद वह सचा भी हो, परन्तु केवल 
जोश हीसे काम नहीं चल सकता है। एक घर्मके गुरुका कमसे कम 
उप्ब्शाकका कार्य स्वीकार करनेके लिये और भी किप्ती बातकी 
योग्यता जावश्यक है। जिस कमीके कारण हमारा गुजराती समाज 
घोर अज्ञानकी कीचड़में फैँस गया है, वह कमी भी यदि 
पूरी न हो सकी, तो फिर इस विटम्बनाका फल ही क्या होगा १- 
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इससे तो यही अच्छा है कि, गद्दी खाली पड़ी रहे] हमें आश्चर्य 
होता है कि, ईंडर और रायदेशके पच मोतीलालजीको इस-पदके 
ढिये चुननेका साहस कैसे कर बेंठे ? और की डा” आश्रय 
मोतीछालजीकी बुद्धिपर होता है, जो इस प्रकार प्रवेश 
करनेके लिये तयार हो गये। यदि समानकी सेवा ही करनी थी, 
तो क्या उनको और कोई मार्ग नहीं सूझता था ? क्या वे समझते 
हैं कि, हम भद्टारक होनेके योग्य है। यों तो मद्यरककी योग्यता 
बहुत बडी है, परन्तु कमसे कम उसे किसी एकाघ भाषाका घौर 
धर्मेशाखका तो अच्छा ज्ञान होना चाहिये। जब तक यह न हो, 
तब तक घरमका उपदेश ही क्या दिया जायगा। हमें इच्छा न 
होते हुए भी कहना पड़ता है और इसके लिये हम मोतीलालमीसे , 
क्षमा मागते है-कि उन्हें न तो संस्क्ृतका ज्ञान है, न हिन्दी जे 
वे जानते हैं-उनकी चिट्टियोंमें अशुद्धियोंकी भरमार रही क । 
और न घमंेशाख्रमें उनकी कुछ गति है। मैनधर्मकी बहुर्त मं 
मोटी बातोंका भी उन्हें ज्ञान नहीं है। इन बातोंको मैं जरा भी बढाकर 
नहीं छिख रहा हूं। प्चोंकी इच्छा हो, तो वे किस्ती विद्वानसे 
उनकी परीक्षा करवा लें। 
मोतीछालूजी कुछ समय तक मोरेनामें रहे है, इससे शायद 

उनके भक्तजनोंने समझ लिया है कि, वे जैनसिद्धान्त पाठशालाके 
विद्यार्थी थे और इस कारण वे बडे भारी विद्वान होंगे । परन्तु यह उनका 
अ्रम है। सिद्धान्त पाठशालाके लिये' उन्होंने अपना जीवन अपेण 
कर दिया था, इस कारण वे उसके छात्राश्रमका तथा ०2 ती 
भवनका प्रबन्ध करते थे। पढ़ना तो उन्होंने प्रारम भी नहीं कि 
था।हा यदिवे वहा वर्ष दो वे रहते और इस विटम्बनामें नहीं पड़ते, 
तो अवश्य कुछ न कुछ योग्यता प्राप्त कर छेते। 
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भा रकर्म पा्डित्यके सिवाय एक गुण और चाहिये । वह गुण 
सदाचार और वैराग्य है। आपके आचरणके सम्बन्धरमें तो हम कुछ 
कहजरी सकते है क्योंके आपके पूर्वचरितसे तो हम परिचित नहीं और 
मोरेनामे >म्ीपके चारित सम्बन्धी कोई उल्लेख योग्य बात हमने देखी 
सुनी नहीं । परन्तु इतना हम अवश्य कहेंगे आपके परिणाम विर- 
क्तिकी झलक नहीं मालूम होती है। और मंत्रत्तंत्र विद्यासे भी आा- 
पको प्रेम है, निस्॒से कि पूवेके भ्ाारकाने नैनसमाजका सर्वनाश 
किया था। 
इस तरह हमारी समझमें ईंडर ओर रायदेशके पेचौने नो चुनाव किया 
है, वह- बिलकुछ ठीक नहीं हुआ है| इससे जैनधर्मकी बड़ी भारी 
अप्रभावना होगी | अब वह समय नहीं रहा, जब केवरू वेषसे काम 
चक जाता था, इस उन्नतिके समयमें वेषकें साथ पाण्डित्य भी 
>#“हिये | हंम यह नहीं चाहते है कि इस विषयमें हमारी जो स- 
* अति है, वही मान ली जाय । हो सकता है कि, हमारी जाच ठीक 
न हो, परन्तु इस विषयमें एक वार विचार अवश्य करना चाहिये _ 
और यदि सचमुच गलती हुईं हो, तो उसे खुधारना चाहिये। ब- 
स्व॒ई प्रान्तिक समाको और गुजरात-पआ्ान्तके प्रत्येक शिक्षित जैनीको 
इस ओर ध्यान देना चाहिये और ईडरकी गद्दीका प्रबन्ध करनेवाले 
पंचोंको इस बातके लिये छाचार करना चाहिये कि वे इस महत्त्वके 
कार्यको विना सर्व साधारणकी सम्मति पाये कदापि न करें । 
8. हु बय किसी तीथ्थक्षेत्रकी रक्षा और प्रबन्धसे कम महत्त्वका 
#है । वहिक बुराई मरढाहकी जबावदारी सामान्य तीर्भोकी अपेक्षा 
इस घर्मोपदेश तीथेपर बहुत अधिक है । हे 
अन्तमे हम एक वात और कह देना चाहते है। वह यह कि 
इंडर और रायदेशके पंचाम मोके श्रद्धाह भाइयोकी सरख्या आधिक 
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है। इसलिये एक तो वे योग्यता और जयोग्यताका विचार यों ही 
नहीं कर सकते है और दूसरे यदि दूसरे लोगोंकी प्रेरणासे या चिट्ठी 
पत्रीसे उन्हें कुछ विचार होता है, तो वे छोग की कि इस्त 
गद्दीके हो जानेसे स्वार्थ है, उल्टी सीधी पद्टिया लक ठेडे 
कर देते हैं । इस विषयकी नो शिकायतें पंचोंके पास ५ उ- 
नमेसे किपीके विषय तो उक्त महात्मा समझा ठेते है कि, यह 
तेरह पथी है यह तो चाहता ही है कि, वीसपथी भद्ठारकोंका मार्म 
न चले | किप्तीके विषयम कह देते हैं कि, इसकी मोतीलालनीसे 
पुरानी शत्रुवा है और उसका कारण यह है कि किसके विषयमें स- 
मञ्मा देते हैं कि इस पर गद्दीका कुछ रुपया निकलता है, इसलिये 
चाहता है कि कोई गद्दीका अधिकारी नहीं होने पावे | इस तरह 
स्वार्थत्ाधु लोंग किस्तीके आशक्षिपकों पचोंके सामने नहीं टिकने देते 
हैं । इसलिये जो भाई इस विषयमें कुछ उद्योग करें, वे इन सुखी 
चोंका विचार करके करें । 5 

आशा है कि, हमारी यह प्रार्थना व्यर्थ न नावेगी | गुजराती 
सजन वहुत जल्दी इस ओर लक्ष्य देंगे । 





पुस्तक-समालोचन । 
चर्णेविचार, जथोत्‌ सार्वमीमिक वर्णमालाकी आलोचनापर प्रवन्ध-- 
वाबू जयोध्याप्रसाद वर्मा कर्तूंक विरचित २३॥११ वाराणती घोष 
सेकेण्ड हैन, नोडासाक कलकत्ता । संसारमें सैकड़ों 0 प 
पियां प्रचलित हैं। उनमें सबसे परिपूर्ण सुगम और सुन्दर 
गरी लिपि है। ज्यों ज्यों जुदा ९ देशोंका पारस्परिक सम्बन्ध 
चट्रता जाता है त्यें। त्यों विद्वानोका ध्यान इस जोर जाकर्षित 
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होता जाता है कि, समस्त पृथ्वीपर एक ही प्रकारकी छिपिका प्रचार 
होना चाहिये-अथोत्‌ भाषाएँ चाहे मिन्न २ रहें परन्तु वे सब एक 
द्दी लिखीं जावे । इससे एक माषाके जाननेवालोंको दूसरी 
कक ज्ञान बहुत सुगमतासे हो सकता है और दूसरे व्याव- 
हारिक कार्योमें मी बहुत सुविधाएं हो सकती है । कुछ समय पहले 
यूरोपके विद्वानोने अंग्रेनीकी सावेभोमिक लिपि बनानेका प्रयत्न 
किया था और इसके छिये उन्होंने कई समितियां स्थापित की थीं, 
इस देशंमं भी एक समिति स्थापित हुई थी, परन्तु अंग्रेजी छिपि 
इतनी अपू्ण है कि, प्रयत्न करने पर भी इस विषयमें सफलता 
नहीं हुईं | अब कुछ समयसे विद्वानोंकी दृष्टि देवनागरी लिपिपर 
पी है। और वे इसका विस्तार करनेका प्रयत्न करने छगे है। 
इसके उद्योगके लिये कलकत्तेमं * एक लिपि विस्तार परिषत्‌ ! 
_हन्यकी सभा कई वर्षसे स्थापित है इस सभाका उद्देश यह है कि, 
भारतवषमें जो अनेक प्रान्तीय भाषाएं है वे सब एक ही लिपि अ- 
थोत्‌ देवनागरीमें लिखी जाना चाहिये । परन्तु इस निवन्धके लेखक 
महाशय चाहते हैं कि देवगागरीको अकेले भारतवषकी ही नहीं वल्कि 
समस्त मूमण्डलकी लिपि वनानेका उद्योग करना चाहिये। यद्यपि 
और छिपियोसे देवनागरी बहुत अंशोर्में परिपृण है, परन्तु उसमें 
भी फारसी अरबी अंग्रेजी आदि वैदेशिक भाषाओंके बहुतसे उच्चा- 
रणोंको प्रकाशित करनेके संकेत नहीं हैं और इसका कारण यह है 
कि...इस लिपिका निमीण इसी देशके प्राकृतिक उच्चारणोंके अनु- 
सार किया गया था । परन्तु लेखक महाशयको विश्वास है कि 

यदि इसमे कुछ नवीन संकेतोंकी सृष्टि और कर ली जाय तथा वे 

औलीके कुछ नियर्मोंका परिवतेन कर दिया जाय, तो यह लिपि 
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सर्वशक्तिशालिनी हो सकती है। सारे भूमडलकी भाषाएँ इसमें 
सुगमतासे लिखी जा सकती है।इस निवन्धर्म इसी विषयका विस्तार 
पूर्वक विवेचन किया गया है और नये २ संकेतों तथा परिवर्तनोंका 
स्वरूप दिखलाया गया है। निबन्धकी भाषामें वर गकी मर- 
मार है। परन्तु विषयकी उपयोगिता पर दृष्टि देनेसे वे "सब क्षम्य 
माछूम होती है।। प्रत्येक विचारशीर पुरुषको .यह निवन्ध पढ़ना 
चाहिये | आधा जानेका टिकट भेजनेसे निवन्ध मुफ्तमें प्राप्त हो 
सकता है । ह 


भट्टाक--दक्षिणमहाराष्ट्र जैनसमाने एक ट्रेक्ट कमेटी बनाई है) 
इस कमेटीके द्वारा जैनधर्म सम्बधी छोटे २ ट्रेक्ट छपाये जावेंगे और 
लछागतके दामोपर बेचे जावेंगे। उक्त कमेटीका यह तीसरा टरेक्ट है। 
जैनहितैषीमें प्रकाशित हुए 'महारक' शीरपक लेखका यह मराठी 
अनुवाद हैं | छपाई सुन्दर है। मूल्य एक प्रतिका एक आना। १०% 
का पाच रु० । 

भाचीन दिगम्वर अर्वाचीन ब्वेताम्वर--लेखक, तात्या नेमि- 
नाथ पागल, प्रकाशक सम्पादक दिगम्बरजैन, सूरत | मूल्य दो आना) 
जैनशासनके दिवालीके अंकमें श्रेताम्वर प्राचीनके दिगम्बरः नामका 
एक लेख भुनि विद्याविनयनी छिखित प्रकाशित हुआ था और 
.उसमें यह सिद्ध किया गया था कि, श्रेताम्बर प्राचीन है। इस गुजराती 
पुस्तकर्म उसी लेखका ख़डन किया गया है और दिगम्बर सम्प- 
दायको प्राचीन बतलाया है। ह 


नरमेध यज्ञ मीमांसाकी समाछोचना और जैनास्तिकर्टशी- 
सांसा--छेखक प० हैप्तरान शर्मा । पृछ्सख्या ४ ८ और २०। 
सूल्य तीन पाई और छत पाईं। मिलनेका पता लिखा नहीं । इन 
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दो पुस्तकार्मे इटावा निवासी पे० भीमसेन शर्माके लिखे हुए दो 
छेखोंका प्रतिवाद किया गया है। पै० भीमसेन शमोने लिखा था 
कि, रा नरमेघ अथोत्‌ पशुका बलिदान करना कहीं भी नहीं 
लिखा । हां नरमेघ कहा गया है, वहां मेधावी मनुष्यका संस्कार 
समझना चाहिये । पहली पुस्तक इसके विरुद्ध व्यास्तजी, वाल्मीकि 
नीलकंठ आदि विद्वानेंके प्रमाण देकर सिद्ध किया है कि नहीं, 
वैदिक कालमें पशुओके समान मनुष्य भी यज्ञ होमे जाते थे। 
यदि ऐसा न होता तो स्टतिकार कलिकालमें नरमेघ करनेका निषेष 
क्यों लिखते ? स्व॒तिकारोंके समय अहिंसाका प्रमाव पड़ चुका था, 
इसलिये उन्होंने नरमेघका वैदिक कर्म स्वीकार करके भी कलिमे 
निषेध किया था । दूसरी पुस्तक व्याकरण, कोषादिके प्रमाणोंसे 
जैनियोंको आस्तिक सिद्ध करके जैनध्मका संक्षिप्त स्वरूप बतलाया 
<हैज्वौर अफस्तोसके साथ कहा है कि, जिनके घम्में पशु और मनु- 
प्यों तकका हवन तथा मांस मक्षण अच्छा बतलाया है, वे तो आ- 
स्तिक कहलावे और जिनके यहां पद्पदपर अहिंसाका उपदेश है, 
वे नास्तिक कहलावें । 


प्रयम्न चरित्र---मराठी रूपान्तरकार विष्णु यशवन्त मोकाशी 
और प्रकाशक गुरावसाव बकारामजी रोडे, वर्धा (सी. पी.) । पृष्ठ- 
संख्या ३७४ , मूल्य ढाई रुपया। हिन्दी प्रद्यग्नचरित्रका यह मराठी 
अनुवाद है | इसकी रचना जच्छी पद्धतिसे हुईं है और भाषा भी 
अन्डीमालम होती है। परन्तु जान पड़ता है कि, इसके अनुवादक 
न तो हिन्दीको ही अच्छी तरहसे समझ सकते है और न जैनघर्मसे 
ही कुछ परिचय रखते है । समयाभावसे हम इसके थोड़ेसे प्रष्ठ 
वांच सके, परन्तु उतनेमें ही इससे जैनघमसे विरुद्ध अनेक बातें 
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मिलीं । वे बातें इतनी साधारण है कि, जैनघर्मका थोडा भी ज्ञान 
रखनेवाला उनमें नहीं भूलता । यथाः---“झ्वा भूमंडलाच्या ठायीं 
नम्बु वक्षाच्या आकारासारख जम्बु नांवाचे द्वीप होतें. ज्य्‌ः ठिकार्णी 
बाहिनीनाथ नांवाचा एक सुबृत्त पुरुष सेवा करित जसे.€ वास्तवमें 
जम्बू द्वीपको जम्बू वृक्ष चिन्हित बतछाया है और उसप्कौ वाहि- 
नीनाथ अथोत्‌ समुद्र खुवृत्त रूपसे ( गोलाईरूपमें ) सेवा करता है। 
परन्तु आप लिखते है कि, जम्बू द्वीप जम्बू (जामुन) वृक्षके आका- 
रका है। और उसकी कोई वाहिनीनाथ नामका पुरुष सेवा करता 
है] पृष्ठ ८९ में लिखा है-/ भरतक्षेत्रांत उत्सरपिणीकाल ज्यांत्त 
अवसर्पणीकाल अर्सेहि सज्ञितात, त्याचें परिवर्तन होत जाहे अर्से 
दिसते ।” हिन्दीमें उत्सर्पिणीकार और अवसर्पिणीकाल छिखा है। 
पर आप “और ' का अर्थ अथवा समझे है, इसलिये 'कषम्ओ र्‌ 
अवसर्पिणीको एक ही बतलाते हैं । “ असें दिसतें” का 

लव £ क्या वास्तवमें नहीं है, पर ऐसा दिखता है, यह #* 

कुछ ही जागे आदिनाथकी जाय॒ु 'चौरासी छाख ' लिखी है। 'पूर्व- 
को आपने न जाने क्‍यों उड़ा दिया £ अन्यके अन्तमें अन्थकारका 
परिचय देते समय आप लिखते हैं कि “ नदीतट नावाच्या सुगच्छ 
क्षेत्रात श्रीरामसेन नांवाचे आचार्य होऊन गेले |” , नद्गातिट काष्ठा- 
संधके एक गच्छका नाम है, पर आप उसको क्षेत्र या देश समझ 
बैठे | यदि जाप हिन्दी ही अच्छी जानते होते, तो ऐसी भद्दी गल- 
तिया न होतीं । हिन्दी अनुवादमें ये बातें बहुत ही खुछासा' > 
ल्खि । श्रीयुक्त गुलाबसाव्नीका ग्रन्थ प्रकाशित फश्रिका 


उद्योग प्रशंसनीय है, परन्तु हम 
का बहुत हो 22 हक प्रार्थना करते है कि, यह 
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'सबल-सम्बोधन । 


(१) 

_ऊज़क आपको मिलता है किस वास्ते ? बिचारो । 
/ क्या इसलिये मिला है, तुम दुबंलोंको मारो ? ॥ 
जो बोल भी न सक्ते, उनपर छुरी चछाओ १। 
सीधे, परोपकारी, जो हों, उन्हें मियओ १॥ 
(२) 

या साधु-सज्जनोंपर डालो दबाव, ऐंठो १। 

पीकर नशा, बुरे ही छोगोंमें नित्य बैठो १॥ 

हरदम हरामकारी, मक्कारियाँ सुझाना । 

लड़ मिड बिगड़ झगड़ कर उत्पात ही मचाना ॥ 
(३) 

औरोंका दिल दुखाकर आनन्द-मप्न रहना | 

क्या आपका यही है कतंद्य ? सत्य कहना ! ॥ 

क्या शक्तिका यही है उपयोग ठीक भाई £१। 

क्या राष्टि निर्बलोंकी उसने नहीं बनाई ?॥ 


(४) 
यो सवेदा बरफते शेखी वधारते हो। 
पर जो जुमे सुई तो तुम चीख मारते हो !॥ 
तुमसे जो इस तरह है पीड़ा सही न जाती । 
तो औरको सताते फटती है क्‍यों न छाती १ ॥ 
(५) 
जो है भुजा फड़कती, ताकत अगर भरी है। 
कुछ जोश खूनमें है कुछ भी बहादरी है॥ 
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तो दीन बन्धुओंको दुखसिन्धुसे उवारो । 
या चोर डाकुओंको दो दण्ड मेरे यारो ॥ 
(९) 
रक्षा करों निबककी, बलवान नो सतावे | 
बलकी यही सफलता, सत्र शासत्र ही बतावें ॥ 
छोडो ये व्यथे हत्या, उत्पात औबुराई । 
इससे कभी तुम्हारी ही नहीं मलाई ॥ 
) 
रावणने कर उपद्गरव, पाया है उसका फल कया | 
दुर्योधनादिकोंकी इच्छा हुई सफल कया ५ 
निमबन्धु-वान्धवोकों सब अन्तमें सताकर । 
यमलोकको सिधारे बदनाम होके भूपर ॥ 
(८) 
निसके लिये करो तुम हत्त्या हराम हरदम । 
जिसके सँवारनेमें इंतना करों परिश्रम || 
छुट जायगा तुम्हारा वह देह यक-न-यक दिन 
हो प्राणहीन प्यारे करने छगेगा मिन मिन ॥ 


(९) 
चटपट उसे उठानेकी फिक्र होगी सबको । 
कोई न माननेका तब आपके अदबकों ॥| 
गाड़ेसे कृमि पड़ेगे, चहनेसे होगी विष्ठा । 
जलनेसे, राख होगी, वस्त तीन ही है निछ्ठा॥ 


(१०) 
उस देहके छिये यों दिन-रात पाप करना । 
औरोंकी जान जावे, पर अपना पेट मरना | 
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क्या काम वुद्धिमानोंका है जरा विचारो | 
कुछ भी अप्तर पड़े, तो चींटीकों भी न मारो ॥ 
रूपनारायण पाण्डेय | 
( कमलाकर. ) 


बन 





हु जयमाला । 

चित्रकारका नाम छविनाथ है। चित्र खींचना ही उसके नीव- 
नका ब्रत है| कवि जिस तरह काव्यका आढाप करके, रवरमें छ- 
न्दको मिला कर, कविताद्वारा अपने मनका माव प्रकाशित करता है। 
उसी तरह छविनाथ अपनी निपुण कलमसे रंगको फेछाकर, तथा 
शेखाओंकों खींचकर अपने मनका भाव चित्रमं स्पष्ट रूपसे झलका 
देता है। उसके अकित चित्र ऐसे सुन्दर तथा प्राकृतिक-मावयुक्त 
_# घने हैं कि उन्हें देखकर यथार्थ वस्तुका श्रम होता है। आकाशर्मे 
पक्षी उड़ता है-उसका खींचा हुआ चित्र देखकर उसे छोग सहस्ता 
नहीं कह सकते कि, यह सचमुच पक्षी है या उसका चित्र | चित्र- 
कलामें उसकी ऐस्ती निपुणता देखकर प्रायः देशके समस्त चित्रकार 
मन ही मन उससे द्वेष रखते है | परंतु छविनाथके मनमें ईर्षा-द्वेषका 
छेश भी नहीं है । उसका मन दूधके समान स्वच्छ है, वह बाल- 
कोंके समान सदेव प्रसन्न रहता है । 

छविनाथ एक उच श्रेणीका चित्रकार है, उस्तकी इस निषुणताकों 
सर्वेसाध्ारण छोग नहीं जान सकते । केवल समस्त चित्रकार ही 
“के गुणसे परिचित है | परन्तु वे इस वातको प्रकट न करके ज- 
पने २ नामके बढ़ानेहीमें प्राणपन्से चेष्टा करते है। छविनाथ 
चित्र खींचनेहीम तन्‍्मय रहता है, उसे प्रशंसतापानेकी तिलुमात्र भी 
इच्छा नहीं है। 
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४७रे 
एकवार राजसमामें प्रश्न उठा कि देशभरमें सर्व अछ चित्रकार 
कौन है | इसका निर्णय करनेके लिये राजाने देशके समस्त चित्र 
कारोको निर्दिष्ट समयपर एकत्रित होनेके लिये आज्ञा दी । 

, चित्रकारोंने परस्पर विचार करके निश्चय कर कि देहा- 
तके रहनेवाले छबिनाथको यह राजाज्ञा किप्ती तरह विदित न होनें 
पावे | वे छोग यह भी भाति जानते थे कि यदि चिंच्रप्रदर्शनमें 
छविनाथका चित्र आया तो हम छोगोंका आशा-कुसुम मुरझाकर 
गिर जावेगा-और उसको ही विजय प्राप्त होगी | 

धीरें २ निर्दिष्ट समथ भी आ पहुचा | सब छोग राजसमार्मे 
उपस्थित हुए । केवल छविनाथ ही इस समा नहीं आया | ' 
' राजामें सबको सम्बोधन करके कहा कि “ तुम छोगोंमे सर्व 
श्रेष्ठ चित्रकार कोन है मैं इसकी परीक्षा करना चाहता हे 
लिये नववर्षके प्रथम दिन तुम सब छोग एक २ उत्तम चित्र स्‍क ह 
करके राजसभामें उपस्थित होओ । उन चित्रोंपरसे ही यह निर्णय 
किया जावेगा ”। 
राजाज्ञा सुनकर चित्रकार लोग प्रसन्नता पूवेक अपने २ घर 
लोटे | उन्होंने मन ही मनमें संकरप किया कि, छविनाथकों इस 
वातकी गंध भी न मिलना चाहिये। ॥ 
[३-] 
एक पाच वर्षका बालक नदीके किनारे खेल रहा है। है तेरे 
नत्र वह आगे पीछे दौडता है, तो उसके काछे काले केश दे 
हिछोरते उड़ उडकर जपूर्व सौन्दर्य दरशाते है। उसके सुदीधेनेत्र 
हुए नीऊकमछके समान घुन्दर और भावपूर्ण दिखाई 
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छविनाथ देखते २ नदीपर आ पहुंचा । वह एक सुन्दर तसबीर 
खींचना चाहता था, किन्तु उसे मनके अनुसार आदशे नहीं मि- 
लता. 'था.( वालकको देखकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ-उसे अपने 
मनके जेुज्ुपार आदशे मिल गया | वह धीरे घीरे उसके पास 
जाकर पूछने छगा--- 

छवि०--तुम्हारा क्या नाम है? 

वालक--( हँसके ) मनोहर । 

छविनाथ मन ही मन बडा प्रसन्न हुआ कि नाम भी ठीक है-- 
मनोहर यथार्थमें मनोहर ही है। अनेक यत्न और प्रछोमनसे उस 
बालकको उसने एक पत्थरपर बिठाया।वालरुक हंसते २ कहने लगा, 
४ भाई 2 यह तसवीर मुझे देओगे ! 

- झेछवि०--चित्र तैयार होनेपर यही तसबीर मै तुम्हें दूगा, परन्तु 
इसे तैयार करनेमें दो तीन दिन छगेंगे, तुम रोन ठीक समयपर 
यहां आ जाया करो । 

वारूक--( प्रसन्न होकर ) बहुत अच्छा । 
छविनाथने पाकटसे कछ्म ओर रंग निकाल कर चित्र खींचना 
प्रारंम किया । तीसरे दिन चित्र तैयार हो गया । बालक उसें देख- 
कर बहुत प्रसन्न हुआ, और चित्रकारका हाथ पकड़के बड़े आग्रह- 
से कप घर के गया । मनोहरका पिता इस मनोहर चित्रकों 
हे मुख्ध हो गया-मन ही मन कहने छगा अहा | मेरे लडकेका 
चित्र इतना सुन्दर | चित्रकी ओर देखकर फिर अपने लड़केका 
मुँह निरीक्षण करके चकित हो रहा । वह जानदमें इतना मश्न हो 

गेया कि, छविनाथकी अम्यर्थना करना भी भूछ गया। ५ 
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[३] 

आन नववर्षका प्रथम दिन है। रानसभा छ्तापुष्पोंति सुसजित 
हो रही है। सुन्दर चन्द्रातपमण्डित समास्थलूके मध्यमें पा 
सुशोमित है | दहिनी ओर एक सुन्दर गलीचेपर २४६०३ 
कार गण अपने २ चित्र लिये हुए बैठे है साम्हनेकी ओर दर्शकों 
के बैठनेकी जगह है । 

देशके समस्त चित्रकार राजसमार्में उपत्यित है| छविनाथको 
इसकी ख़बर पहिले ही मिल चुकी थी । परन्तु वह जानकर भी 
आज इस समभामें नहीं आया। 

चित्र-परीक्षा प्रारंभ होनेमे अब अधिक विलुम्ब नहीं है | ऐसे 
समयमें एक आदमी हापते २ राजसमार्मे उपस्थित हुआ | उसके 
हाथ छविनाथका अंकित किया हुआ मनोंहरका चित्र है। सूत्र 
लोग इस आगन्तुक पुरुषकी ओर देखने रंगे | राजाके है: ५ 
पहेरेवालेने रास्ता छोड दिया, उसने आकर चित्र रखके प्रार्थनों 
की, कि “ महाराज | मै भी विचारप्रार्थी हू, यह चित्र परीक्षाके 
लिये छाया ह।” 

चित्र-परीक्षा प्रारंभ हो गई । राजाने एक २ करके सब चिंत्रोंकी 
परीक्षा की और अन्तंम मनोहरके चित्रको दहिंने हाथसे उठाया। 
उन्होंने बहुत समय तक उसका निरीक्षण करके उच खरसे कहा 
कि “यह चित्र निम्तका खींचा है, वही तुम सब चित्रकारोमें श्रेष् 
चित्रकार है।” हे 


सब लोग उस चित्रकी ओर देखने रंगे | एक ही साथ ,मेँधामे 
उपस्थित समस्त छोगोंकी दृष्टि उस चित्रपर जा पड़ी सब॒ ही जाश्चर्य- 
से देखने लगे कि--नदीके तीरपर एक पत्थरपर बैठी हुई सुन्दर 


डेडुमार-वालककी जपूर्व मूर्ति है। उसमें ऋृत्रिमताका लेश भी 
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नहीं है। उस मर्तिको देखकर चित्रसे वालककों गोदमें लेनेके लिये 
दश्शकीके दोनों हाथ स्वतः ही आागेको बढ़ते हैं । 

रजा-( मनोहरके पितासे ) इस चित्रके बनानेवाढेका क्‍या 
नाम-है और वह कहां 

राजन्‌ | इसके बनानेवालेका नाम मैं नहीं जानता और यह भी 
नहीं मानता कि वह कहां रहता है | परन्तु यह चित्र मेरे बाल- 
कुकी जीवन्त प्रतिमूर्ति है । ऐसा मनोहर चित्र मैने आजतक नहीं 
देखा, इसी लिये महाराजकी सेवाममें इसे विचारके लिये उपस्थित 
किया था | 

अनेक अनुसन्धान होनेपर भी चित्रकारका पता नहीं रूगा। 
राजाने मनोहरके पिताको प्रचुर पुरष्कार देकर उप्त चित्रको अपने 
पास रख लिया | उस दिन कुछ भी विचार स्थिर नहीं हो सका | 
/ 'राजाने विचारप्रार्थी चित्रकारोंको बुलाकर कहा “ तुम छोगोमें 
कौन श्रेष्ठ चित्रकार है, इसका निणेय कुछ भी नहीं होसका। इस 
लिये तुम छोग फिरसे चित्र तैयार करके लाओं, मैं तुम्हारा विचार 
करूंगा | 

(४) 

आज पुनवीर चित्र-परीक्षाका दिन है। राजा रानवेश घारण 
करके रानीकी स्वहस्तग्रथित-पुष्पमाछाको केठमें घारणकर सिंहा- 
पा विराजमान है। पीछे चिककी ओटरम राजवंशीय-महिला- 

बैठनेकी जगह है । 

इसबार न मालूम क्या सोचकर छविनाथ चित्र-परीक्षा देखंने 
आया है। राजसमभार्मे एक ओर दशैकॉके बैठनेका स्थान है, वहांपर 
ही वह बैठा है। परन्तु किसीने उसे पहचाना नहीं | 
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” रामाके सन्मुख चित्र रक्खे गये । सब्र छोगे॑ आजकें फैसलेको 
जाननेके लिये उत्सुक हो रहे है। विचार आरंभ होंगया । ऐसे 
समयमें छविनाथकी दृष्टि राजमहलके कक्षमें लटकी हुई का त 
ऊपर पडी | वह घीरेसे उठा ओर तसबीरकी ओर हुआ | 
किसीने भी उस ओर छक्ष्य नहीं किया। सब्र छोग चिं्रपरीक्षा 
देखनेमें व्यरत हो रहे है। राजाने एक एक करके सव चित्र देखे। 
अत एक चित्रको उठाकर अपने हाथमें लिया ही था, कि इततेनेमें 
चोर | चोर । इस शब्दसे समामडप गून उठा । रानाने देखा कि, 
दो पहरेवाके एक आदमीको वेंधि हुए लिये आते है । पहरेवालने 
राजासे निवेदन किया कि “ महाराज | यह मनोहरका चित्र चुरा- 
नेको गया था।” 


रानाने स्थिर दृष्टिसे छविनाथके आपत्तिग्नसित सुखका 4 
क्षण किया । वह पिर झुकाये स्थिर भावसे खडा है। उसके चेहरेपट , 
भयका नाम भी नहीं है। दशक छोगोंके कोलाहरूसे समामंडप 
विकम्पित हो उठा । राजाके कयक्षपातसे कुछ देरमें शान्ति स्था- 
पित हुई । 

राजा-( बदीसे ) तुमने महलमें क्‍यों प्रवेश *किया * 

बँंदी-( निर्मेय मनसे ) चित्र देखनेके लिये । 

- राजा कुछ कहा ही चाहते थे कि, इतनेमें मनोहरके पिताने आकर 


कहा-महारान | यह वही चित्रकार है, जिसने मेरे लड़के मनोज 
चित्र जैकित किया था । 


दशकोमें सत्नादा छागया-समास्थल निस्तब्ध हो गया। छोग 
उत्कठित होकर फैसला देखनेकी प्रतीक्षा करे छंगे |. 
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- राजाज्ञासे बंदी बंधन मुक्त कर दिया गया | राजाने सिंहासनसे 
उठकर रानीकी हाथकी गुंथी हुईं पुष्पमाछाको अपने कंठसे उतार- 
कर्‌ छविनाथके गलेमें पहना दी । 

जय१,) वाजा बन उठा | चिकके अन्तरालसे विजय गीत सुनाई 
देने छूगे | राजाके विचारसे सब लोग सतुष्ट हुए। केवरक जिन लो- 
गोने विचार कराना चाहा था, वे ही गर्दन झुकाये बैठे रहे । # 





शिवसहाय चतुर्वेदी, 
देवरी ( सागर. है 
विविध विषय | 
भारतीय वायुवैमानिक | 


आजकल पाश्चात्य देशोमें नये २ आविष्कार हो रहे है। 
कोड़े तारहीन टेलीग्राफके द्वारा समाचार भेजनेका आविष्कार कर 
रहो है। कोई दक्षिण और उत्तरीय मेरुकी खोजमें व्यस्त हो रहा 
है | कोई २ समुद्रके समान तथा उससे भी सुगमता पूवेक आका- 
शर्म विचरण करनेके लिये नये २ आविष्कारोंके द्वारा वायुयानोमे 
सुधारणा कर रहे है । इस आविष्कारके युगमें भारतवर्षकी ओर 
निगाह करनेसे मनको बड़ा परिताप होता है । जहा देखते हैं वहा 
गंभीर सन्नाठा, छज्जाकर विश्राम और शोकावह शान्ति दिखाई 
देती है। परन्तु कुछ समयसे हिन्दुस्थानका मविष्य भी प्रकाशमय 
के देने रूगा है। क्योंकि मारतवासी भी समयके साथ चल- 
चेष्टा करने छगे है। अभी हालमें एक भारतवर्षीय वायु- 
वैमानिकका प्रादुभांव हुआ है | श्रीयुक्त स. भ. सेट्टी, बी. ए., एम 
आई, ई. है. महीपुरके सहकारी इञ्ञीनियर है, आपने एक नया वायु- 
& बेंगला साहित्य मासिक पन्नसे अनुवादित 
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यान निर्माण किया है । उस्त यानपर आरोहण करके सेट्टी महा- 
शय स्वय॑ आकाशंम उड़े थे। यह वात हम छोगोंके लिये कुछ 
कम आनंदकी नहीं है। इस वायुयानको आस्ट्रोलियुडके एक 
चैमानिकने श्रीयुक्त सेठी महाशयकी यान-निर्माणके हि्कि्‌ धन्यवाद 
देकर खरीद लिया है| इसका वेग एक घेटेमें ४ ०-४५" मीलका 
है | यह वायु-यान उच्चेश्रेणीके विमानेंमिंसे एक होकर एक भारत 
वासीका बनाया हुआ है और उसके चलानेके चक्रादि भी इन्हींके 
कह्पना-प्रसूत है यह बात भारतीय धीशक्तिके लिये कुछ कम 
गौरवकी वात नहीं है । सुनते हैं कि सेही महाशय अब एक नये 
प्रकारके वायु-यानकी कल्पना कर रहे है । यदि भारतवासी शि- 
क्षित थुवक श्रीयुक्त सेद्टी महाशयका जनुकरण करके विज्ञान- 
पथके पथिक बनें तो भविष्यमें उनसे बहुत कुछ जाशा की जा 
सकती है ) दर 
अंग्रेजीमें जेनग्रन्थ--जैनहिवैर्षाके पाठकोंको माछूम है कि, लंड- 
नमें 'मैनलिट्रेचर सुस्ताइटी' नामकी एक सस्था स्थापित हो जुकी है । 
ख़ुशीकी बात है कि, अब इस सुसाइटीने अपनी नियमावली प्रका- 
शित की है और अपना काम भी शुरू कर दिया है। सुस्ताइटी अग्रे- 
जीमें जैनफिलासोफी, साहित्य और इतिहासके अनुवादित वा स्वतंत्र 
अन्थ प्रकाशित करेंगी। उसने श्रीमलिपेण सूरिक्ृत स्थाद्वादमंनरी 
और हरिमद्रसूरिक्तत पट्दशैनसम॒ुच्य इन दो अन्योंका 2 
कराना झुरू कर दिया है ओर तत्वार्थाधिगमसूत्र, अष्सब्बेज्ञी, 
आत्मख्यातिसमयस्तार तथा सम्मतितकेके अनुवादोंका वह प्रबन्ध 
कर रही है। सुप्ताईटीके भारतीय और यूरोपीय दो विभाग है। 
२६ और यूरोपीयविभाग्मे १२ मेम्बर हो चुके 
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हैं | यूरोपके विद्वानोंने बिना कुछ लिये मुफ्तमें जेनग्रन्थोंका अनु- 
वाद करना स्वीकार किया है। इससे पाठक जान सकते है कि, उन्हें 
जैनसाहित्यसे कितना प्रेम है। अब सुसाइटीको केवल अन्थ प्रका- 
शित करनेंके लिये धनकी आवश्यकता है। आशा है कि, हमारे 
यहांके धनिक इस धमेग्रभावनाके कार्यमें अवश्य ही सहायता करेगे।' 
सुसाइटीके सेक्रेरीका पता यह है-मि० एच. वारन, नं० ८४ 
शेलगेट रोड, वैव्रसी, लदन (5 (ए. ) 
जैनप्रचारक वन्द--देववन्दका उदूं जैनप्रचारकका बन्द होना 
सुनकर समझा था कि, रत्नमाछाके मार्गका एक गहरा घाव करने- 
वाला कटक अछूग हो जायगा । परन्तु देखते है कि, श्रीमतीको 
चैन नप्तीव नहीं। उनके साथ पहले ही जैसी छेडछाड़ करनेके लिये 
जैनप्रदीपकी तयारी हो रही है। छाल ज्योतीप्रस्तादुजीने प्रकाशित 
“भा है कि, यदि कोई विश्न उपस्थित न हुआ, तो जैनप्रदीप 
महीनेमे ही प्रकाशित हो जायगा। 
साधु और अनिकाका ब्याह--अग्तप्तरमें एक श्वेताम्बर 
साधु और अर्निकाने आयय॑समाजकी पद्धतिके अनुस्तार परस्पर विवाह 
कर लिया है| विना इच्छाके छुटपनमें मुंडे हुए मूखे त्यागी और 
क्या करेंगे ? श्रेताम्बरसमाजके साधुओं ऐसे चेले मूड मूंडकर अपना 
परिवार बढ़ानेकी इच्छा बहुत प्रब हो रही है। इस इच्छाका कुछ 
संयम न होजाय, तो अच्छा है| 
हा विज्ञनशिक्षाके लिये दान-श्रीयुक्त तारकनाथ पालित महा- 
६ जने कलकत्ता विश्वाविद्यालयके लिये साड़ेसात छाख रुपयाकी 
सम्पात्ते दान की है। इस सम्पत्तिके द्वारा विश्वविद्यालय एक विज्ञान 
कालेज स्थापित करेगा। पालित महाशयके इस दानसे देशका बड़ा 
उपकार होगा | 
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गुप्तान-एक मनुप्यने गुप्तछपे श्रीमान्‌ बड़े छाव्के पात्त 
पच्चीस हमार रुपये भेभे है। इस लिये कि इन रुपयोका व्यय क्षयी 
रोगकी हास्पिटलमें किया जाय । 


प्रससनीय दान-डेरागानीखांके लाला टेकचन्दजने, ज़ियोंके 
लिये अस्पताल बनानेके लिये. ६१०००) और एड्रलो-सत्कृत 
स्कूलके लिये ११००) रु. दान दिया है। 

हिन्दविश्वविद्यालय-हिन्दूविश्वविद्यालयके लिये कलकत्तेके 
शीतलप्रस्ताद खड्गप्रसाढकी कोठीके मालिक श्रीयुक्त वाबू मोती- 
चेद और वाबू गोकलचन्दने एक छाख रुपया, सेठ ताराचंद घन 
इयामदासने २९० ००, रु. बावू वल्देवदास जुगल किशोरने १ १००० 
रु., वावू नारायणदास वैननाथंन ५०१, और वाबु गोपाल्दास 
चौधरीने १००) रु. बैगाल बेंकर्म जमा करा दिये है। 

स्त्रियोंके छिये वैद्यकीय काढेज--गतवर्षके महारानी हटी 
विल्लीदरवारके लिये भारतमें आईं थी उसप्त समय वे कोटा रिप्ताय- 
तमें गई थी। महारानीसाहबकी भेटके स्मणो्थ कोटा संस्थानकी 
ओरसे १ छाख रुपयाकी छागतसे दिछीमें ख्लियोंके लिये एक वैध- 
कीय कालेन खोला जानेवाला है। श्रीमान्‌ बडे छाट इस कालेनके 
लिये फड स्थापित करनेका उपक्रम कर रहे है | कई भारतीय 
नरेशोंने इस कामके लिये द्वव्यद्वारा सहायता देनेका आश्वासन 
दिया है। तबसे आजतक १९ छाख रुपया जमा हुए हैं। ९० |य 
काकेजकी इमारत और शिक्षणसम्बन्धी आवश्यक सामानके ज'री- 

में यह रुपया खर्च होगा । हिन्दुस्थानी नर्त्त वा मिडवाइफ 
( घात्री विद्या जाननेवाली ) तैयार करनेके छिये कालेमके साथमें 
एक वैद्यकीयशाला खोलनेका विचार हो रहा है। 


४८३१९ 


मद्रास गवर्नमेण्टने. वालिकाओंको छात्रव्ृत्तियां प्रदान करनेके 
अभिप्रायसे प्रतिवर्ष १० हजार रुपये देनेका प्रवन्ध किया है । 
देखा है है कि मितनी वालिकाएं प्रथम कक्षामें आती हैं उन्का 
केवल ख्म भाग तीसरी, चोथी कक्षा तक पहुंचता है। छात्रबू- 
त्तिके मिलनेसे संमव है कि आधिक वालिकाएं आगे तक पढ़ेंगी । - 
अन्धोंके लिये नये ढंगकी पुस्तकें--अंधोंके लिये -ुस्तकें 
: पहले उमड़े हुए अक्षरोंमें छपती थीं, फिर बिन्दुओंमें छपने छगीं, 
विन्दुओंका छपना विशेष उपयोगी सिद्ध हुआ | ये बिन्दु-मय 
पुस्तक टाइपर्मं नहीं. छपती । इनका मजमून प्लेटोंपर ढारू लिया 
-जाता है। इस छपाईमें एक दोष है। वह यह कि, प्लेटका मजसून 
कागनके एक ही तरफ छप सकता है । दूसरी तरफ नहीं । परन्तु 
हारहीमें न्यूयाकके एक बड़े भारी छापाखानेने जिसमें केवछ 
अक्लेयों, ही के लिये पुस्तकें छपती है, एक नई युक्ति हँढ निकाली 
है निस्नसे २५ हजार पन्ने दोनों तरफ केवल एक घंटेमे छप सकते हैं | 
अमेरिकाके एक ग्वाढने यह जनुमव किया है कि जिन 
गायोंका दूध निकालते समय गाना सुनाया जाता है उनका दूध 
एक तिहाई बढ़ता जाता है किन्तु संगीत अच्छा होना चाहिये । 
कोई घीमा मघुर राग गाना चाहिये । 
बबूलके छोटे ५ वृक्षोंकी जड़ोंके समीप कितने कांटे होते है पर 
२5. बढ़ जानेपर वे नहीं रहते । यदि छोटे २ वृक्षोर्मे इस प्रकार 
खत होते तो पशु उन्हें खा डालते और वे कमी बढ़ने न पाते 
- प्रकृति देवी अपनी रचना की रक्षा स्वय करती है। 
अमर्याद आमदनी-अमेरिकार्मे मि० जोन डी. रॉकफेलर्स 
नामक एक व्यवसायी हैं | उनकी वार्षिक आमदनी १८ करोड़ 
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रु. है| इसके अनुमानसे आपकी प्रति मिनदकी आमदनी ३७९ 
रुपया होती है। 

रंगीन फोटो---आजकछ फोटोग्राफर छोग केमराके ्ा जो 
तसबीर निकालते है उसप्तका रंग सफेद और काला ही रहता है। 
औरकोई दूसरा रग उसमें नहीं आता। अभी तक तंसबीरोंमें 
जो र॒ग दिया जाता था बह ऊपरसे दिया जाता था। परन्तु अब रगीन 
तसबीरें मी निकलने रूगीं है। कपडोंका छाछ पीला आदि रंग आप 
ही आप काके वा सफेद रंगके समान फोठोमें आजाता है। हालमें 
अनें्ट और जूलियस रेनवर्ग नामक दो भाइयोने कार्चोके प्रचधसे 
ऐसा उपाय निकाछा है कि किसी भी चीजका स्वाभाविक रग उप्तकी 
तसबीरम भी आ जाता है। इन छोगोंने रायलक फोगे सोस्ताइटीके 
सम्योंके समक्ष तसबीरें निकाहुकर यह नयी प्रक्रिया साबित कर दी 
है। परन्तु इसका केमरा तैयार करनेमें बहुत खर्चा पडता कप 
लिये इस नये ढ्गसे रंगीन तसबीर उतारनेंमें बहुत दाम छगते हैं । 
पर धीरे २ कोई ऐसी युक्ति निककेगी कि ये तसबीरें मी सस्ते दरसे 
निकाली जा सकेंगी। 


महँगाई--आजकल सारे संसारमें सब चीजोंका भाव महंगा होता 
जाता है। अर्थशात्र जाननेवाढका कहना है कि थोडे ही दिनोंके 
भीतर पदार्थोका मूल्य प्रतिशत २० से ३० तक और बढ़ जावेगा । 
इसका कारण यही बतलाया जाता है कि कई स्थानोंमें कम का नयी 
३ खानि निकलती जाती है, जिससे सोना अधिक मिलनेसे 
हो रहा है। भारतमें मी खाद्यपदार्थ आदि हारूमें बहुत महेंगे हो 
चले है और उनके सस्ते होनेकी कोई आशा भी नहीं है। सरकार 
भावकी तेजीका कारण दरयाफ्त कर रही है । 





(38, 
जे 'तैषी क्‍ 
जेनहितेषी। 

श्रीमत्परमगम्मीरस'द्वादामो घछान्छनम्‌ | 

जीयात्सवैज्ञनाथस्य शासन मिनशासनम्‌ ॥ 








आठवां भाग] भाद्रपद, श्रीवीर नि०सं ० २४३८[ ग्यारहवां अंक, 








४ चयं 
(१) 
राजनीति ! 


दरमी शताब्दीके प्रारंभमें यहा इतने छोटे २ स्वाधीन राज्य स्थापित 
हुए थे कि उनकी गिनती करना कठिन होगया था। स्वार्थी बल- 
हीन और विलाप्रप्रिय राजालोग अपने २ राज्यमें सब चिन्ता्ोसे 
मुक्त होकर समय विताया करते थे, और मुसलमान छोंग मौका पाकर 
धीरे २ पंनाबकी सीमामे प्रबल होते जाते थे । हम निस्त समयका 
उल्लेख करते है, उस समय चदेरवशीय राहर राजाका पुत्र हषे- 
देव. बुल्देलखंडका राजा था। वह बड़ा स्वदेशानुरागी था और 
संदेव इसी चिन्तामें मन्न रहता था कि भारतवर्ष विदेशी आकरम» 
णोसे किप्त तरह बच सकता है। सीमान्त प्रदेशोंको सुरक्षित रखनेके 
लिये समस्त देशके राज्यबकको एकत्र करना आवश्यक और उचित 
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समझकर उसने एक बार भिन्न २ प्रदेशोंकी राजप्तभार्मे दूत भेने; परन्तु 
किप्तीने भी उप्तकी बरातपर ध्यान नहीं दिया | 
उप्त समय भारतवपे पुण्यहीन था, मनुष्यकी प उसकी 
उद्धार होना अस॑भवत्ता हो गया था | एक दिवस संध्यृ्तमय हपे- 
ढेव योद्धा और पडितोंके साथ रामसभार्मे बैठे थे, इतनेमें मार्टोंने 
आकर उनका यशोगान करना प्रारंभ किया । रामाने उन्हें रोककर 
कहा कि-“मै सिर्फ इस छोटेसे वुन्देलखडका शासनकर्तता हूं, समस्त 
सागरोंसहित पथ्वीका अधीश्वर कहके मेरा अपमान मत करों ।” 
मिन्न मिन्न देशोंकी राजसभाओंसे लोटे हुए दूतगण एक एक करके 
राजालोगोंकी सम्मति प्रगट करने रंगे । कन्नौजसे छोटे हुए दूतने 
कहा---““महाराज कन्नोजपति परहेन्द्रपाठठेव और उनके समा-पणिड- 
तोने कवि राजशेखरप्रणीत “ विद्धशालमनिका ' भेजी है और 
उसके शिरोभागपर अपने हाथसे आपके प्रस्तावका उत्तर लिए#ह्विया 
है।” राजाने ग्रन्थको लेकर देखा। उसपर लिखा था--“ काव्य- 
शासं्रविनोदेन काछे गच्छाति धीमताम्‌ |” राजाने विरक्ति 
प्रकट करके प्तिर झुका लिया। दूमरे दूतने आकर राजाकी शरणमें एक 
पत्र रक्खा । उसे राजाने स्वय पद । चेदिकुलके कलूचूरिवशीय मुर्ध- 
तुड़-प्रसिद्धधवल राजाने लिखा था कि-“ मैं स्वय पराक्रमी 
और बाहुत्रक सम्पन्न हैं। यवन लछोगोंकों सहन ही दूर करनेकी 
शक्ति रखता ह | अन्य राजाओंसे मिलकर मैं अपने आत्मगीरव- 
को घटाना नहीं चाहता ।” हपेदेवने मन्नीसे कहा--इसतीकों पा 
कालकी विपरीत बुद्धि (कहते हैं। छोटेसे कौशालराजको 


तथा समुद्रतस्के दुबछ राजार्ओोकी नीतकर कछूचूरि राजा बहुत अभि- 
मानी होगया है। 
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इस समय चोलराज्यमं वीरनारायण वा परान्तकदेव राज्य 
करते थे। उन्होंने केररू-राजकुमारीसे विवाह करके, विशेषकर 
केरलूपातिकी सहायतासे पाण्डयराजकों पराजित कियीं था तथा एक 
बार लका यो यात्रा करके वहांके राजा पंचम कृश्यपको 
'हराया था ।” हषेदेवकोी विह्ञास था कि वीरनारायण समस्त दक्षिण 
प्रदेशका सावंभोम राजा हो सकता है। इसलिये उसने उसकी विजय- 
यात्रापर आनन्द प्रकाश करके अपनी सहानुभूति प्रकट की थी। 
परन्तु वीरनारायणके पत्रमें केवल यही उत्तरलिखा था,-“ उत्तर 
भारत बहुत दूर है।” ...हपैदेवने विचारा कि मै एक बार समी- 
पवर्त्ती राजाओंसे स्वयं मिछं और उनकी इच्छा देखूं, पीछे जो हो, 
कुछ न कुछ विचार स्थिर करूंगा | 


र्‌ 
प्रगतभा । 


लूनीर नदीका जल बहुत निर्मल और शीतल है। अजमेर प्रान्तमें 
इस समय जहापर तारगढ़ है उसकी दक्षिण दिशासे होकर एक समय 
लूनीर नदीकी घारा बहती थी। बड़े प्रात काल कुमारी कब्छुकाने 
नदीके शीतल जलमें स्नान करके देवमंदिरमें प्रवेश किया। इस 
समयके पाठकोंको कम्छुका नाम अच्छा न रंगेगा, परन्तु क्या किया 
जाय, कवित्वप्रिय पाठकोंके लिये ऐतिहासिक नामका परिवतेंन नहीं 
हो ट क्ृता । नाम कैसा ही हो पर कुमारी थी बहुत सुन्द्री। क्योंकि 
उसके देवमन्दिरमें प्रवेश करते ही, एक सोम्यमूर्ति सन्‍्यासी 
युवक उसे देखकर देवपूजाका मंत्र भूलके मन ही मन यह पाठ 
पढने छगा था,--- 
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फनककमलकान्तेः सद्य पवान्दु घोतेः 
श्रचवणतदनिपक्तेः पाटलोपान्तनेजे: | 


उपसि वबदनविम्बैरंससंसक्तकेश:ः ग 
स्रिय इव शहमध्ये संस्थिता योपितोध्चा, 


इस समय अजमेरमें नये चौहान वशका राज्य था। राजा 
गोौवकके पुत्र चन्दन उस समय पसिंहासनारूद थ्रे। कुमारी कब्छु- 
का राजा चन्दनकी वहिन थी | 


सुन्दरीने इंश्वरके चरणों अनली प्रदान करके सन्यासरीके चरणों- 
पर अपना मस्तक नवाया । सन्याप्ती चकित हो उठकर कहने लगा- 
& झैं आपका प्रणाम ग्रहण करनेके अयोग्य हूं विशेषकर इच्त देव- 
मन्दिरमें ईखरके सिवाय दूसरा कोई वंदनीय हो सकता ।” कुमारीने 
मद्हास्यसे कहा-'“जव स्वयं चोौहाननरेश आपके भक्त है, तश यदि 
उनकी छोटी वहिनने आपको प्रणाम किया तो इसमें हानेंफ्या। 
हुई !” सनन्‍्यासी यह परिचय पाकर मन ही मन बहुत प्रस॒त् हुआा। 


राजकुमारी यद्यपि प्रगर्मा माछूम होती है परन्तु उसके दोनों 
नेत्र मुख्धाके नेत्रोके समान हैं। सन्यासीकी ओर देखकर बातचीत 
करनेके समय उसके दोनों पलक ज्यों ही कुछ ऊपर उठकर आर 
सुकोमल दइृष्टिकों ढककर अवनत हुए त्यों ही सन्‍्याप्तीका मस्तक 
घूम गया । सन्यास्तीने देखा कि उप्तके प्राणोने प्राचीन वक्षोग्रह 
छोड़कर युवतीकी कुछ खुली हुई दृष्टिके मार्गसे सौन्दय्यके' पक 
रंमें प्रवेश किया है। वह चिन्ता करने रगा कि अब यदि थहं मनो- 
मोहिनी नेत्रोंके पठक सो करके फिर देखेगी भी, तो भी, इसमें 
सन्देह ही है कि गये हुए प्राण फिर लौटेंगे या नहीं । 
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इसके बाद ही कुमारीकी देवमक्ति बढ़ उठी | वह दोनों समय 
मंदिरको आने छलगी और कभी २ तो वह अपनी दासियोंको भी 
साथ लाना भूल जाने लगी । 


एक दिनु/सम्यासी मन्दिरकी सीढ़ियॉपर बैठकर वायें हाथसे ने 
श्रोकी बेदकर मानस-पूजामं मझ हो रहा था। उसी समय 
कुमारी धीरे २ उसके पास आईं। अब तक स्तायंकारकी आरतीके 
लिये मंदिरका द्वार नहीं खुला था । सन्यासीका ध्यान भंग हो 
गया। उसने नम्नस्वरसे कुमारीसे कुशल प्रइन किया । कुमारीने कहा- 
“मे सन्‍्यास धरमग्रहण करूंगी और आपकी शिष्या होऊंगी। ” 
कुमारी सचमुच बडी प्रगह्भा है। इसके पीछे उन दोनोंकी क्या बात- 
चीत हुईं यह कहना कठिन है; परन्तु इतना हम कह सकते है कि 
85 द्वार मुक्त होनेके पहले ही उन दोनोंके हृदय-द्वार 

4१८ चुके थे 

इसके दूसरे दिन सन्यासी युवकने राजसमामे प्रस्ताव पेश किया 
कि मै पुरोहित होकर कुमारी कब्छुकाका विवाह बुन्देलंखडके राजा 
हपेदेवके साथ कराना चाहता हूं। राजाने इसे स्वीकार कर छिया । 
सन्‍्यासी छूनौरके जरूमें स्नानादि नित्यकर्म समाप्त करके अजमेरसे 
यद्यपि प्रस्थानित हो गया; परन्तु यह बात उप्तके मनमें घूमती ही 
रही कि छूनीरका जरू बहुत निर्मछ और शीतल है। 

हि ३ 
युद्धक्षेत्रम । 

यह चिरकाढकी रीति है कि सन्धि न होनेसे युद्ध करना 

पड़ता है । चन्द्रेलपति हपेदेवने बुन्देलखंडको भारतवर्षका केन्द्र बना- 
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नेका निश्वय करके छोट छोटे राजार्थोके साथ अनक युद्ध किये | कई 
स्थानोंमे विनय प्राप्त करनेके पश्चात्‌ चेढिवेशीय-कल्युरि राजाओंक 
साथ युद्धव्प्रारंम हुआ | ट्स समय गर्वोन्मत्त मुग्चतुज्ढ प्रसिद्ध 
घवलका स्वगंवास हा हुँका था। उसप्तका पृत्र बलि मं बृतमानम 
राजा था| मध्यप्रदेशका वर्नमान सागर जिला चेहिराज्यका प्रधान 
स्थान था। वुन्देलखंडकी दक्षिण सीमापर सागर जिलेके उत्तरीय सागम 
शाहगद नानक नगर उमय पक्षका संग्राम हुआ | एक दिन बुद्ध- 
यात्रा होनेके पहले रानी कन्‍्छुकान स्वप्तम देखा कि एक 
प्रकाशमय मेथक टुकडेपर राजा विराजमान हैं और रानी मित्तनी ही 
बार राजाके चग्णोका स्पर्श करनेके लिये हाथ फैलछाती है, उननी 
ही वार सिंहासन उससे दूर हट जाता है। जागृत होनेपर रानीने 
प्रतिज्ञा की कि में युद्धक्षेत्रम मी म्वामीके पास संदेव उपस्धित रहगी। 
राजाने बहुत निषेव किया, परन्तु रानीने एक मी न उर्बाड 
हंसकर कहा-सनन्‍्यामीमहाराज, चाहानवंश्की लडकिया बुद्धको 
देखकर मयमीत नहीं होतीं। रानी राजामे  संन्याप्ती महागज 
कहा करती थी। 

शाहगढम मेनाका कोछाहल सुनाई दने रूगा। फाह्युन श॒द्ढा 
त्रयोद्शीके मध्यान्ह समयसे युद्ध प्रारंग हुआ। संच्या हा गट 
तो मी दोनों दलमेसे काड भी निरस्त नहीं हुआ । सहसा रायोक 
मनमभे एक उत्साहकी तरंग उठी । किमी तरहसे वह छरेंमे ने रह 
मक्की | वह व्यग् होकर बुद्धवेश धारण करके धोडिपर सवार हो 
गई ओर डेरेपर जो पचास पेंढल सिपाही माजूद थे, उनको साथ 
छेकर * नय चदेंलपतिकी जब * कह करके एक जओरमे शन्रुसेनापर 
हृट पड़ी। सत्रिके समयमे नयी सेनाके आजानेसे थक्की हुई मेनाते 
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उत्साहहीन होकर युद्धस्थल्से भागना शुरू कर दिया। “मार ! 
'मार' शब्द कहती हुईं बुन्देलखडकी सेना उसका पीछा करने लूगी। 


<. “य भ्राप्त करनेके पश्चात्‌ राना और रानी दोनों एक साथ 
अपने शिविरकों झौटे। रानीकी आज्ञासे तत्काल ही खुली हुईं चाद- 
नीमें शय्या विछाई गई। युद्धेवेशका परित्याग किये विना ही महा- 
रॉज उसपर केट गये । रानी उनके पास ही बैठ गई । वैद्य बुलाया 
गया, परन्तु महारानने स्थिर भावसे कह दिया, “ चिकित्साका कुछ 
फल नहीं होगा, अब उपाय करना व्यर्थ है।” तो भी रानीके अनु- 
रोधसे वैदने महाराजके वक्ष स्थलके घावपर औषधका लेप किया 
और रानीने अपने हाथसे औषध पिलाकर पतिका मुखचुस्बन किया। 


हर्षदेवने रानीका हाथ अपने हाथमें लेकर कहा-“मेरा एक जनु- 
+ सानना पडेगा | तुम प्रतिज्ञा करो कि, मेरी चितापर अपना 
प्राण विसजेन नहीं करोगी ।” महारानीका कठ शोकके आवेगसे रुद्ध 
हो गया । उन्होंने बडी कठिनाईसे कहा-दिव, रमणीजन्मका जो 
यथार्थ सुख है, उससे आप मुओे किस अपराधके कारण वचित करते 
हैं ४ महाराजने रानीकों अपनी भुजाओंसे वेष्टित करके कहा- 
८ देवी, देवदत्त जीवनकी आत्महत्या करके नाश करनेका 
किसतीको अधिकार नहीं है। खुखकी आशा छोड़कर दु ख वहन 
करों, यही जीवनका यथार्थ गौरव हैं। निम्त मत्नसे हम और 
तुम दोनो लनीरके तीरपर दीक्षित हुए थे, उसी मंत्रसे बालक 
यशोवमोको दीक्षित करो। पुत्रकी जननी बनकर हमारी इच्छा 
पूणे करनेके लिये अपने जीवनकी रक्षा करो ।” रानीकी आज्ञासे 
पुत्र यशोवर्माके छानेके लिये उसी समय सवार दोड़ाये गये । 
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परिशिष्ट । 

एपिग्राफिया इंडिकामें सप्रह किये हुए शिलालेखेंसि पाठक 
मान सकेंगे कि, महाराज हपैदेवकी इच्छा और उनकी रानीकी 
साधना बहुत अशोमें पृ और सफल हुई । यशोवर्माने अपनी मा- 
तासे युद्ध दीक्षा लेकर गोड, खस, कौशल, काइ्मीर, मिथिला, 
मालव, चेदि, कुछ ओर गुर्जर देशका विनय किया । 

तिब्वत नरेशके यहासे कन्नौजपतिने एक सुन्दर डेवमूर्ति प्राप्त 
की थी । ईस्वी सन्‌ ९४८ में यशोवर्मा उक्त देवमूर्तिको कन्नौजसे 
हे आये और एक विशाल मन्दिर वनवा कर उसमें उप्तको प्रति- 
छित की । यह मन्दिर उन्होंने अपने मातापिताकी चैकुठ-कामनामे 
बनवाया था। # 


जनरल बूथ । 


इस विचिन्न व्यापार्मय विश्वमें निप्त समय कोई अमगल प्रत्र॒ल 
हो उठता है, उसी समय--उसके साथ ही साथ उस्त अमगल 
निवारणके लिये भी किस्ती न किसी साधनका उत्पन्न होना ठेखा 
जाता है। मानव-नातिका इतिहास इस बातका साक्षी है। स्रहवीं 
शताब्दीमें इग्लेंड जब राजशक्तिके दुब्यंवहारसे पीडित था, उस 
समय वीर-शिरोमणि क्रामवेलके उद्योग और पराक्रमने वहापर प्रजा- 
शक्तिके अधिकार और आधिपत्यको प्रतिष्ठित किया था । फिर 
भठारहवीं शवाब्दीके अतमें जब कि फ्रास विलापप्रिय वृर्वोव॑शेके 
अत्याचार और घनिक जमीठारोंकी स्वार्यपरताके कारण जध पत- 


* बयला साहित्यमें प्रकाशित एक गल्पका अनुवाद | 
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बकरी अंतिम सीमापर जा पहुंचा था, उप्त प्रमय फराप्रीसी विछ्ठुवके 
ताण्डवनृत्यने उन छोगोंकी झतप्राय देहमें चेतनाका संचार किया 
था । प्राचीन कालमें हमारे भारतवर्षमं मी जिस्त समय वैदिक घर्म 
४ क्रियाकाजओी बहुलताके कारण नीव-बलि-युक्त यज्ञकरमंमें परिणित 
हुआ, उस समय नह उठी हुई वोद्धध्मकी प्रबचक लहर उसे वहा ले 
गई। वतेमान समयमें मी जत्र हमारे देशमें एक ओर अगणित प्राणहीन 
संस्कार और अर्थहीन आचार-पद्धतियां, समाजके प्राणकों अत्यन्त 
सीमावद्ध और संकीण कर रही थीं, तब पश्चिमसे आई हुईं सम्यताका 
एक ऐसा धक्का छगा कि उसने सोते हुए जातीयनीवनकों चंचल 
करके समाजमें नवजीवनका सूत्रपात कर दिया। इस तरह प्रत्येक 
जातिका इतिहास देखनेसे विदित होता है कि जब, एथ्वीके किसी 
देश या अंशविशेषमें कोई अमंगल सिर उठाता है, तो उच्ची 
सुद्यय उसके दमनके लिये कोई न कोई साधन उत्पन्न हो जाता है । 
एक समय जब कि इंग्लेंडके दरिद्र और निम्नश्रेणीके लोग घर्म 
प्रेम, करुणा आदि मनुष्यत्वके समस्त गुण्णोसे अज्ञ रहकर पापरूपी 
कीचडमें फँस रहे थे; उस समय निप्त उदार और निर्म चरित्र 
महात्माने उन छोगोंके अंधकारमय प्राणोम घमेरूपी :ज्योतिका संचार 
करके हीन अवस्थासे उनका उद्धार करनेके लिये अपने जीवनका 
उत्सग कर दिया और मिसके जात्मोत्सगैके फलसे पापकी आंतिम 
सीमापर पहुंचे हुए लाखों नरनारी नवीन मीवन धारण करनेको 
सम हुए, उप्का संक्षिप्त इत्तान्त हम अपने पाठकोंकों सुनाना 
चाहते है। 
पाठकोंने सुना होगा कि इसाइयोंकी एक 'मुक्तिफौज' (सताल्वेशन 
आम) नामकी सेस्‍्था है निसकी इस देहामें भी बीसों शाखाएं है। 


त्ज 
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इस नगतप्रसिद्ध मुक्तिफौजके प्रतिछाता और नेता कमेवीर जनरल 
बूथका जन्म सन्‌ १८२९ इण्की १०वीं अप्रेलको इग्लेंडके नेटीहम 
नगरमें एक दरिद्र परिवारमें हुआ था । पारिवारिक दरिद्रताके कारण 
उनका वाल्यकाल दुरवस्थामें ही व्यतीत हुआ। कार्रेज्षौमें उचच- 
कोटिकी शिक्षा पानेका सौभाग्य उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। कुछ धम्म- 
याजकोंकी कृपासे सामान्य शिक्षा ही उन्हें नसीब हुईं। ये वास्य- 
काछ्से ही धर्मानुरागी थे। शैशव अवस्थामें ये चचे आफ लद॒न 
आदि धार्मिक सस्थाओंमें योगदान करके लोगोंको व्याख्यान आदि- 
के द्वारा धर्मोपदेश दिया करते थे। परन्तु धार्मिक सम्प्रदायोंकी 
सकुचित छायामें रहकर अपनी उन्नति करना कठिन समग्न कर अतमें 
इन्होंने थ्याटाणुव उि्यात ( हेललागर्बेड ) नामक धर्म-प्रसारक- 
दरूका सगठन किया । यह दर गावगावर्मं जाकर वहाके नहरूते 
छूटे हुए अपराधियोंके घरोंपर और थियेटरोंमें जाकर तथा भरात- 
खानोके दरबाजोंपर घूम २ कर धर्मोपदेश तथा “ पातकी शरण * 
और ' दीनबन्घु” नामक उपदेशपूर्ण और हृदयग्राही गीतोंको 
गागाकर सुनाने रकूगा | कुछ समयके वाद देखते ही देखते--मिन 
छोगोंका अधिक समय प्राय चोरी,मद्यपान, जुआ आदिंमें व्यतीत 
होता था, नो भूलकर भी ईश्वरका नाम नहीं छेते थे, वे मि. वृथके 
उपडेशसे इस सम्प्रदायके अनुयायी होकर धर्मज्ञ वन गये। इस तरह 

मि वूथने धमप्रचारका यह एक अभिनव पनन्‍्थ खोल दिया । परन्तु 

वे यह बात बहुत जल्द समझ गये कि, इस ससारमें ऐसे अभागे, 

आश्रयहीन और रोगशोकसे जजेरित छाख्त्रों ही पापी हैं, शियष्के 

रोनेका शब्ड आकाशंमं रातदिन गूजता रहता है। उस विशाल- 


हृदय कमवीरको दु ख़कातर, भूखों और पापमार्गपर चलनेवाके 
नरनारियोंकी आतंघ्वनिने स्थिर नहीं बैठने दिया। 
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मि. बूथने यह मलीभाति समझ लिया कि दरिद्वता ही सब 
देशोंके अधिवापतियोंकी शोचनीय दुरवस्थाका एक मात्र कारण है। 
मष्ष्य जूखकी ज्वालासे दग्घ होकर चोरी, नरह॒त्या, ठगाई और 
मिथ्यो भाषण करता है। भूखसे ही स्चिया अपनी कुलीनतापर पानी 
फेर देंतीं है। राक्षती मूखकी ताड़नासे ही माताए पिशाचिनीके 
समान आचरण करके अपने भूखे बालकके मुखका ग्रास छीन लेती 
हैं | ओर अपने पेटकी कन्याओंको पाप-पथ पर चलाती है, परन्तु 
इस नेतिक दुरवस्थाके मूल कारण दारिश्वकों दूर करना थोडे दिनों- 
का और सहज काम नहीं है। यह सोचकर मि. बूथने उत्साही 
लोगोंका एक दल संगठन करके पूर्व-लंदनके कई स्थारनोम सभा- 
सकीतेन, धर्मोपदेश व्यारुयानादि देकर तथा पुष्टिकर पदार्थोका वित- 
अण करके धर्मप्रचारका कार्य बडे उत्साहके साथ प्रारंभ किया। 
4भ. बूथके आडम्बररहित, सरर और सुन्दर उपदेशोंको सुनकर 
कुछ वर्षोके भीतर ही अनेक द्रिद्र, समाजच्युत, तथा पापी नर- 
नारियोने इस दलमें सम्मिलित होकर अपने निमश्च जीवनकों क्रम 
क्रमसे उन्नत करके इस दुलूको बढ़ाकर महामंडलका रूप प्रदान 
कर दिया । 

सन्‌ १८७९ है० में इस विराट मंडकटीको मि. बूथने एक नवीन 
रूपमें परिणित कर दिया। उन्होंने ब्रिटिश सेना-विभागके आदर 
पर इस मंडलीके नियम गठन करके उसके कार्येकों नाना विभागामें 
हिभक्त कर एक एक विभागके ऊपर एक एक कार्यका भार 
सोंपा । मडरछीके सम्योंकों सैनिकवेशमं सुसज्जित कर उन्हें 
सेना-विभागके समान ' कप्तान ' ' मेजर ' “ क्र ' इत्यादि 
उपाधिया दीं। सम्योंके रहनेके लिये लंदनके कई स्थानोंमें 
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बारकें बनवाई और इस सैन्यद्लका नाम 7॥९ 34 ए80 सीणाड़ | 
अथीत्‌ ' मुक्तिफोन ' रक््खा | इस फौजका काम पापोंके विरुद्ध 
चढ़ाई करना ठहरा | मि० बूथने इस सेनाके नायक कस 
« जनरल ” उपाधि धारण की । जनरल बूथके परिचालन इस 
मुक्तिफ़ौजने पापियोंको पापसे मुक्त करनेके लिये खुले तौरसे 
समा सोसाईटियोमें सर भाषामें व्याख्यानों तथा धर्मोपदे- 
शोंका देना, शराबकी दूकानों तथा जहलूखानोंपर जाकर छोगोंको 
समझाना, छोटे २ ग्रार्मोमें परिश्रमण करके लछोगोंकी पापसे बचने 
और सुचालपर चलनेका उपदेश देना, रोगियोंकी औपध और परि- 
चर्या करना, नाइट स्कूलोंको स्थापित करके उसमें उन छोगीकी' 
शिक्षाका प्रबन्ध करता आदि छोकोपकारी काम्मोंकी प्रतिष्ठा की । 
परन्तु सब देशोमें सर्वदा मैसी घटनाएँ हुआ करती हैं, वेसा ही हाल 
यहाका हुआ। जनरल बूथकी इस धर्मप्रचाकक्ष मडलीके विरुकेृ 
देशमं एक तुमुल आन्दोलन उठ खडा हुआ | कितने एक समा- 
चारपत्रोने इस आन्दोलनकी पुष्टि करके मुक्तिफीौनके विरुद्ध अनेक 
मिथ्या अपवाद फैलाने शुरू किये। गवर्नमेण्ट तक इस फौजके नामसे 
मयभीत होकर मुक्तिफोनकी समाओं और उसम्तकी व्यापक कार- 
वाईयोकोी आईन-विरुद्ध कहके उसका निषेध करने छूगी । मुक्ति- 
फोजके कर्मचारियोंकी सर्वताधारणकी शान्त्रिमंग करनेके अपराधमें 
अमियुक्त करके उन्हें दडित करने लगी; परन्तु जनरल बूथ 
इस आपत्तिसे डरनेवाले नहीं थे। क्‍यों कि वे जानते ये कि शक्तिक्रे 
मदसे मतवाले लोगोने अपने गुरु यीश्‌ ख्रीष्ट तककों जब अपमान, 
. करके अत उनका प्राण तक ले लिया था, तब मै और मेरी 
मुक्तिफीज तो क्या चीज है ? जनरल बूथ हतोत्साहित नहीं हुए। 
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इस उपद्रवको कुछ भी न गिनकर वे ओर भी उत्साह ओर 
तेनीके साथ अपने कारमम लग गये । 
जनरल बृूथको स्वदेशवासियोंकी अवज्ञा अधिक दिन सहन न 
करना एड़ी । थोडे ही समयके भीतर देशवासीगण विस्मित नेत्रोंसे 
देखने गे कि, दरिद्व, निरक्षर, शराबी, प्रवन्‍्चक और दुर्दशाकी 
चरमसीमापर पहुंचे हुए हजारों लोगोंने मुक्तिफौजके योगसे 
अपनी अवस्थामं आश्चर्यननक परिवरतन किया है ! 
इस तरह धीरे ९ जनरल बूथके इस कामकी प्रशंसा सारे सम्य 
जगतंमे फैल गई और इसका परिणाम यह हुआ कि यूरोपके 
अन्यान्य देशोमे मी इस मुक्तिफोनकी शाखाएं स्थापित हो गई । 
इसके कुछ दिन बाद इसकी शाखा भारतवर्ष और हूंकामें भी 
अतिष्ठित हो गई । वर्तमान समयमें प्थ्वीके ९६ देशोंमें इस मुक्ति- 
25. हौजके कार्य्यक्षेत्रहै और उनमें इक्कीस हजारसे अधिक कर्मचारी 
“ क्वाम करते हैं! अनाथाल्य, औषघालय, उद्योगाल्य आदि 
स्थापित करके आज प्र्थ्वीके प्रायः समस्त देशोमें यह संस्था 
मनुष्यसेवाका पुण्यकाये कर रही है । 
सन्‌ १८९० ई० में जनररू बूथकी पत्नीका स्वगेवास होगया। 
बूथकी पत्नी मुक्तिफौनके ख्लीविमागकी प्राय, १० वर्ष तक 
परिचालिका रहकर अपने स्वामीके काममें पुणे सहायता देती रही 
थी । इंग्लेंडर्मे पतित नारियोंके उद्धारके लिये इस दयावती खीने 
जोर काम किये है, वे इंग्लेंडके सामाजिक इतिहासमें उसके 
जामेको संदेव गोरवान्वित करते रहेंगे । पत्नीवियोगके पीछे जन- 
रलू बूथने एक पुस्तक प्रकाशित की थी। उस पुस्तकर्म निम्नश्रेणीके 
लोगोंकी अवनति और दुःख दारिब्यका चित्र पूर्णछपसे अडुकित 
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किया गया है और उसके निवारणके लिये भी अनेक मार्ग तथा 
युक्तिया दिखाई गई हैं । 

मुक्तिफौन सगठनके समय उसके प्रति छोगोंका जो विरोधमाव 
जागृत हुआ था, वह इतने दिनोंके परचात्‌ पूर्णरूपते( विद्वप्त 
होगया । जनरल बूथ सन्‌ १९०३ में सम्पूर्ण प्रथ्वीका परिश्रमण 
करके जब स्वदेश छोटे, तब उस समय एडवर्ड महलमें उनके सन्मा- 
नार्थ एक भारी समा हुई। उस सभाके १० हमार दशैकीने जनरल 
बूथकी हृदयसे भक्तिपूर्ण अम्यर्थना की । 

जनरल बूथ अश्रान्तपरिश्रमी, सदा प्रसन्नचित्त और मधुर प्रकृ- 
तिके पुरुष थे | किप्ती तरहका गर्व या अहकार उनके चरित्रको 
स्पर्श तक न कर सका था | उनके समान मन्मान भी बहुत ही कम 
घर्मनेताओंकों मिल सका है । 

धर्मप्रचारके कार्यमें जनरल बूथने मार्किन युक्तराज्यमें पाई&_ 
बार, आस्ट्रेलियामें तीन बार, भारतवर्षमें ढो बार तथा यूरोपके 
समस्त प्रदेशोमें अनेक बार श्रमण किया था । वर्तमान कालके जड़- 
वाढ और नास्तिकताके समयमें जनररू बूथने अपनी मुक्तिफौजको 
लेकर जो अद्भुत कार्य किया है उसकी तुलना केवर मध्ययुगके 
मठप्रतिष्ठापक वौद्धोके साथ ही हो सकती है। आन समस्त यूरोप 
सिर नवाकर यह बात स्वीकार करता हैं कि ननरक बूथ वर्तमान यु- 
गके सर्वश्रेष्ठ धमेनेता थे। परन्तु बूथ केवल घमनेता ही न थे। उन्होंने 
असर्य आशाहीन और लुक्ष्यहीन नरनारियोंके अंघकारमय ड्य्ट्ली 
आनंद उछासेके प्रकाशसे उज्ज्वल किया है, पतित छोगोंके चिर 
दुखी जीवनको अपने प्रेमद्वारा नव-नीवन प्रदान किया है और 

- आखोंको अपने हाथस्ते मोनन खिलाकर. उन्हें संतुष्ट किया है । 
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इस विश्वहितैषी महात्माका गत २७ अगस्तकों ९३ वर्षकी 
अवस्थाम स्वर्गवास हो गया | उक्त महात्माका नश्वर शरीर मले ही 
* नष्ट हो जाय, परन्तु उसने संसारके मंगलके लिये जो जो उज्ज्वल 
क््त्य किय है वे सहस्नों वर्ष वीतनेपर भी मलीन नहीं हो सकते ।% 
शिवसहाय चतुर्वेदी | 
नोट--जनरल बूथका जीवनचरित प्रत्येक देशहितेषी और घर्म- 
प्रेमी पुरुषके पढ़ने और मनन करने योग्य है। इस समय हमारे 
देशमे एक नहीं सैकड़ों बूथ मैसे कर्मवीरोकी आवश्यकता है । इसमें 
सन्देह नहीं कि, प्राय' समस्त पापोंकी जड़ दरिद्रता है। ससारमें 
जितने पाप होते है, उनका बहुत बड़ा भाग पेटके कारण ही होता 
है | यदि जनरल बूथके समान हमारे यहाके घरमप्रचारकगण उप- 
वेशके साथ २ दरिद्व छोगोंके पेट भरनेका भी कुछ यत्न करें--उन्हें 
5 भरनेके उद्योगोंमें लूगानेंकी व्यवस्था करें, तो छाखों अभागे अपने 
खोये हुए मनुष्यत्वको प्राप्त कर सकते हैं । इस समय देशके निश्न- 
श्रेणीके छोगोंकी अवस्था बहुत ही शोचनीय है | दयाढु धर्मात्मा- 
ओंका कतैन्य है कि, उन्हें अपनी उदारताका सहारा देकर ऊंचे 
उठावें ओर साथ ही शान्तिप्रद्‌ घ्मंका अम्नत पिलाकर उन्हें स्वस्थ 
करें | केवछ घर्म धर्म पुकारनेंसे धर्म नहीं होता है--धमके लिये 
कुछ करके दिखलाना चाहिये। सम्पादक । 


निज न ली व नी रन न न नम व न तु लह> ोकाओीचतज-अज->+............................ 


# प्रवासीसे एक लेखके आधारसे। 
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जैनसमाजका ध्येय | 
(श्रीयुक्त ए. बी छड़े. एम्‌ ए के मराठी लेखका अबुवाद । ) 

वास्तवमें देखा जाय तो ' समानके ध्येय ' और “जैनसमाजके 
ध्येय'में कुछ भी भेद नहीं है। क्योंकि “जैन! विशेषण मनुप्यत्व- 
का ही निदशक है-मनुष्यत्वसे मित्न किसी दूसरी वातका उससे 
बोध नहीं होता | अतएव जो मनुष्यमात्रका ध्येय है वही नैन- 
समाजका ध्येय है। वह ध्येय कौनसा है? इत्त प्रदनका उत्तर एक 
ही है-वह एकसे अधिक प्रकारका हो भी नहीं सकता । यदि उसमें 
भी विभिन्नता होगी, तो कहना होगा कि हमने जैनधरमंकी नीवको 
ही नष्ट कर दी । वह ध्येय और कोई नहीं एक मोक्ष है। 


मोक्ष क्या * यह सब ही जानते है कि सम्पूणे कर्मोंसे छुटकारा 
पानेको मोक्ष कहते हैं। इस सम्पूर्णण सुख देनेवाले कर्म पुण्य 8 
दुख देनेवाले कर्म पाप, ये दोनों ही आ जाते है। अच्छा तो 
यह बतलाईये कि पुण्य भी नहीं ओर पाप भी नहीं, तब मनुष्य इन 
सबको छोड़कर और क्या करे ? समाज व्यवस्थाकी भी फिर क्या 
जरूरत है? फिर तो नगलोमें जाकर रहना ही मनुष्यकी मुक्तिका 
अद्वितीय साधन कहलाया * साम्तारिक अथवा ऐहिक सुधार धम्पन्धी 
प्रपचोमे भी उलझनेकी हमें क्या आवश्यकता है १ 


इन सब प्रस्नोंका सक्षेप उतर यह है कि यद्यपि मनुष्यका 
सर्वोच्च साध्य ससारसे छुटकारा पाना है, तथापि छुट्कारेका, अर्थ 
भाग जाना नहीं है और न माग जानेवाढेको यह सप्तार छोडता 
| ही है । चाहे जगलमें जाओ, चाहे किठ्ती गिरिकन्द्रमें जाकर प्रवेश 
करों, पर मोक्ष नहीं मिलनेका । उसकी प्राप्तिके लिये मनुष्यको 


8९.९, 


चाहिये ककि वासनाओंको जीते-इच्छाओंका निरोध करे | पर ये 
वासनाएं ऐसा कहनेसे नहीं -छूटती है कि हम इन्हें छोडतें है बास्कि 
उनको छोड़नेक नेकी इच्छा भी एक प्रकारकी वासना ही है | यह वा- 
सना भी एसिंके प्रबल होती है, उसका छुटकारा होना असमव 
है । इसीलिये अकंलक स्वामीने एक जगह कहा है कि मनुष्यको 
मोक्षकी भी इच्छा नहीं करमी चाहिये । देवगतिकी अपेक्षा मनु- 
प्यगति--जिसमें कि मनोविकारोंकी इतनी प्रबलता है-प्रेष्ठ है, 
ऐसा जो कुदन्कुन्दस्वामीने कहा है उसका कारण मी यही है। 
यद्यपि यह वस्तुत ठीक है कि सर्व मनोवृत्तियोंका दमन करना 
चाहिये तथापि इसका यह अर्थ नहीं है कि मनुष्यको मुक्त होकर, 
पत्थर बन जाना चाहिए। मोक्षावस्थामें भी आत्मा अनन्त खुखमय 
का है, इस सिद्धान्तका भी यही अभिप्राय है कि मनुष्यका 
हि ध्येय शून्यावस्था नहीं है। आत्मानुशासनमें जो आ- 
चार्य महाराजने प्रतिज्ञा की है कि- प्रत्येक मनुष्य खुखकी आशा 
करता है और सुख धर्मसे प्राप्त होता है, इसालिये मै उसीका स्वरूप 
कहता ह--” उसका भी उद्देश यही है। 

तो फिर मोक्ष और मनोविकारोंका सम्बन्ध कैसे मिलाया जाय * 
निवत्ति और प्रवृत्तिकी एकता केसे की जाय इस प्रश्नका पार- 
मार्थिक उत्तर देनेका यह स्थान नहीं ह, परन्तु परमाथेकी अवि- 
रुद्धतासे यदि देखा जाय तो सुख और दुःखका अनुभव करते हुए 
भी..सम/तामाव रखना मनुष्यका श्रेष्ठमम साध्य है। इसी संमेतां- 
तत्त्वकी प्राणप्रतिष्ठा करनी चाहिये। सोचिये कि यह ध्येय कितना 
उच्च और गमीर है * मोक्षका यही एक साधन है और मेरी सम- 
अं यह कहनेमें भी कुछ अत्युक्ति नहीं होगी ॥कि यह समतातत्तव 
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ससार अथवा प्रवृच्चि और मोक्ष अथवा निवृत्ति इन दोनोंका सबोग 
करनेका म्थान है। यह इतना बहुमूल्य है कि ऐहिक व्यवस्थामें 
भी यह चरितार्थ होता है और परमार्थकी प्राप्ति भी इसीसे 
होती है । 


प्मानव्यवस्थाकी दृष्टिसे याद विचार किया जाय तो यह ध्येय 
-इस् समतामावनाकी प्रतिष्ठा करना-मनुष्यमात्रंके खुखका बडा 
भारी कारण हो सकता है। सुखमें उन्मत्त नहीं होना और दु-खपते 
निराश नहीं होना; अत्यन्त प्रमावशाली महात्माओंके जीवनमें भी 
इससे श्रेष्ठ तत्त और क्या मिल सकता है ? इस माबनाका वर्णन 
करते हुए अमितगतिसूरि कहते हैः-- 
सत्तेषु मैत्री ुणिजु प्रमोदः 
छिप्टेसु जीवेषु ऊपापरत्वं 
माध्यस्थभारव विपरीतवुतों । 
सदा भमात्मा विदधात्त देव ॥ 
बतलाहये, इस उदारबृत्तिके आगे समाजका कौनसा दोष टिक सक- 
ता है £ सुधारकोंकी ऐसा कौनसी मनोवृत्ति है जिसका इसमें समा- 
वेश नहीं होता ? इस मावनाके जाग्रत होनेपर क्या समाजके किसी 
अगविशेषपर कोई अन्यायाचरण कर सकता है ? निग्मो, रेडई- 
डियन, चमार, ढेड़, मगी, पतित, अपराधी, बल्कि इनसे भी अधिक 
कोई दुखी हो तो उसके भी दुख इस समता भावनासे समूछ नष्ट हो 


घर 


जसावग | 


आफ्रिकाकी शुरामगीरीकी बेडी तोडनेवाले बुह्रुवर पक 
न्यायबुद्धि, वाशिगदनका स्वातंम्यप्रेम, लेडी नायढिंगेलकी जीव- 
दया; निकलकमटइकी स्वघरमेमक्ति और विद्यानन्दिकी सत्यनिष्ठा 
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ये सभ्य इसी भत्वनाके फल है। इस भावनाकी प्रेरणा, पोषण और 
उदद यही' नेनसमाजका ध्येय है। 
प * जेनवाग्विकास, 


भर 


“2... श्रीवादिराजसूरि | 


जैनियोमे ऐसे बहुत कम छोग होंगे जिन्होंने सुप्रसिद्ध एकी- 
भावस्तोत्रके कती वादिराजसूरिका नाम न सुता हो। परन्तु ऐसे 
लोग शायद दो चार ही कठिनाईसे मिलेंगे मिन्हें यह माल्म हो 
कि वादिराज कौन थे, कब हुए हैं और उनकी कोन कौन सी रचना- 
आँसे जेनसमाज उपकृत हुआ है। हम अपने पाठकोंको इस लेखके 
ड़ारा शा आज इसी महानुभावका थोडासा परिचय देना चाहते है | 
५) वादिराजसूरि नन्दिसंघके अचाये थे । उनकी शाखा या अन्वयका 
नाम अरुड्रक था । परन्तु यह नन्दिसंध वह नन्दिसंध नहीं 
है मिसकी गणना चार संघोंमें की जाती है, किन्तु द्रमिरे या द्राविड 
सघका एक गच्छ या भेद है | पाठकोंको मालूम होगा कि इस 
द्रमिलसघके स्थापक पृज्यपादस्वार्मीके शिष्य वज्ञनन्दी हैं। इसकी 
गणना पाच जैनामासोंमें की जाती है। द्वविड देशमें होनेके कारण 
इसका नाम द्राविड संघ पड़ा है। अस्तु। वे संभवत* दाक्षिणात्य 
थे । षट्तकेपण्मुख, स्याह्मादविद्यापति, जगदेकमछवादी आदि उन- 
--श्रीमद्रमिल्सधे ८स्सिन्नन्दिसघे उत्स्यरुड्गल । 
अन्वयो भाति योइशेषशाह्नवाराशिपारग ॥ 
( ४7१6 ॥75 २० ३५, पंग्टुआ 7 थपए0, शा रा०6 ) 


२--घट्तंकबण्मुखरु स्थाद्वादविद्यापतियक्कु॒ जगदेकमल्लवादीगछु एनिसिद्‌ 
श्रीवादिराजदेघरुस | ( ९०९ १९० ३36. [06 ) 
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की उपाधिया थीं। वे सिंहपुरनिवासी त्रैविद्वविद्येश्वर श्रीपालदेवके 
प्रशिष्य, मतिसागरमानिके शिष्य और सुप्रसिद्ध रूपेसिद्धि ग्रन्थके 
कर्ता दयापालभुनिके सतब्रह्मचारी या सतीर्थ थे । शक सवत्‌ ९४८ 
के लगभग उनके अस्तित्वका पता छुगता है जब किए उन्होंने 
पारवेनाथचारितकी रचना की थी। पार्वेनाथचरितकी निम्नेलिखित 
प्रशस्तिसि इन सब बातोंका पता छगता है --- 
श्रीजैनसारस्वतपुण्यतीथेनित्यावगाहामलबुद्धिसत्वे ॥ 
प्रखिद्धभागी मुनिपुडगवेन्द्रैः श्रीनन्द्सिंघो5स्ति निबर्हितांहः ॥१॥ 
तस्मिन्नभूदरूतसयमश्रीख्रैविद्याधरगीतिकी तिं।। 
सूरि- स्वयं सिंहपुरैक मुख्यः श्रीपालदेवो नयवत्मैशाली ॥ २॥ 
तस्याभवरूच्यमहोत्पछाना तमोपहो नित्यमहोदयश्रीः । 
निषेघदुमोंगेनयप्रभाव- शिष्योत्तमः श्रीमतिसागराख्यः॥ ३ ॥ 
तत्पादपञ्मश्नमरणे भूज़ा निःश्रेयलशीरतिलोलुपेन । | 
श्रीवादिराजेन कथा निबद्धा जैनी स्ववुद्धेयमनिर्देयापि ॥ ४ 0 
शाकाब्दे नगवार्थिरन्धरगणने संवत्सरे क्रोधने 
मासे कार्तिकना्नि बुद्धिमहिते शुद्धे तृतीयादिने । 
सिंहे पाति जयादिके वस्ुमती जैनी कथेयं मया 
निष्पत्ति गमिता सती भवतु वः कल्याण निष्पत्तये ॥ ५ ॥ 


१--हितैषिणो यस्य नृणामुदात्तवाचा निबद्धा द्वितरूपसिद्धि । 
वन्यो दयापालमुनि स वाचा सिद्ध सता मुं्धनि य अभाव ॥ 
यह रूपसिद्धिव्याकरण मैसूरकी ओरियटल लायत्रेरीमें मौजूद है। 
२--यस्य श्रीमतिसागरों भुरुससौ चज्चयशबन्द्सू. 
श्रीमान्यस्य स वाद्रिजगणभृत्सब्रद्मचारी विसो । 
एकोइतीव कृती स एवं हि दयापाल्ती यन्मन- 
स्थास्तामन्यपरिग्रहम्रहकथा स्वे विग्रद्दे विश्रह ॥ ४ ॥ 


( महिंषेणप्रशास्ति ) 
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लक्ष्मीचासे बसति कटके कट्टगातीरभूमो 
कामावाप्तिप्रमद्खुछभे सिहचक्रेशवरस्य । 
निष्पन्नो5यं नवरसखुधास्यन्द्सिन्धुप्रबन्धो 
- ).... जीयादुचैजिनपतिभवप्रक्रमैकान्तपुण्यः॥ ६ ॥ 
पिछछे दो पद्योसि यह मी माठूम होता है कि पार्श्वनाथचरित- 
की रचना जयसिंह महाराजके राज्य कारमें उनकी राजधानीमें 
हुईं थी | यह सुन्दर राजधानी कट्टगा नामक नदीके किनारे थी। 


इतिहासका पयवेक्षण करनेसे जाना माता है कि ये जयसिह 
महाराज चोलक्यवशमें हुए है। एथिवीवक॒म, महाराजाधिराज, 
परमेश्वर, चालक्यचक्रेशवर, परमभट्टारक और जगदेकमछ आदि इन- 
की उपाधिया थीं | इनके वशंमें जयसिंह नामके एक और राजा 
हो गये हैं, इसलिये इन्हें द्वितीय जयसिह कहते है। इनके राज्य 
फैयके ३०से अधिक शिलालेख और ताम्रपत्र मिलते हैं, परन्तु 
उनेसे ल्थ 
उनेसे इस बातका पता नहीं छकूगता कि इनका राज्याभिषेक 
कब हुआ था। उक्त लेखोमे सबसे पहला केख शक सववेत्‌ ९१८ का 
और सबसे पिछछा शक सबत्‌ ९६४ का है, निस से इतना तो 
निर्विवाद सिद्ध होता है कि उन्होंने कमसे कम शक संवत्‌ ९३८से 
९६४ तक राज्य किया है| इसके बाद उनका पुत्र सोमेश्वर 
( आहवमछ )उनके राज्यका स्वामी हुआ था | 
यह राजा बडा वीर और प्रतापी था। उसके एक छेखमें जो 
कि शक सबत्‌ ९४५ पौष कृष्ण २ का छिखा हुआ है-लिखा 
१ यह कट््गानदी कहा है और जयसिंहकी राजधानी कहा थी यह मारूम 


नहीं । जयसिंहके पुत्र सामेश्वर ग्रयमने तो अपनी राजधानी कल्याणनगर 
( निजासराज्यके अन्तर्गत कल्याणीमें ) स्थापित की थी। 
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है कि राजाओंके राजा जयसिहने-जों भोनरूप कमलके लिये 
चन्द्र और राजेद्धचोल ( परकेसरीवर्मा ) रूप हाथीके लिये सिहके 
समान था-मालवावालोंके सम्मिलित सैन्यका पराजय किया ओर 
चेर तथा चोलवालॉंकों सजा दी। 


आगे जो मल्लिषेणप्रशस्तिका कुछ अंश उद्धत किया गया 
है उसके तीसरे पद्ममं जो जयसिहकी राजधानीकों “वाग्वधूजन्म- 
भूमो' विशेषण दिया हैं और दूसरे पद्चमें वादिरानको 'सिंहसमर्च्य- 
पीठविभव * विशेषण दिया है उससे माछृम होता है कि नयसिंह 
महाराजकी राजधानीमे विद्याकी बहुत चर्चा थी-बंडे बडे वादी 
कवि तथा नैयायिक पण्डितोंका वहा निवास था और जयसिंह 
महाराज वाठिराजसरिके भक्त थे-उनकी सेवा करते थे। यवपि 
इस प्रकारका कोई प्रमाण नहीं मिला है कि जयसिंहनरेश जरैरनी 
थ्रे या जनध्में श्रद्धा रखते थे, परन्तु यह वात हृढतापूर्वक कही 
जा सकती है कि जैनधर्मपर और जैनधर्मके अनुयायियौपर उनकी 
कृपा होगी। यही कारण है के वादिराजसूरिपर उनकी भक्ति थी। 

हमारे यहा एक कथा अ्रसिद्ध है-और उसका एकीभावकी 
सस्क्ेत ठीकामें तथा और भी कई अभ्रन्थोमें उल्लेख मिलता है कि 
वादिराजसूरिको एक बार कुष्टरोग हो गया था। महाराज जय- 
सिहके ढरवारमें जब इस बातका जिकर छिडा तब वहा बैठे हुए 
किप्ती श्रावकने-जों कि वाढिराजका भक्त था-पूछनेपर गुरुनिन्दाके 
भयसे यह कह ढिया कि-नहीं मेरे गुरु वादिराज कोढी नहींरेहैं । 

3 कई विद्वानोको इस विबयमे सन्‍्देह है कि जयमिंहने भोजरा हरामा था| 


२ देखो, कान्यसाला सप्तमग्रुच्छक, भ्रष्ट १९ की टिप्पणी । 
3 देखो, वरृन्ठावनबिलास पृष्ठ ३१ का ३७ वा पद्च | 
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इसपर बड़ी जिद हुईं | आखिर यह ठहरा कि महासम करू स्वथ 
चलकर वादिराजको देखेंगे | श्रावक महाशय उप्त समय कहते तो 
कह गये पर पीछे बडी चिन्तामे पडे | और कोई उपाय न देख 
गुरुके पाए माकर उन्होंने अपनी भूल निवेदन की और कहा अब 
लज्जा रखना आपके हाथ है | कहते है कि उसी समय वादिसिन- 
सूरिने एकीभावस्तात्रकी रचना की और उसके भ्रभावप्ते उनका कुष्ट- 
रोग दूर होगया । एकीमावका चौथा 'छोक यह है-- 
प्रामेबेह जिदिविभवनादेष्यता भवयपुण्या- 
त्पृथ्वीचक्र कनकमयतां देव निन्‍ये त्वयेदम | 
ध्यानद्वारं मम रुचिकरं स्वान्तगेहं प्रविष्ट- 
स्तात्कि चित्र जिन चपुरिदं यत्छुवर्णकरोषि॥ ४ ॥ 
अर्थात--हे भमगवन्‌, स्वर्ग लोकसे माताके गर्भभे आनेके छह 
- 7 रीने पहलेहीसे जब आपने पृथ्वीकों सुवणेमयी कर दी, तब ध्यानके 
<दार्से मेरे सुन्दर अन्तर्यूहमें प्रवेश कर चुकनेपर यदि आप मेरे इस 
शरीरको सुवर्णमय कर दे तो कया आश्चर्य हे 
वादिरिजसूरिकी इस प्रोर्थनासे अनुमान किया जाता है कि अबर्य 
ही उनके शरीरमें कुछ विकार हो गया था और वे उसको दूर 
करना चाहते थे और वह विकार जैप्ता कि उक्त कथामें कहा गया 
है-कुष्टरोग था । | 
दूसरे दिन महाराजने जाकर देखा तो वादिराजसूरिका दिव्य 
शुरर॑ं था-उनके शरीरमें किसी व्याधिका कोई चिह्न नहीं दिखलाई 
देता था। यह देखकर उन्होंने उस युरुषकी ओर कोपमरी इसे 


१ एकीमावके तीसरे पींचतें और सातवें 'छोकका भी इसीसे सिलता जुलता 
भाव दहै। 
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ढेखा निस्तने कि दरवारमें इस वातका जिकर किया था । मुनिराज 
गजाकी दृष्टिका अभिप्राय समझकर बोले-रानन्‌, इस पुरुषपर' कोप 
करनेकी आवश्यकता नहीं है । वास्तवमें उसने सच कहा था-मैं 
सचमुच ही कोढी था और उसका चिह्न अमी तक मेरी१३स कनि- 
ष्टिका अंगुलीमें मौजूद है। धर्मके प्रमावसे मेरा कुष्ट आम ही 
दूर हुआ है | इत्यादि | यह सुनकर महाराजको त्रडा आश्चर्य 
हुआ । मुनिराजपर उनकी त्रडी भक्ति हो गई। मह्लिपेणप्रश- 
स्तिका ' सिंहसमच्येपीठविभव ? विशेषण इसी बातको पुष्ट करता 
है। ऐसे प्रमावशाली महात्माकी नयपसिंहनरेश अवश्य ही भक्ति 
करते होंगे । 

वादिराजसूरि कैसे दिग्गन विद्वान थे, इस वातका अनुमान पाठक 
नीचे लिखे हुए पद्चोंसे करेंगे । ये पद्य ्रवणवेल्युछके महिपेणज- 
शेस्ति ' नामक शिलालेखमें खुदे हुए हैं --- 

चैलोक्यदीपिका वाणी हाभ्यामेवोदगादिर | 

जिनराजत एकस्मादेकस्माद्वादिराजतः ॥ १ ॥ 

आरुद्धास्वरमिन्दुविस्वरचितौत्सुक्य सदा यय्यश- 

भसछने वाक्चमरीज-राजिरुचयो 5मभ्यर्ण च्‌ यत्कणयो । 

सेव्यः लिंदसमच्येपीठविभवः सर्वेधवादिप्रजा- 

दत्तोच्वजेयकारसारमहिमा श्रीवाद्राजो विदाम्‌॥ २॥ 
यदीय गुणगोचरो5य वचनविलासप्रसर कवीनाम्‌ --- 

ओऔमश्ोलुक्यचक्रेशवरजयकटके चाग्वधूजन्मभूमी 


निष्काण्ड डिणिडमः पर्येटाति पठुरठो चादिरिजस्य जिष्णोमे 
जद्युयडाददर्पो जदिदि गमकता गवेभूमा जहारि हे 


व्याहारेष्यों जहारि स्फूटसडुमघुसश्रव्यकाव्यावलेपः ॥ ३ ॥ 
मील वेट किए: की + अतीक धर किफ 
१ यह अशस्ति शक सवत्‌ १०५० की लिखी हुई है। 
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पाताले व्यारूराजो चबसति झुंविदितं यस्य जिहासहस्स 
निर्गेन्ता स्वर्गतो 5सो न भवांते धिषणो वेज़मश्रद्यस्य शिष्यः 
जीवेतां तावदेतो निलयबरूवशाह्धादिनः केषअनाल्ये 

गचे निरुच्य सर्वे जायेनमिनससे वादिराजं नमन्ति ॥ ४॥ 


चाग्देकीखुचिरप्रयोगसुद॒ढप्रेमाणसप्यादरा-- 
दादचे मम पाइवेतो$यमचछुना श्रीवादिरिजों सुनिः 
सो: भो: पश्यत पर्यतैंप यमिनां कि धमे इत्युन्वके 
रन्नह्मण्यपराः पुरातनमुनेयोग्वृत्तयः पान्तु चः ॥ ५॥ 
भावाथ--जैलोक्यदीपिका (जैलोक्यको प्रकाशित करनेवाली) 
वाणी या तो जिनराजके मुखसे निगेत हुईं या वादिराजसूरिसे । 
वादिराजकी महत्त्वसामग्री राजाओंके समान थी। चन्द्रमाके समान 
उज्ज्वल यशका छत्र था, वाणीरूपी चैंवर उनके कार्नोके समीप 
सब उनकी सेवा करते थे, उनका सिंहासन मयसिंहनरेश- 
जप हा पुरुषसिंहोंसे अचिंत था ओर सारी प्रवादी प्रजा उचस्वरसे 
उनका जयजयकार करती थी। उनके गुणोंकी प्रशसा कवियों- 
ने इस प्रकार की है--चाहक्यचक्रवर्ती जयसिंहकी राजधानीमें 
जो कि सरस्वतीरूपी ख्रीकी जन्मभ[मि थी--विजेता वादिराजसूरि- 
की इस प्रकार डुगडुगी पिटती थी कि है वादियों, वादका घमड 
छोड दो, हे कान्यमर्मज्ञो, तुम अपनी गमकताका गवे त्याग दो, हे 
वाचालो, वाचालता छोड़ दो और हे कवियो, कोमल मधुर और 
स्फुट काव्यरचनाका अभिमान त्याग दो । जिसकी हमार 
जिक्क" है वह नागराज पातालमें रहता है ओर इन्द्रका गुरु जो 
बृहस्पति है वह स्वगेलोकम चला गया है। ये दोनों वादी उच्त 
स्थानोम जीते रहे तो अच्छा हो | क्योंकि इन्हें छोडकर यहा तो ओर 
कोई वाढी ही नहीं गहा है। बतलाइये, यहा और कोन है £ जो थे 
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वेता सब वलझ्षोण हो जानेप्ते गे छोड़कर राजमममार्मे इम विल्‍ूयी 
वाठिराजको नमस्कार करते है| इत्यादि । 
एकीमावस्तोत्रके अन्तमें किप्ती कविंका बनाया हुआ जा यह 
छोक हैं उसे तो पाठकाने सना ही होगा--- 
बादिराजमजु शाब्दिककोकों वादिरजमनु तार्किकारिह:। 
वादिराजमनु काज्यकृतस्ते चादिशजमनु भसन्यसहरयः ॥ 
अथात्‌ नितने वेयाकरण है, जितने नेयायिक हैं. नितने कदि 
है और मितने मत्यसहायक हैं व स्व वाठिरानस्रिसि पीछे हैं | 
भाव यह कि चादिराजके समान कोई वयाकरणनैय्ययिक मव्यफ्तहा- 
यक और कवि नहीं है । 
एक प्रशप्तात्मक श्लोक आर भी सुनिए --- 
नसदसि यदकलरूदकः कीतेने घममेकौर्ति- 
_ चैचसि सुरघुसोधा न्यायवादे इक्षपादः 
इंच समयग्रुस्णामकत्त- लगताता 
घतिनिधिरिव देवो राजते वाडिराज- ॥ 
(पाठ [प्र ऐै० 39 ५०8आश ाॉप७, ०ए े। पताए८) 
अथांत्‌ वादिराजसरि समाम बलिनेके लिये अकलंकभह्के समान 
है. कीरनिंमं वर्मकीर्तिके (न्यायविन्दुके कर्ता श्रसिद्ध आठ नेयायिकके) 
सनान हैं. वचनोंमें वृहस्पति (चार्वाक ) के समान है और 
न्यायवादमस अक्षपाढ अर्थात्‌ गोतमक समान हैँ। इस तरह वे 
(आीवाडिगजदव , इन जुढा जुढा घरमगृरुओंके एकीमूत प्रतिनिधिक 
गस्मान भशोमित होते हैं । पी 
श्रीवादिराज्रिकी प्शप्तामें ऊपस्के झलोकामें जो 
गया है उमस अधिक ओज क्या कहा ज मकता हैं 
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सचमुच ही धन्य था जब जैनसाहित्ख और जेनघरमंका मम्मक उन्नत 
करनेवाले ऐसे २ महात्मा जन्म छेते थे | 


हक सा ' स्वामीके चनाये हुए केवरू चार ग्रन्थोका पवा लगता 
है--! स्तोत्र, २ यशोघरचररित, ३ पार्श्वनाथचारित और 
४ काकुत्स्थचरित । इनमेंसे एकीमावस्तोत्र केवल २५ अछोकोंकी 
छोटीसी स्तुति है। उसका सर्वत्र बहुलतासे प्रचार है। इस स्तोत्रकी 
कविता बड़ी ही कोमल सरस मधुर और हृढयद्रावक है । दूसरा 
यशोघरचरित छोटासा चत्॒ु/सर्गात्मक काव्य है। इसमें केवल २९६ 
पद्य है ओर उनमें यशोधर महाराजकी सक्षिप्त कथा कही गई है । 
इस काव्यको तजौरके श्रीयुत टी. एस. कृप्पूस्वामी शाख्रीने अभी 
हाह़ ही छपाकर प्रकाशित किया है। वादिरिनसूरिकी रचनामें यह 

खूबी है कि, वह सरल होनेपर भी कोमल मधुर और मनोहा- 
रिणी है । हमारी इच्छा थी कि उनके अन्योंके कुछ पद्य यहा उद्धत 
करके पाठकोंकों उनकी खूबी दिखाते, परन्तु स्थानाभावसे हम ऐसा 
न कर सके | अस्तु। तीसरा ग्रथ पाश्वेनाथचरित है । उक्त अन्य- 
के हमने दशेनमान्न किये हैं, पर उसे पढ नहीं सके । हमारे मित्र 
पं० उदयलालजी काशलीवालके पास वह है। उन्होंने हमसे उसके 
कवित्वकी बहुत ही प्रशंसा की है। शऔ्रीयुत्त टी. एस कुप्पूस्वामी 
शाल्री 5क्त काव्यकों छपाना चाहते है-उन्होंने उसे बहुत ही पसन्द 
किक है; परन्तु खेद है कि अमीतक उन्हें कहींपर उसकी दूसरी 
प्रति नहीं मिली । चोथा ग्न्थ काकुत्त्थचारेत हें। यशोधरचरितमे 
उक्त अन्थका उल्लेख तो मिलता हैं; परन्तु तलाश करनेपर मी 
उसका कहीं पता नहीं लगा | 
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भीपाइवेनाथ-काकुत्स्थचरितं येन कीतिंतम्‌॥* 
तेन भ्रीवादिराजेन उब्चा यागोश्वरों कथा ॥ ५॥ सगे ? 
इन चार अन्थोंके सिवा मल्लिपेणप्रशस्तिका जो ' त्रेलोक्यदी- 
# / हक. ५ चर ] 
पिका वाणी * आदि ःछोक हे उससे माल्म होता है कि वीदिगनस 


रिका कोई ' ब्रैलोक्यदीपिका ? नामका अन्य भी है । 


वाढिराजसूरि केवल कवि नहीं थे। वे न्‍्यायादि शाखत्रोंके भी 
असाघरण चविद्वान्‌ ये । तब अवश्य ही उनके बनाये हुए न्याय व्याक- 
रणादि विषयक अन्य भी होंगे परन्तु कालफ़े कुटिलचक्रमें पडकर 
आज उनका दशेन दुरूभ होगया है। एक यूचीपत्रम वाहिरामके 
रुक्मेणि-यशोविजय, वादमजरी, घर्मरत्नाकर, और अलकाप्टकटीका 
इन चार अन्थोंके नाम और भी मिलते है, परन्तु चादिराजनामके 
और भी कई विद्वान होगये है इस लिये निश्चयपूर्वक नहीं वहा 
जा सकता कि वे इन्हीं वादिराजके है अथवा किसी अन्यके |*- 

वादिरानसूरिका पाव्वनाथचरित शक सवत्‌ ९४८ में त्रना है, 
यह पूर्वमें कहा भाचुका है, परन्तु शेप ग्रन्थ कब बने-प्रशत्तियोंके 
अभावसे इस बातका पता नहीं छूगता | यशोधरचरितंके विषयममें 
इतना कहा जा सकता है कि वह नयसिंह महाराजके ही राज्यकालमें 
बना है। क्योंकि उसके तीसरे समेके अन्त्य इछोकमें और चौथे समके 


कर छोकमें कविने चतुराईसे मयसिंहका नाम योजित कर 
या है- 


कक >तत3++-+>नल ९७०2 ७.००» 


१ अर्थात्‌ जिसने पार्श्नाथर्चारेत और काकुस्थचरितकी रचना कीउसी 
वादिराजने यह यशेोधरचरित बनाया । काकुत्त्थ नाम रामचन्द्रका है, अतण्व 
ईस अन्धर्म बहुत करके उन्हींका चरित होगा । 


२ यह अन्ध मैसूरकी ओरिएटल लायम्रेरीम मौजूद है । 
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व्यातन्वच्जयसिंहतां रणसु्खे दीर्ध दधो घारिणीम ॥८५॥ ” 
४ रणमुखजयसिहो राज्यलक्ष्मी चभार॥ ७३॥ ” 
श्रीवादिराजसूरिका निवासस्थान कहा था, उन्होंने कब दीक्षा 
ली थी »7२५कबतक इस धराधामकों अपनी पुण्यमूर्तिसि खुशोमित 
किया था ग्रह जाननेका कोई साधन प्राप्त नहीं होनेसे खेद है कि 
इस विषयमें हम कुछ नहीं लिख सके । 
श्रीवादिराजसूरिके समकालीन कई बड़े २ विद्वान होगये है। 
श्रीविजयभट्टारककी-जिनका कि दूसरा नाम पण्डितपारिजात था- 
स्वय वादिराजसूरिने एक पद्ममें स्तुति की है। वह पद्य यह है-- 
यद्धियातपसोः प्रशस्तमुभयं भ्रीहेमसेने सुनो 
प्रायासीत्छुचिराभियोगवलतो नीत॑ परासुन्नतिम । 
थ्राय श्रीविजये तदेतद्ख्रिरं तत्पीठिकाया स्थिते 
संक्रान्त कथमल्यथानतिचिराद्ियेदगीहक्तपः ॥ 
के विजयभद्धारक हेमसेन मुनिके पदपर बैठे थे । इनकी प्रशं- 
सका एक छोक महिषेणप्रशस्तिमे मी मिलता है। इस जछोकसते 
यह भी मालूम होता है कि उस समयके कोई गगवशी नरेश उनके 
भक्त थे:--- 
गगावनीश्वरशिरोमणिवन्धसन्ध्या- 
रामोहसचचरणचारुनखेन्डुलक्ष्मी, । 
शरीशब्दपूवेविजयान्तविनूतनामा 
धीमानमाजुषशुणो 5स्ततम५प्रमांशुः ॥ 
बहुत करके ये गगवशीनरेश चामुडराय महाराज होंगे । क्योंके 
चामुँ्तयका समय शककी दशवीं शताब्दी ही है। उनका जन्म 
शक्‌ संवत्‌ ९०० में हुआ था। यद्यपि वे महाराज राजमके मन्नी 
या सेनापति ये तो मी राजा कहलाते थे | और यह तो प्रसिद्ध 
ही है कि वे जैनघर्मके परम भक्त थे। 


की 


ज३ 


«नि, पे 


गयचिन्तामणि और क्षत्रचूडामाणि कान्यके कर्त्ता वादीमसिंहकरे 
विद्यागुरु पृष्पेसेन मी वादिरजके समकालीन थे । 


महाकवि मछिषण ( उमयमाषाकविचक्रवर्ता )_ मिन्होंने कि 
छाक मवत्‌ ९६९ में महायुराणकी रचना की हैं लगमम इसी समयके 
अन्थकता हैं । 


ढ्यापाल मुनि जो कि वादिराजके सतीर्य थे बडे भारी विद्वान 
थ्रे। मस्किपिणप्रशस्तिमं उनकी प्रशंताके कई पद्म हैं। म्पानाभावते 
हम उन्हें उद्धृत नहीं कर सके । नेमिचन्द्रसिद्धान्तवक्वरी 
और कनइीके रत्न, जमिनव पन्प, नयसेन आदि प्रसिद्ध कवि भी 
लूगमग इसी समय हुए हैं। गककी इस दशर्वी शनाव्दीने जेनि- 
यम वीसों विद्वदवत्त उत्पन्न किये थे । 


नोट--इस लेखक लिखनेग हमे यशोधर्चरिनकी सम्छत सूम्कितत 
हि मोलकियंकि |» कि, « ह्ठै 
और मोलकियोंके इतिहाससे बहुत कुछ सहायता मिली है अनएव 
हम दोनों अन्धेकि लेखकोंका ऋृठयसे उपकार मानते हैं। 


, १ शीबुक्त ते एम इ्यूस्वामों शात्घोने यशोघरचरितकी भूमिक्ार्में लिखा 
हू दि वादीमसिंहका बात्तविक नाम अक्तिसेन मुनि था । वाद्ीमसिंह उनका 
एक विशेष या पदवी थी। यया मब्पिंणअशस्तौ--- 


नकल्मुवनपालानत्रनू्ावधद्धस्करितमुकुट्चूडालीडपादारविन्द है 
मदवदखिलवादीसेन्द्रकुम्भ्मेदी गणभुटजितसेनो भाति वादीमसिंह ॥ 
च् उष्पसेनमुनि चादिराजके समकालीन होनेसे दादीभसिंहका समय नी एक 
अच्यरसे निश्चित हो जाता है जो कि पहले अनुमानोंसे सिद्ध किया जाता था। 
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सम्पादकीय टिप्पणियां | 


१. जेनसिद्धान्तभास्कर | 

पाठरोको मालूम होगा कि; आरा-जैनसिद्धान्तमवनकी ओरसे 
एक ऐतिहासिक पत्र ( जैमासिक ) के निकलनेका प्रबन्ध हो रहा 
था । हका विषय है कि, आज वह हमारे समक्ष उपस्थित है 
ओर हम उसका प्रश्नन्नतापूनेक दर्शन कर रहे हैं। हमको मैसी 
आशा नहीं थी सहयोगी वैस्ती समधजसे निकछा है। उसका आ- 
कार प्रकार कागम चित्र आदि सब ही कुछ संतोष योग्य है। 
जैनियोंमें वह बिलकुल नई चीन है। इस प्रथम अकमे छह चित्र 
कई कविताएं और कई ऐतिहासिक लेख है। हमको आशा है कि- 
हमारा समाज अपने इस इकलोौते ऐतिहासिक पत्नकों प्रीतिपृवेक 
>'पेज़ायगा । इसके सम्पादक और प्रकाशक कलकत्तेके सेठ पद्मरा- 
नी रानीवाले हुए हैं। वार्षिक मूल्य तीन रुपया रक्खा गया है। 


२. जेनियोंकी मृत्युसंख्या । 

बाम्जे मवनेमेंटने सत्‌ १९११ की जन्ममरणसम्बन्धी रिपोर्ट 
हाल ही प्रकाशित की है। इस रिपो्देसे माठ्म होता है कि इस 
ग्रेश्नीडेन्सीके प्रत्येक मिलेके हिन्दू जैन और मसुसल्मानोंकी औसत 
मृत्युसंज्या प्रतिसहत्त २९, १९, और २७ निकली है अथोत्‌ 
जहा.हजार हिन्दुआम और हजार मुसलमानोंमे २९७ और २७ 
आदी मरते है, वहां मैनियोमें केवल १५ मरते है। इस हिसाबसे 
ओखेकी अपेक्षा जेनियोंकी रुत्युसल्या आधेके रूगमग है। जहा 
तक हमारा खयाल है दूसरे प्रान्तोम मी जैनियोकी मृत्युसंस्याका 
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व्यई 


प्रिमाण वम्बईके ही सर्तीन होगा। ओर नहीं तो इतना ते 
निश्चयपूर्वक्क कहा मा सकता हैं के हिन्दू सुसेल्मानोंसे - वह कम 
ही होगा-अधिक नहीं । क्योंकि मत्र माधारण हिन्दू और मुमल 
मानोंकी अपेक्षा नेनियोकी स्थिति अच्छी ह और हु कारणे व्‌ 
औरोंकी अपेक्षा आरंग्यरक्षा विशेषताकें साथ कर सकते है। इसक 
सिवा उनके मोजनपानाठिके भी थार्मिक नियम ऐसे है कि अनक 


किक औआ 


गेगोंसे उनकी सहज ही रक्षा हुआ करतीं हैं। 





३. जैनियोंकी जनसंख्या क्‍यों घट रही ह 

अब प्रचन यह हैं कि नव जेनियोंकी मृत्युसत्या औरगेंम्त 
कम हैं. तव॒ उनकी मनमख्या दिनपर दिन बट क्यों रही 
पिछली मनुप्यगणनाके अनुप्तार १० वरषेमे जब अन्य गद 
घमवालोंकी ननसस्या कुछ न कुछ बड़ी हैँ तब जनियांकी छगुदेतग 
८६००० घट गई है ! अवद्य ही इसका कारण इसके सिवा 
ओर कुछ नहीं होसकता कि नेनियोंम पेंद्रायग बहुत कम होंती 
अथांत्‌ यद्यपि उनमें मो्ते थाडी होती है, परन्तु पेंडायश उन 
मोंतोंकी अपेक्षा मी थोडी हाती हैं-जितन,मरते हैं उतने पैदा नहीं 
होते और इस तम्ह उनकी संख्या ढिनपर ठिन कम होती जाती है। 
अब दूसरा प्रच्न यह उपस्थित होता हे कि जेंनियोर्मे पेदायश कम 
क्यों होती है £ हमारी समग्र इसका एक कारण तो यह है कि 
भैनियोंमें अविवाहित पुरुष बहुत रहते है। क्योंकि एक तो मै 
समाजका विस्तार ही बहुत थोडा हैं ओर जो हैं उसमें भी सेक्रडों 
सतिया तथा उपनातियां है। साथ ही व्याहकी फिजूलखचिया ड्तनी 
बट गई हैं और लड़कियोंकी दर इतनी चह गई है कि 


/४ह शि 


३३७ 


की, 


विदाह करना 


ठप 
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कोई साधारण कार्य नहीं रहा है । हर एक पुरुषकी शक्ति नहीं कि 
वह इस वृहदनुष्ठानका भार वहन कर सके। बहुतसी जातिया तो ऐस्ी 
हैं जिनमें निधेन पुरुष युवावस्थासे कमाई करते करते वृद्ध भी हो 
जाते है ०९ मी ब्याहके योग्य धनसंचय नहीं कर सकते है। कई 
जातिया ऐंसी भी है जिनकी सख्या इतनी थोडी है कि उनमें ब्याहका 

सयोग मिलना ही दुस्तर हो गया है और इस कारण उन जातियोंका 
क्षय बहुत ही शीघ्रताके साथ हो रहा है। यह अविवाहितोंकी संख्या 
कई जातियोंगें तो इतनी अधिक है ककि छुनकर उनके भविष्यकी 
बडी भारी चिन्ता हो जाती है। इन अविवाहित पुरुषोंकी अधिकता 
से जनसख्याकी वृद्धि नहीं होती है, यह तो स्पष्ट ही है, साथ ही 
इनसे समाज व्यभिचारकी प्रवत्ति ओर नेतिक चरित्रकी हानि 
भी बडी भारी होती है। दूसरा कारण यह है कि जैनियोंमें बाल्य- 

'शह और बृद्धविवाह बहुत होते है और इससे उनमें विधवा: 
आँकी सरूया बहुत चढ़ती जाती है और इस कारण जो ख्िया सुहा 
मिन रहकर सन्‍्नानोत्पादन करके प्रजाकी वृद्धि करतीं, वे विधवा 
होकर समाजको प्रायः उसके नेतिक 'चरित्रकी हानि करनेके सिवा 
और कोई छाभ नहीं पहुचा सकती है। तीसरा कारण यह मालूम 
होता है कि जैनसमाजमें धनिकोकी संख्या अधिक है और शिक्षाके 
अमावसे उनमें विलासप्रियता बहुत बढ़ गईं है जो कि प्रनोत्पाद- 
नमें बहुत बड़ी हानि पहुचाती है। हम देखते है कि जहा साधारण 
श्रेणीके कोगोंके चार चार छह छह सन्‍्तानें होती है, वहा धनि- 
कौक। यहा एक भी नहीं होती है-बेचारे दूसरोंके छडकोंको गोद 
केकर अपना वश चलानेकी चिन्ताम रहते है । 


वि 


हट 
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४. दूसरी समान जातियोंकी संख्या क्‍यों नहीं घटती * 

। यहा हमसे यह प्रइन किया जा सकता है कि हिन्दुओंमं भी 
तो बहुतसी उच्च श्रेणीकी जातिया ऐसी है जिनमे वे सत्र कारण 
मौजूद है जो जैनियोमें बतछाये गये है फिर उनकी-स॒क्धि क्‍यों 
होती है ? उनकी जनसख्या कम क्यों नहीं हर ४ इसका 
उत्तर यदि विचार करके देखा जाय तो बहुत ही सहज है ।,जिन 
जातियोंके रीति रवाज जैनियोंके ही समान हैं, वास्तवमें उनकी 
सख्याका भी च्हास नैनियोंके समान हो रहा है, परन्तु ,उनकी 
गणना जुदा न होकर हिन्दुओंमें होती है ओर हिन्दुओंमें ब्रह्म 
लेकर चमार तक गिने जाते हैं। इसलिये उक्त जातियोमें नो कमी 
होती है उसकी पूर्ति शूद्वोक्री त्रथा दूसरी ऐसी ही जातियोंकी 
बड़ी भारी वृद्धिसे हो जाती है मिनमें विवाहके प्रपच अधिक 
नहीं हैं और इस कारण निनमें कुँवारे बहुत ही कम का 'है, 
जिनमें पुनर्विवाहकी प्रथा जारी है इस कारण ख्रिया विधवा न होकर 
बराबर प्रमोत्पादन करती रहती है, और जिनमें विछासताका लेश भी 
नहीं है इस कारण खूब सनन्‍्तानोत्पत्ति होती है। गरन यह कि 
उनका भी-जिनकी कि समानिक स्थिति जैनियोंके समान है- 
जैनियोंके जैसा ही क्षय हो रहा है, परन्तु वह माछूम नहीं पडता है- 
दूसरी बरद्धिंगत जातियोंकी गणनामें सम्मिलित होनेसे छुप जाता है। 


$ 





| ५ रक्षाका उपाय | पु 
, जैनसम्राजको इस बड़े, भारी अनिष्टत्ते बचानेका जिससे[>कि 
उसका भविष्य बहुत ही शोचनीय दिखाई दे रहा है उपाय क्या 
हे? निप्त जनिष्टसे प्रत्येक दश वर्षमें लगभग साठ हजार मनुष्य कम हो 
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जाते हैं और इस कारण निमसे इस सिफे ते छाख जनसख्या- 
व्यापी समाजका केवरू एक ही शताब्दीमं नामशेष हो सकता है 
उससे रक्षा पानेका उपाय सोचना प्रत्येक जेनीके लिये आवश्यक 
है। यर औवन मरणका प्रश्न है। यादे इसका विचार न किया 
जायगा वी और किप्तका किया जायगा * हमारी समझमें ऊपर जो 
थोड़ेसे कारण बतछाये गये है यदि वे सही है, तो सबसे पहले 
उनके दूर करनेका प्रयत्न करना चाहिए। अविवाहिताँकी संख्या 
तब घट सकती है नत्र व्याहकी कठिन समस्या हल हो जाय और 
यह समस्या तब हल हो सकती है, जब जोनियोंकी जितनी जातिया 
है वे सब परस्पर बेटीव्यवहार करने छगें। यह हम जानते है कि 
जैनसमाजम जो कि बहुत है अप्रगतिशीर है और निम्तमें शिक्षाकी 
कमी है---अभी यह कार्य होना कठिन है, तो भी इसकी 

हि होनी चाहिए और शिक्षित पुरुषोंको साहस करके इसपथपेर 
अग्रसर होना चाहिए । इसके विना न तो कन्याओंका मिलनों 
सुलम हो सकता है और न उनकी दर ही घट सकती है। वच्हाड 
आदि प्रान्तोंमें कह जातिया तो ऐसी हैं-उनकी जनस्ररु्यों इतनी 
थोडी है कि यदि उन्हें सहारा न दिया जायगा-दूसरी नेन 
जातिया उनके साथ सम्बन्ध करना स्वीकार न करेंगी, तो पचास 
साठ ही वर्ष उनकी समाप्ति हो जावेगी | उनमें अविवाहितोंकी 
सख्या देखकर बडी ही दया आती है। ब्याहकी फिजूल खरचिया 
की भी कोशिश होना चाहिये और इसके लिये समानके 
"ईक्षेत पुरुषोंकी कटिबद्ध होना चाहिए । क्योंकि बहुतसे छोग 
इन ब्याहोंके बंढे हुए खके कारण ही अविवाहित रहते है। पचा- 
यतियोंको इस खर्चकी इयत्ता इतना कर देना चाहिए मिमप्तसे गरी- 
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बसे गरीब पुरुष भी इसके कारण विवाहसे वचित न रहने पावे। 
बाल्यविवाह और वृद्धविवाहके रोकनेके लिये समाजमें आन्दोलन 
हो रहा है, परन्तु उसकी गतिको अब और बढाना चाहिए | उप- 
देशों, लेखों , टेक्टों और पचायतियोंके नियमोंसे इसकी हक सकती 
है। विलासप्रियताकों कम करनेका उपाय एक शिक्षा है घनिक- 
समाजमें नत्र तक शिक्षाका प्रचार न बढेगा तब तक वह कम नहीं 
हो सकती । 
&. वेदी-व्यवहारकी आवश्यकताका विरोध | 

श्रीमती र॒त्नमालाकी १६ वीं रतिकारमं किसी गुमनाम महाश- 
यने ' खुधारकोंकी शुभचिन्तना ' शीर्षक एक लेख लिखा हैं और 
हमारे कुछ सुधारसम्बन्धी विचारोंपर प्रहार किया है| एक आक्षेप 
तो हमारे ऊपर यह किया है कि हम जेनियोंकी समस्त हक त्ति 
योमें परस्पर बेटीव्यवहारका प्रतिपादन करते हैं| यदि लेखक मही-' 
शय दो चार युक्तिया देकर यह बतला देते कि परस्पर बेटी 
व्यवहार होना क्‍यों अच्छा नहीं है ? उसमें क्या दोष है ? शाखतर- 
कारोंका इस विषयमें क्या मत है £ तो अच्छा होता, उनपर कुछ 
विचार करनेका अवसर मिलता । परन्तु उन्हें तो केवल ह्तिषीको 
सुघारक बतलाकर बदनाम करना है। युक्तिया देनेके प्रपचर्मे क्‍यों पडें ? 
आप केवल बालविवाह वृद्धाविवाह और कन्याविक्रयको मैनियोंकी 
सख्या घटनेके कारण समझते हैं-परस्पर बेटीव्यवहार होनेके प्रूति- 
बन्ध॒की नहीं | आप यदि थोडासा कष्ट उठाकर जैनियोंकी १ ० है छू 
जातियोंकी जनसर्या जाननेका यत्न करते और फिर उनमें जो 
अविवाहित हैं उनकी गणना करते तो आपको माछूम हो जाता 
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कि परस्पर बेटीव्यवहार होनेके विना जैन जातियाँका कैसी शीघ्र- 
तासे क्षय हो रहा है। अभी पिछली साल आकोलाके वकील श्रीयुक्त 
चढरेने बज्हाड़ प्रास्तके जैनियोंकी ज्गे गणना की थी, उससे माछूम 
हुआ था कि उक्त प्रान्तमें १७ जातिया हैं, जिनमेंसे सेतवाल और 
परवारोंको छोड़कर किसीके भी तीन सोसे अधिक घर नहीं हैं। 
बदनोरे आदि एक दो जातिया तो ऐसी है कि उनके सौसे भी 
कम घर है ओर वे भी थोडी ही वर्षों समाप्त हो जानेवाले है । 
क्योंकि जातिके थोड़ेसे घरोमें विवाहसम्बन्ध मिलता नहीं और 
दूसरी मातिके जैनियोंको दया आती नहीं कि उनसे सम्बन्ध 
करके उनके वेशकी रक्षा करें । यह दशा केवल वन्‍्हाड प्रान्तकी ही 
नहीं है, दूसरे प्रान्तोमें भी ऐसी बीसों जातिया है जों अपनी अल्प 
रएव्याके कारण समाप्तिके सम्मुख मा रही है। अविवाहितोंकी 
५ कया बढ़नेका कारण विवाहका खर्च भी है; परन्तु ऐसे अविवा- 
हित पुरुष खडेलवारू, अग्रवाल, परवार आदि ऐसी ही नातियोंमें 
अधिक हैं, जिनकी संख्या अच्छी है। नैनियोंकी जितनी जातिया 
है, उनमें परस्पर विवाहसम्बन्ध होने रंगे, इसका प्रयत्न प्रत्येक 
जातिहितैषीको करना चाहिए। जैनशासत्र इसके अविरोधी है । वे तो 
ह्विजवर्णाँमि भी परस्पर बेटीव्यवहारके विरोधी नहीं हैं। इस विषय 
छोकविरुद्धतांके सिवा और किप्ती भी बातकी दुहाई नहीं दी जा 
सकती । परन्तु नो विचारशील हैं हमको विश्वास है कि वे इस लोक 
. विरुद्धताकी अपेक्षा मैनमातिकी रक्षाकी ओर ही विशेष ध्यान देंगे । 
७ दूसरे आज्तेप । 

दूसरा आक्षेप यह किया गया है कि हम दस्सों बीसें पर- 

वारों विनिकर्योंको मिलाना चाहते है! परन्तु इस विषयकी चचो 
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पहले बहुत कुछ हो चुकी है, इसलिये हम यहापर उसका फिर 
पिष्टपेषण नहीं करना चाहते । हमारे झुमचिंतक महाशय और 
उनके अनुयायी आज तक इस विषयका कोई प्रमाण नहीं दे सके 
कि दस्से हमेशा दस्से ही बने रहेंगे-वे कंमी शुद्ध नह होगे। उनके 
पास एक लोकाचाररूपी जीण 'शीर्ण जग खाये हुए खड्गके सिवा 
अपने पक्षकी रक्षा करनेका और साधन नहीं है। परन्तु स्मरण 
रखिए इस खड्गका कितना ही डर दिखाया जाय, समयका असाधा- 
रण परिवर्तन और हम्गरी आवश्यकताएँ अपना काम करके छो- 
डंगीं। परवारोमें चार साकोंके सम्बन्धको प्रचलित करनेकी बहुत बडी 
आवश्यकता है । इसके विना सम्बन्ध मिलानेमें बडा ही कष्ट होता 
है और कष्ट सहकर भी छोग इच्छित वर और कन्याएँ नहीं पा 
सकते है। फल यह होता है कि अनमेल विवाह बहुलतासे होते हैं 
और हजारों पुरुष और स्री जीवन भरके लिये सुखसे हाथ शो 
बैठते है। शुमचिन्तक महाशयने इस प्रथाके जारी करनेमें भी क्या 
हानि होगी यह बतलानेकी कृपा नहीं की । माहृम नहीं इस पद्ध- 
तिको जारी करके परवार जाति कि महापापकी मागिनी होगी । 
८, हमारा काम प्रयत्न करना है। 

शुमचिन्तक मंहाशयने अपने लेखमें इस बातकी हँसी उडाई है- 
हमपर यह कटाक्ष किया है कि हमें उक्त तीनों प्रयत्नोमें सफलता 
नहीं हुई-हमारे तीनों प्रस्ताव समाजने स्वीकार नहीं किये । ३४७७५ 
पहले शायद यह समझ रक्‍्खा होगा कि जैनहिंतैषीमें कोई 
प्रकाशित हुआ कि समाज उसे तत्काल ही मस्तक नवाकर स्वीकार 
कर लेगा । खैर, अच्छा हुआ कि आपका यह स्रम और भय दूर 


द्र१ 


होगया । आप छोगोंके सोमाग्यसते इस समय हमारे देशमें-विशेष॑ 
करके जैनसेमाजम अशिक्षितोंकी संख्या इतनी है-आंखें बन्द करके 
लोकेरूढीकी पूंछ पकड़कर चलनेवाले इतने हैं ओर उनके भुखिया 
यो पाया तियोंके शासक ऐसे महाशय है जिनको न देशकालका 
ज्ञान है और न निनकी संकीण बुद्धिमं सम्मिलित समाजके हितकी 
वीसनोका कभी उदय होता है। अतएवं अभी इस प्रकारके भयकी 
आवरयेकेता नहीं | इस समय तो साक्षात्‌ सर्वज्ञ मी आकार यदि 
उपदेश दें तो उनकी भी कोई न सुनेगा फिर एक छोटेसे नगण्य पत्रकी 
तो बात ही क्यों है ? पर समाजकी इस स्थितिसे हम छोग निराश 
होनेवाले अथवा अँपना प्रयत्न छोड देनेवाले नहीं है । आजतक 
निन जिन मैहात्माओंने समाजसशोधनके कार्य किये हैं उन्होंने 

है सिखाया है कि तुम काम किये जाओ-प्रयत्नप्ते मुह मत 
>र्ड़ो । कुछ फरर्दृहोता है या नहीं इस बातका विचार करनेकी 
तुम्हें ऑव््यकर्ता नहीं। यदि तुम सचे जीसे प्रयत्न करोगे, तुम्हारा 
प्रयत्न दूसरोंके हितके लिये होगा, तो उसमें अवश्य सफलता होगी । 
ये समाजसंशोधनेक कार्य हैं भी ऐसे ही कि उनमें सफलता प्राप्त 
करनेके लिये पचासों वषे चाहिए । ये ऐसे कारय॑ नहीं कि वे छह 
महीनेमे हो जावें | आज तक संप्तारम जितने खुधार हुए हैं वे सत्र 
बहुकालन्यापी आन्दोलनके फल है। कोई २ सुधारोंमें तो हजारों 
वर्ष रूग गये है । पर इससे सुधार करनेवाले कमी निराश नहीं हुए ॥ 
अनभी आप मत समझ लें कि हमने अभीतक जो कुछ लिखा है, वह 
सब निष्फल गया। नहीं, यदि हम अपने कई लेखोंसे किप्ती एक भी 
पुरुषंक विचार अपने अनुकूल कर सके तो हम अपने उन सब लेखोंको 
सफल समझते है। हमारे चार साकोंके' प्रस्तावको आपके मुखियोंने 
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पहले बहुत कुछ हो चुकी है, इसलिये हम यहापर उप्तका फिर 
पिष्टपेषण नहीं करना चाहते । हमारे शुभ्चितक महाशय और 
उनके अनुयायी आज तक इस विपयका कोई प्रमाण नहीं दे सके 
कि दस्से हमेशा दस्से ही बने रहेंगे-वे क॑मी शुद्ध लीक गे। उनके 
पास एक लोकाचाररूपी जीर्ण शी्ण जग खाये हुए खड्गके सिवा 
अपने पक्षकी रक्षा करनेका ओर साधन नहीं है। परन्तु स्मरण 
रखिए इस खड्गका कितना ही डर दिखाया जाय, समयका अस्ाधा- 
रंण परिवर्तत और हमारी आवश्यकताएँ अपना काम करके छो- 
डेंगीं। परवारोंमें चार सार्कोके सम्बन्धको प्रचालित करनेकी बहुत बर्डी 
आवश्यकता है । इसके विना सम्बन्ध मिलानेमें वडा ही कष्ट होता 
है और कष्ट सहकर भी लोग इच्छित वर और कन्याएँ नहीं पा 
सकते हैं| फल यह होता है कि अनमेल विवाह बहुलतासे होते हैं 
और हजारों पुरुष और खत्री जीवन मरके लिये सुखते हाथ 'झो 
बैठते हैं । शुमचिन्तक महाशयने इस प्रथाके जारी करनेमें भी क्या 
हानि होगी यह बतलानेकी कृपा नहीं की । मालूम नहीं इस पढ़ 
तिको जारी करके परवार जाति कित्त मेहापापकी भागिनी होगी । 
८ हमारा काम प्रयत्न करना है। 
शुमचिन्तक महाशयने अपने लेखमें इस बातकी हँसी उडाई है-- 
हमपर यह कठाक्ष किया है कि हमें उक्त तीनों प्रयत्नोमें सफलता 
नहीं हुई-हमारे तीनों प्रस्ताव समाजने स्वीकार नहीं किये । हर 
पहले शायद यह समझ खखा होगा कि जेनहितिपीमें कोई 
हुआ कि समाज उसे तत्कारू ही मस्तक नवाकर स्वीकार 
कर लेगा । खैर, अच्छा हुआ कि आपका यह स्रम और मय दूर 
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होगया । आप लोगोंके सोमाग्यसे इस समय हमारे देशमें-विशेष 
करके जैनसमाजमें अशिक्षितोंकी संख्या इतनी है-आंखें बन्द करके 
लोकैंरढीकी पूंछ पकड़कर चलनेवाले इतने हैं और उनके मुखिया 
थो पंचाय/तियोंके शासक ऐसे महाशय हैं जिनको न देशकालका 
ज्ञान है और न निनकी संकीण बुद्धिमें सम्मिलित समाजके हितकी 
वीपिनाका कभी उदय होता है। अतएवं अभी इस प्रकारके भयकी 
आँंवेइयेकता नहीं | इस समय तो साक्षात्‌ सर्वज्ञ मी आकार यदि 
उपदेश दें तो उनकी भी कोई न छुनेगा फिर एक छोटेसे नगण्य पत्रकी 
तो बात ही क्या है ? पर समाजकी इस स्थितिसे हम छोग निराश 
होनेवाले अथवा अपना प्रयत्न छोड देनेवाले नहीं है | आजतक 
निन जिन मैहात्माओंने समाजसंशोधनके काये किये हैं उन्होंने 
है पा सिखलाया है कि तुम काम किये जाओ-प्रयत्नसे मुह मत 
“डी | कुछ फरू४होता है या नहीं इस बातका विचार करनेकी 
तुम्हें ऑरवेइंयकर्ता नहीं। यदि तुम से जीते प्रयत्न करोगे. तुम्हारा 
प्रयत्न दूसरोंके हितके लिये होगा, तो उसमें अवश्य सफलता होगी । 
ये समानसंशोधनेक कार्य हैं मी ऐसे ही कि उनमें सफलता प्राप्त 
करनेके लिये पचार्सों वषे चाहिए । ये ऐसे कार्य नहीं कि वर्ष छह 
महीनेमें हो जावें । आज तक संसतारम मितने सुधार हुए है वे सब 
बहुकालव्यापी आन्दोलनके फल हैं। कोई २ सुधारोंमें तो हजारों 
वर्ष रूम गये है । पर इससे सुधार करनेवाले कमी निराश नहीं हुए | 
आतर्भी आप मत समझ ले कि हमने अमीतक जो कुछ लिखा है, वह 
सब निष्फल गया। नहीं, यदि हम अपने कई लेखोंप्ते किप्ती एक भी 
पुरुषके विचार अपने अनुकूल कर सके तो हम अपने उन सब लेखोंको 
सफल समझते हैं | हमारे चार साकोंके प्रस्तावको आपके मुखियोंने 


हि 


मे ही रहीकी टोंकरीम डाल दिया हो; और द्रोणागिरिम जिन्होंने 
उसका अनुमोदन किया था उन्हें आप मले ही उठमिलछा वतत्व्वें, 
१२ यह निश्चय रखिए कि उसे परवारसमान वहुत जल्दी अपना- 
यगी । इसे अपनाए बिना अब उसका निवोह भी नहें “भहौसकता बना । 

_] हु ०. कक ने ५8. इक विवाह ५ काट 
ज्ञास्ती और पतन्नाकी ओर तो इस प्रकारके विवाह होने मी लगे है । 
दूसेरे प्रान्तवात्ोकों मी कमी न कमी यह सुबुद्धि सभेगी । 


९ अन्नान्तिके मिठानेका उपाय । 

भैनगजटका मम्पादन आजकल इस खूबीसे हो ग्हा है जेसा पहले 
कमी नहीं हुआ था और शायद जागे मी नहीं होगा। यद्यपि उमके 
खानेरेरी सन्‍्पाठदक_ मही? करदेनेके सिवा कमी एक अक्षर मी 
नहीं लिखते हैं तथापि सहकारी स॒न्पाठक स्वनामघन्य आद अमेउ- 
लकचन्दजी अपने अपूर्व सम्पादनकौशल्से उसे सेठ महाममाम़ेह 
मुखोज्ज्वलकारी पत्र वना रहें हैं! उमके ३८-३९ वें अंकर्मे एक 
वाचनीय लेख प्रकाशित हुआ है। उप्तके लेखक कल्कत्तेनिवामी 
कोई एक जैन सज्जन हैं ।महकारी मन्पादक महाशय पहले कलककत्े 
में ही गहते थे। हो सकना हैं कि किस्ती कारणसे आपने ही अपना 
नाम छुपाकर उक्त लेख लिखनेकी कृपा की हा | यद्यपि इस रूग- 
मग छाई पृष्ठत्यापी लेखमें यह समझना बहुत कठिन हैं कि एक 
पुरेका दूसरेंसे क्या सन्ब्रन्ध है ओर उसके लिखनेका उद्देष्य क्या 
है. तथापि बांचनेवाला यह अच्छी तग्हमसे समझ सकता ह्ंकि 
लूखकने उसमें अपने श्रद्धारपद्र और जीवनसर्वन्व सेठ महात्मा- 
ञके विचारोंके जा अनुयायी नहीं हैं उन सबहोका खूब सत्कार 
किया है और उन्हें कपायग्रमिन पुरुषोंके एक दल्में शामिल किया 
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है। लिखा हैं कि यह दल समाजकी हरप्रकारकी उन्नतिके साधक 
कारणोंमें बाधक हो रहा है और समाजमें अशान्ति फैंलाकर उसे 
रसातलूमे पहुचा रहा है।इस सारे लेखका निष्कर्ष यह है कि जैनि 
योर्मे जो जशान्ति फेल रही है उसका प्रधान कारण पं० गोपा- 
लदासजीको दी हुई स्याह्बादवारिधि वादिगनकेसरी आदि 
पदवियां है । यह भी बडा अन्याय है कि छाग उनके नामके 
साथ प्रात स्मरणीय पण्डितवर््य॑ विद्वच्छिरोमाणे आदि विशेषण 
जोड़ने लगे हैं। क्योंकि वे कहींकी पराक्षामें। उत्तीणे नहीं हैं। 
अष्टसहस्नी, छोकवार्तिकादि कोई अन्थ उन्होने पढे नहीं है। लोगोने 
छोटी छोटी समाओंँमे सिद्ध साधक बनकर उनके पीछे यह पुछल्ले 
जोड़ दिये है ओर इन पुंछल्लेछपी शज्नोंका प्रयोजन दक्षिणके मोले 
हा के समान उत्तरके पेडित सेठाको जाल्में फँंसाना है ! इत्यादि । 

इच्छा उक्त रेखका उत्तर देनेकी नहीं है-हमारे पास इतना 
स्थान और अवकाश भी नहीं है कि ऐसे लेखोंका उत्तर दिया करें। 
हम सिर्फ यह कहना चाहते हैं कि जब अशान्तिका यह कारण 
है, तब क्‍यों न ग्रान्तिकप्मावम्बई और जेनतत्वप्रकाशिनी समाके 
प्रस्ताव रह कर दिये जावें और महासभा-जो कि सब समाओंपर 
स्वामित्वका दावा करती है--क्यों न उक्त पुछल्लोंको छीन कर 
यह डुगडुगी पिटवा दे कि आयन्दा कोई भी पुरुष गोपालदासजी- 
के पीछे उक्त पुछल्ले न लमाया करें, बह्कि उन्हें पण्डितनी भी न 
लिछुए करे । यह तो एक बहुत छोटीसी बात है | यदि इस छोटे- 
पते उपीयहीसे से सेठोके कषायरहित दलकी शान्ति हो जाय-उनकी 
जात्मा शीतल हो जाय---स्माज रततातवूसे जाता हुआ वच जाय और 
कषायवान्‌ दल शख्नरहित होकर उत्तरके सेठोंकों जालमें न फंसा सके 
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तो फिर इसका अनुमोदन कौन न करेगा ० मेरी समझमें प०गोपा- 
लदासनी भी ( कुसूर माफ हो, केवल गोपालदास ) इस प्रस्तावको 
स्वीकार करनेसे इंकार नहीं करेंगे । इकार करनेका उन्हें 
कोई हक मी नहीं है। दर असलमें यह उन्हीं को भूल है 
जो विना कोई परीक्षा दिये पदविया स्वीकार कर बैठे और कपा- 
यरहित दलके इस नवाविष्कृत नियमको तोड बैठे कि विना परीक्षा 
दिये किसीकी बुद्धि या प्रतिमाका विकाश हो ही नहीं सकता है। 
आऑजतक जितने विद्वान्‌ हुए हैं वे सत्र परीक्षाएं देकर ही हुए हैं। 
पडितजीको पहले परीक्षा देकर पीछे पदविया लेनी थीं । नैसा कि 
सुनते हैं महासमाके मुनीम छाछा किरोडीमलने प०पत्नालालर्माकी 
परीक्षा लेकर उन्हें न्यायद्वाकरकी पद्‌वी दी थी | रही उत्तरके 
सेठोंको अपने वशमें करनेकी बात! सो यदि पंडितर्नाको यह अशभ्रीष्ट 
हो. तो इन पदवियोंके अगड़ेमें न फँसकर उत्तरके सेठ लोगोंके द्विलेप 
करके सबके अगुए सेठ मेवारामजीके, अनुयायी-उपासक -सेवक-- 
खुशामदा-चापदूस बन जावें । क्योंकि इस अमीश्के सिद्ध करनेका 
इससे अच्छा कोई उपाय नहीं। इसी उपायके बलसे आज 
स्माजके अनेक पडितोंके गहरे हो रहे हैं। पण्डितनी, अब उच्चा- 
टन प्रयोगको छोडकर वशीकरण मंत्रकों काममें राइए। 





पुस्तक-समालोचन | 
जैनवाग्विकास, सचित्र मासतिकपत्न--प्रकाशक, गुलाबसाव 
त्रकारामजी रोडे, वर्धा और सम्पादक. दत्तात्रय भीमानी रणदिवे ) 
वार्षिक मूल्य दो रुपया । मराठीमें एक अच्छे मासिकपत्रकी बहुत 
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आवश्यकता थी | हम देखते है कि इस आवश्यकताको नवोदित 
वाग्विलास पूर्ण कर देगा। इसके सम्पादक मराठीके एक अच्छे 
मार्मिक कवि और लेखक है। आपकी इच्छा इसे एक उच्च श्रेणीका 
साहित्यपत्र अनानेकी है। सहयोगीके इस प्रथम अंकमें प्रसिद्ध चित्र- 
कार धुरंधरका बनाया हुआ राजा श्रेणिक और रानीका चित्र और 
तद्विषयक प्रियाराधन नामकी कविता है। विवाह हो जानेके उप- 
रानत जब रानी चेलनाकों यह ज्ञान हुआ कि राजा श्रेणिक बैन 
नहीं किन्तु बोदू है, तब उसे बहुत दुःख और संताप हुआ । 
जब॒ यह बात श्रेणिककों मालूम हुईं, तब वह रानीका संताप 
दूर करनेके छिये उसके समीप गया ओर नानाप्रकारके चाहु- 
कार वचन कहकर तथा अपना आन्तंरिक प्रेम प्रगट करके उसे 
मनाते लगा। चित्रमें रानी उदास अवस्थामें खड़ी है और 
“० उसे प्रसन्न करनेका प्रयत्न कर रहा है । कविता तरहुत ही 
सरस और सुन्दर हुई है। दूसरा लेख “जैनसमाजाचे प्येयः शीर्षक 
है जिसका हिन्दी अनुवाद अन्यत्र प्रकाशित किया जाता है । तीसरे ले- 
खम आचार्य पूज्यपादका संक्षिप्त परिचय दिया गया है, जिसमें 
कई बातें नई और जानने योग्य हैं। इस्तके सिवा मनुष्य जन्‍्माचें 
सार्थक, चुटकिले तथा भक्तामर॒स्तोत्रदथाहार आदि और भी कई 
साधारण श्रेणीके लेख है । मेनसमाजको चाहिए कि वह इस पत्रको 
आश्रय देकर प्रकाशक महाशयका उत्साह बढावे | पत्रका मूल्य 
दो.ज्टॉया कुछ अधिक मालूम होता है। 
, सार्वधर्म--स्था० वा० प० गोपालदासजीके हिन्दी सावधर्मका 
यह मराठी अनुवाद है। अनुवादक हैं सेठ जीवरान गोतमचन्दनी 
दोसी शोलापुर और प्रकाशक है दक्षिणमहाराष्ट्र मैनसभा | अनुवाद 
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अच्छा हुआ है। मूल्य ९६ पृृष्ठकी पुस्तकका एक आना। विना 
मूल्य बाटनेके लिये पाच रुपया सैकडा । 
सामायिक पाठ-अनुवादक, रावजी नोमिचन्द शहा शोलापुर और 
प्रकाशक श्रीयुत सखाराम फूलचन्द्‌ | मूह्य दो आना ॥ इस पुस्तकें 
दो सस्क्ृत सामायिक पाठ जिनमें एक अमितगतिसूरिका और 
दृप्तरा किप्ती अज्ञातनामा विद्वानका है तथा एक भाषा सामायिक 
पाठ प०महाचन्द्रजीका इस तरह तीन पार्ठोका सग्रह और उनका 
मराठी अर्थ भी डढिया है| प्रारमम सामायिककी विधि भी दी है। 
समाधिशतक--मभाषान्तरकार रावजी नेमिचन्द शहा, शोला 
पुर और प्रकाशक ढलूचन्द प्रभुचद फडिया, आकलन । मूल्य छह 
आना | इसमें पहले पृज्यपाठस्वामीकृत समाधिशतक मूल, फिर 
पंडित प्रमाचन्द्रकृत सम्क्ृत टीका ओर अन्त मराठी टीका, दी 
गई है। मराठी टीका सुपाठ्य और सरलतासे समझने योग्य हुईुहै। 
नितने छोकोंकी टीका हमने पटी उसमें कोई दोष नजर नहीं आया। 
प्रारंभमें पृज्यपाठस्वामीका ऐतिहासिक परिचय ढिया गया है। 
यह अन्थ बडे महत्त्वका है । प्रत्येक जैनीको इसका स्वाध्याय करके 
शान्तिलाभ करना चाहिए | अन्यकी छपाई बहुत अच्छी हुई है। 
 जैनगद्यावडी-अ्रथम द्वितीय और तृतीय चतुर्थवड-प्रकाशक 
ओर लेखक वाडीछाक मोतीछाल जञाह अहमदाबाद | मृल्य 
चारों भागका एक रुपया । अहमढाबादसे जो जैन समाचार नामका 
गुजराती साप्ताहिक पत्र निकछता था, यह गद्यावली उसीक़े, जुने 
हुए गद्यलेखोंका सग्रह है। इसके लेखक बडे ही उदारचारित और 
निष्पक्ष निर्मीक लेखक हैं । हम इन लेखोंको वाचकर बहुत ही प्रसन्न 
हुए । जैनियोंकी गिरी हुई धामिक और सामाजिक दशाका इन 


जातक, 


७ कक 0०नम9ू 
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ढेखोमे बडा ही हृदयग्राही ओर वास्तविक चित्र खींचा गया है। 
सीमन्धरस्वामीके नामके जो ग्यारह खुले पत्र लिखे गये है, उन्हें 
पढ़कर तो चित्त गढ्द हो माता है। जेनसाहित्यमें वह बिलकुल 
नये ढग:* रबना है। यद्यपि गद्यावलीके लेख प्राय ूंढिया सम्प्र- 
दायको रूईय करके लिखे गये है, क्योंकि इसके लेखक हृढिया 
है तो भी वे तीनों सम्प्रदायवार्लोके छिये उपकारी है । हम सिफा- 
रिश करते है कि, जो भाई गुजराती जानते हों, वे गद्यावलीको 
मेंगाकर अवश्य ही पढ़ें | 

नयकरणिका--श्वेताम्बर सम्प्रदायमें विक्रमकी अठारहवीं सढीके 
प्रारम्भ विनयविजय उपाध्याय नामके एक विद्वान हुए है। 
उन्होंने संसक्षत और गुजरातीमे अनेक ग्रन्थोंकी रचना की है । यह 
नयकर्णिका उन्हींकी कृति है। इसमें कुछ २३ शोक है निनमें- 
"सए, केगी नयका बहुत ही सक्षेप स्वरूप बतलाया गया है। इस 
पुश्तकेका सम्पादन प्रसिद्ध वक्ता प० छालन ओर श्रीयुत मोहन- 
लाल दलीचन्द देसाई वी ए. एल. एल. बी. इन दो विद्वानोंने बहुत 
बड़े परिश्रमसे किया है। यह सम्पादन बिलकुल उश्ती ढगका हुआ 
है जैस्ता कि यूरोपियन विद्वान्‌ किसी महत्वपूर्ण अन्थका करते है। 
प्रारमके ३१ प्रष्ठोंम अनेकान्त फिलासोफीका अमिप्राय और 
उसका स्वरूप बतछाया गया है। आगे छगमग ३३२ पृष्ठोमें विनय- 
विजयजीका चरित और उनके ग्रन्थका परिचय दिया है। इसके 
पश्चात्‌. २१ प्ृष्ठोमें मूल ग्रन्थके प्रत्येक छोकका स्वतंत्र रातिसे 
स्फुट ।बयेचन किया है । और अन्तके आठ पृष्ठोमें मूछ अन्ध गुज- 
राती अनुवादसहित दिया है। सबके पीछे विस्तृत विषयानुक्रमाणिका 
दी है । पुस्तक अच्छी बनी है इसमें सन्देह नहीं, किन्तु हमारी 
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समझमें यदि सत्पादक महाशय इसकी अपेक्षा नयोंका स्वरूप सम- 

झानेके लिये एक स्वृतत्र अन्थ लिखते तो अच्छा होता। पुस्तक 
[पु पर पु के, | 

मिलनेका पता--मेघजी हीरणी एन्ड कम्पनी पायधनी, वम्बई | 


मूल्य छह आना | 
प्रक्षपत्र--जैनशिक्षात्रचारकसामेति जयपुरकी है? सत्‌ 


१९१२ की वालिका, वार, मध्यम ओर पग्रवेशिकापरंाक्षाकरे 
प्रश्षपत्र है । इनके अवलोकनसे सामितिके शिक्षाक्रमकी उत्तमताका 
ज्ञान होता है| प्रश्नम्रत्र बहुत ही योग्यतापू्वक लिखे गये हैं। 
उन्हें पढ़कर दूसरे छोग मी छाम उठा सकते है| मूल्य तीन आना 
है। जिन्हें चाहिए समितिके पर्राक्षाविभागके मत्नी वावू उन्ागार- 
मलजीसे मगा लछेवें । 


नांठ+---शैष पृुस्तकॉंकी समालाचना अगामी अकोमें क्रमश 
की जायगी । भेमनेवाले सज्जन आकुलित न होंवें। 


जज अत» 


विविधससाचार 

विद्याप्रेम--अमेरिकाके एक विश्वविद्याल्यमें एक ८० वर्षक्ती दिया पढरती 
हैं! सन्‌ १९१४ में वह उपाधिपरीक्षा ठेगी। 

नवीन जेन वोर्डिंग--वर्धा (सी पी ) मेंर जक्द्वर को द्यम्वर जन वोढिंय 
स्कूल छुल गया । लगभग पत्चीच हजार रुपया चन्द्र हुआ है | य्रारमिक उत्सव 
खूब घूमधामसे हुआ । मध्यप्रदेशमें जैनियोॉका यह दूसरा वोढिंग सकल ह्। 

सम्पादकका मह्त्व--दूसरे देशोमें पत्रोंका सम्प्राठन करना बड़े ही सह- 
सैचका काम समझा जाता है । इसके ल्यि वढे ही योग्य पुरुष रक्खे | 
डन्‍्दन टाइम्सके सम्पादक्का वेतन उतना ही है जितना अमरेजी हि न्ाध्यके 
अवान मत्रीका है | अभी हाल ही लाढ मिलनरने कहा था-पत्रसम्पादन डनि- 


चाका एंड बहुत वढा काम है । इससे बढा यदि कोई काम हों तों शायद 
के।विचट मिनिस्टरका द्दीद्दो। 
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विज्ञानसे जलव्षो--लोजिए, विज्ञानसे वर्षा भी होने छगी । अमेरिकाके 
मिचगान शहरमें थोंडे दिन पहले कृत्रिम वर्षा करनेकी परीक्षा की गई । जिस 
समय कोई एक लाख वर्गमील आकाशमें बादलोंका नामोनिश्ञान नहीं था उस 
समय कोई साढ़े चार हजार टन ।डिनामाइट उडाईं गई | वस तत्काल ही चारों 
ओर घन "5 है घंटा घिर आई और फिर खासी वर्षा हो गई ! विज्ञान न जाने 
क्या २ जाश्वर्स दिखलाएगा। 
विचित्र खी--मिल हेलेन केछ्लेन नामकी एक अमेरिकन ज्री गूगी वहिरे। 
और अधी है, तो भी वह बडी भारी बुद्धिमती है। अपने €ढ निश्चय और 
परिश्रमसे उसने इतना पाण्डित्य सम्पादन किया है कि वह वहांकी एक अच्छी 
लेखिका और प्रन्थकत्नों समझी जाती है। इस समय वह एक बडी भारी 
सस्थामें सलाह देनेके कार्यपर नियुक्त की गई है! 
पारसी औषधाकय--वम्बईके पारसियोंने अपने लिये एक स्वतत्न हार्पि- 
ठल खोला है । इसके लिये उन्होंने छगभग २४ लाख रुपयेका चन्दा किया है। 
विमानयात्रा--विलायतमें एक कम्पनी खुली है जो मनुष्योंको वहासे 
हिन्दुस्थान तक केवल १२ दिनमें विमानोंके द्वारा पहुचानेका प्रयत्न कर रही है। 
५ जा लिये दान--बम्बईके प्रसिद्ध धनी रतनजी टाटठाने 
४ शव २० हजार रुपयेका दान इसलिए देना स्वीकार किया है कि* उससे 
भरितवेर्षके पुरातत््वकी मौलिक खोज की जाय । इस दानसे पहले पहल 
सगध देशऊी राजधानी पाटलीपुत्र जिस स्थानपर थी, वह स्थान खोदा जायगा 
और वहासे प्राचीन भारतीय सभ्यताके कीतिंचिन्होंका पत्ता लगाया जायगा । 
पाठलीपुन्र ( पटना ) सुग्रसिद्ध महाराज चन्द्रगुप्त, अशोकादि चक्रवर्तियोंके 
समय उन्नतिके शिखरपर पहुच रह्य था। एक समय वहां दशलाखसे ऊपर 
सजुध्य रहते थे । टातय महाशय इस दानके लिये भारतवासीमात्रके कृतज्षता- 
भाजन हैं । 
विदेशयात्राका विरोध--कलकत्तेके मारवाडी युवक बाबू कालीप्रसाद 
खेतानने उन्बश्रेणीकी शिक्षा पाई है। वे अब वैेरिस्टरीकी शिक्षा पानेके लिये 
विलायतको रवाना हो रहे हैं । मारवाडी समाज इसका घोर विरोध कर रहा 
है। *गरी समझमें तो मारवाडी भाशयोंको चाहिए था कि उक्त युवकको पहले 
हीं अगं'जी न पढने देते | 
नये कालिज--वीकानेर नरेशने अपनी जुविलीके उत्सवपर चीकानेरके 
हाईस्कूलको “ हृगरमेमोरियछ कालेज ? बना देनेकी आज्ञा दी है। एक कालिज 
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अमरावतीमें खलनेवाला है । यह स्वर्गीय सम्राट्‌ एडवर्डकी स्वतिमें खोला 
जायगा। काशीर्मे हिवेट क्षत्रिय कालेजकी स्थापना हुई है और उसमें मिनगा 
नरेशने एक छाख रुपयेकी सहायता दी दे । उधर कलकत्तेके मारवादियोनि 
मारवादीकालेज खोलनेके लिये ८ छाखका चन्दा किया है ! देखते हैं, भारत- 
वासियोंकी उच्श्रेणीकी शिक्षाकी आवश्यकताका बोध होने लग 

80 2 क़ाशमे 'ब्लांघा--देवबन्दसे ज्योतीग्रसादजीके हज जो “ जैन- 
प्रदोष है, उससे ५००) की जमानत मागी गई थी। सुनते हैं, 
इस वाधाकी खडी करनेमें रत्नमालाके पृष्ठपोषक और सेवकॉने जीजानसे 
कोशिश की थी । परन्तु प्रदीप शीघ्र निकलेगा । जमानतके रुपये जमा करा 
दिये गये हैं। हु 

मारवाड़ी विद्यालय--बम्वईमें जो मारवाढी विद्यालय खुलनेवाला' था, 
वह खुल गया। लगसग दो लाखके चन्दा हुआ है । 

महाविद्यालयका स्थानपरिवर्तेन--जैनगजटमें एक महाशय लिखते 
है-मद्दाविद्यालयकी या तो खुर्जा भेज देना चाहिए या फीरोजाबाद ! अच्छा 
है, इमारी समझमें तो जैनियोंकी जितनी सस्थाए हैं उन सबके लिये खुर्जा 
और फीरोजावादसे कोई अच्छा स्थान नहीं हो सकता । रूगे द्वाथों हे शुराके 
अधिवेशनमें इस विषयका भी प्रस्ताव पास कर दालना चादहिए।..._/ 

सेठांकी महासभा--से ठोंकी जैन मद्दासमाका वार्षिक अधिवेशन मथुरामें 
जम्बूस्वामीके मेलेपर ता० ३० अक्टबरसे २ नवम्बरतक होनेवाला है | 

विद्याधियोंकी आवश्यकता--वर्धाके दिगम्बर जैन वोरडिंगमें भरती 
करनेके लिये १७ विद्यार्थियोंकी जावश्यकता है | पहली अग्रेजीसे म्याट्रिक तकमें 
पढनेवाले विद्यार्थेयोंको बोर्डगके सैकेटरी श्रायुक्त जयचन्द्र श्रावणे, वर्धा (सी पी ) 
के पतेसे दरख्वास्त भेजना चाहिंये । 

आश्रमका वार्षिकोत्सव--श्री ऋषभन्रह्गचार्याश्रम हस्तिनापुरका वार्षि- 
कोत्सव से क ८ कर १४ तक बडे भारी समारोहके साथ द्ोगा | इसी 
अनस्रपर हस्तिनापुर तीथंका वार्षिक मेला में 
३॥ मील है वेदी प्रतिष्ठाका उत्सव भी हक 82283 कप 

एक और नया पत्र--इटावाकौ जैनतत्त्वप्रकाशिनौ सभाकी ओरर 'जैन- 


तत्त्वश्रकाश” नामका सासिकपन्न आगामी जनवरीसे निकछनेवाला 
 है। उसका 
डिक्लेरेशन हो चुका है | हु 


अत 5 जन मीणा छोड 
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जा हा 


जनाहतषा। 


अ्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघराब्छनम्‌ | 
जीयात्सवैज्ञनाथस्य शासन जिनशासनम्‌॥ 





>न्ख ितति 
आउठवां भाग] आखिन,श्रीवीर नि०सं० २४३८ [वारहवां अंक, 
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जैन छाजिक ( न्याय )। 
(३) 
५ भद्ववाहु ( ईस्वी सनके ४३३ वर्ष पूर्वसे ३५७ तक ) 

९, तकेशाखके कुछ सिद्धान्तोंका दशवैकालिक सूत्रकी जो दश- 
चैंकोलिकनिरूक्तिके नामसे प्रसिद्ध प्राकृत गीका है उप्तमें विशद्‌- 
रूपसे विवेचन किया गया है । यह ठीका प्राचीन गोज्रके भद्देबा- 
हुकी बनाई हुई है। ४९ वर्ष तक इस महात्माने सांसारिक जीवन 
व्यतीत किया, १८ वर्ष ज्रतपालन करनेमें बिताए और १४ 
वर्ष तक मैनियोने उनको युगप्रवान माना। ये श्रुतकेवली ये 
अर्थात्‌ दृष्टिबादके १४ पूर्वोँके पारंगत थे। 

१ विशेषके “प छक्षपक छिए देखो डाक्टर जे कल जे कलाटकी खरतरमगच्छ पद्चवली” सितम्बर 
सन्‌ १८८२ की इंडियन एटिकुवेरी जिल्‍्द ११ के पृष्ठ २४७ सें, वेबरसाइवकी 
दूसरे , कितावके एछ ८८८ में, पिटरसन साहबकी हस्तलिखित सस्क्ृत ग्रथोंकी 
चौथी रिपोर्टके एछ १३४ में और डा० हरसन जेकोवी द्वारा सम्पादित कल्प- 


सूत्रकी भूमिका एछ ११-१५ में। 
३, जयसोम्सूरिके विचारर्लसभ्हमें जिसका पिटरसन साहवने अपनी 


सस्कृत हस्तलिखित अथोंकी तीसरी रिपोर्टके पृष्ठ ३०७-३०८ में उल्लेख 





६श्र 


१०. उपयुक्त घंटनाएं उक्त दैकाकारके जीवनमें प्रायः सर्वेमान्य 
है । हा समयके बारेमें कि वे कंब हुए कुछ सन्देह जरूर माछूम होता 
है। श्वेताम्बीरेयोंके ग्नन्‍्थोंके अनुप्तार वे इस्वी सबसे ४ ३३ ,वर्षपूर्म 
पैदा हुए और ३५९० वषेपूर्वमें उनका देहान्त हुआ | कि त्तु दिग- 
भ्ब्रियोंका मत है कि दो भद्दबाहु थे। प्रथम तो महावीरस्वामी- 
के निर्वाणसे १६२ वर्ष पीछे तक अर्थात्‌ ईंस्वी सबसे ३६५ वर्ष पूर्वतक 
रहे और द्वितीय मद्रवाहु महावीरस्वामीके निर्वाणतें ५ १ ९वर्ष पीछे तक 
अर्थात्‌ ईैस्वी सनसे १२ वर्ष पूर्वतक रहे । वे स्पष्टतया नही कहते 
कि इन दोमेसे कौनसे भद्रबाहु दशवेकालिक निरुक्तिके कर्ता थे 
परन्तुं इस बातको मानते है कि दूसरे भद्वबाहु वर्तमानके कई नैन- 
ग्न्थोके कर्त्ता थे । श्वेताम्बरशाल्र दूसरे भद्बबाहुका कोई भी जिकर 
नहीं करते है, परन्तु ऋषिमंडलप्रकरणवृत्तिमें जो श्वेताम्बरियोंका 
किया है, भद्गवाहु युगप्रवार जात के व आता गा 


क 


सम्वन्धमें विशेष जाननेके लिए आर जी भाडारकरकी १८८३-१८८४ 
की रिपोर्टके पृष्ठ १२२ को देखो । 

१ चेबर साहवकी दूसरी कितावके पृष्ठ १८८ में जिसमें महामहोपध्याय 
घर्मसागर गणिका थुवावली सूत्र दिया दै हम सम्भूतीवजय और भद्गवा- 
हुके विषयमें “उभावपि श्रुतपद्धरौ” देखते हैं । 

२ अपश्विम न द्वितीय श्रीभद्रवाहुश्व॒ गुरु शिवाय ॥ 
कत्वोपसगोंद्हिरस्तव यो ररक्ष सड्टू घरणार्चिताद्रि ॥१२॥ 
निर्यूडसिद्धान्तपयेधिराप. स्वरयश्ववीरात्‌ खनगेन्दुचर्ष॥ १३ ॥। 
तयोर्विनेय. कृतविश्वभद्र॒ श्रीस्थूलभद्रथ् ददातु शर्म्म ॥,१४॥ 

( यशोविजयग्रथमालामें प्रकाशित मुनिसुन्द्रसुरिकी गुर्वाचली 2220 4) 

३ अक्हृबर १८९५१ और मार्च १८९३ की इंडियन एटिकुवेरीम सरस्वती- 

गच्छकी पश्चावली देखो । 

है सच ॥6 ६२४ की डाक्टर आर जी भांदारकरकी सस्कृत हस्तलि- 
सखित श्रयोंकी रिपोर्ट पृष्ठ १३८। यदि भद्बबाहु वास्तवमें उस वराहमिहरके भाई 
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एक टीका अन्थ है, तथा चतुर्विशति प्रबन्धर्में यह लिखा है कि भद्र- 
बाहु दक्षिणके प्रतिष्ठान नगरमें रहते थे और वराहमिहरके भाई ये । 
वराहमिहरका होना प्रायः ईस्वी सबसे एक शताब्दीपूर्वमें माना जाता 
है। अतेप्रव श्रेताम्बरियोंके कपनानुस्तार भी यह सम्भव है कि 
दशवैकालिकनिरुक्ति उन भद्गवाहुकी रची हुईं है जो जन साधा- 
रणके विचारानुस्तार ईस्वी सनके प्रारम्भ समयमें हुए । 

११ अस्तु, दशवैकालिक निरुक्तिके कत्तो कभी हुए हों; परन्तु 
उन्होंने निश्नलिखित शास््रोंकी ठीकाएँ (निरुक्तियां ) भी लिखी हैं- 
आवश्यकसूत्र, उत्तराध्ययनसूतच्र, आचारागसूत्र, सूत्रक्ृतांगसूत्र, 
दशाश्रुतस्कंघसूत्र, कहासूत्र, व्यवहारसूत्र, सूर्यप्रज्ञप्तितूतन, ऋषि- 
माषितसूत्र । 

* ११२ भद्दबाहुने तकेशात्नकी रचनाके अभिप्रायसे अपने ज्ञानको 
त्वरित नहीं किया था, किन्तु उनका अमभिप्राय जेनघर्मके कुछ 
सिद्धान्तोंकी सत्यता प्रगट करनेका था | इसके लिए उन्होंने अपनी 
दृशवैकालिक निरुक्तिमें दश अव्येय वाक्योंकी रचना की और इससे 
यह दिखलाया कि जैनमतके धार्मिक सिद्धान्त इसकी कंप्तोटीपर 
कैसे ठीक ठीक उतरते है । 

थे जो विक्रमादित्यके द्रवारके ९ रज्लॉमेंसे थे, तो वे, जरूर छठी शताब्दीमें हुए 


होंगे। परन्तु मुनि धर्मविजय व इन्द्रविजयका मत है कि भद्रवाहुके भाई वे 
वराहमिहर नहीं थे जो विक्रमादित्यके दरवारके ९ रल्ोमेंसे थे । 


_3.- ते उ पश्ण्ण विभत्ती द्वेउ विभत्ती विवकक्‍्ख पह्िसेद्दो । 
<हतो आसंका तप्पढ़िसेहो निगमर्ण च॥ १४२ ॥| 
( दशवैकालिक निरुक्ति पृष्ठ ७४ घनपतसिंहके संरक्षणमें निर्ययसागर 
अस बम्बई द्वारा अकाशैत, तथा दशवैकालिक निरुक्तिकौ डाक्टर दछूम्ननकी 
आवृत्ति पृष्ठ ६४९ ) 
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१३ इसका दृष्टान्त इस प्रकार हैः-- 
( १ ) प्रतिज्ञा--अहिंसा परमोधर्मः अर्थात्‌ अहिंसा परम- 


धर्म है । है 

(३) प्रतिज्ञा विभाक्ति--मैन शात्रोंके हि र अहिंसा 
परम घर है। ॥ 

(३ ) हेतु--अहिंसा परमधर्म है कारण कि जो हिंसा नहीं 
करते, वे देवोंके प्रिय होते हैं और उनका आदर सत्कार 
करना मनुष्योंका धर्म है। 

(४ ) हेतु विभक्ति--जो छोग हिंसा नहीं करते, उनके 
अतिरिक्त अन्य कोई स्वर्गादि उत्तम स्थानों नहीं 
रह सकते | 


(५ ) विपक्ष-किन्तु जो छोग जैनशास्तरोंकी निन्‍्दा कल रे 
और हिंसक हैं, वे भी देवताओंके प्रिय कहे जातें हैं 
और उनका आदर सत्कार करना छोग घमम समझते 
है और जो बलिदानमें हिंसा करते है वे सर्वोत्तम 
स्थानों निवास करनेवाले कहे जाते है | दृष्टान्तके तौरपर 
मनुष्य अपने ससुरको धर्म समझकर नमस्कार करते हैं 
चाहे वह जेन शासत्रोंका निन्दक हो और हिंसक मी हो। 
इसके अतिरिक्त जो यज्ञादि करते हैं वे देवोंके प्रिय 
कहे जाते है। है 

अपहप ॥ 

(६) -नो छोंग हिंसा करते है जो जैन 
शास्त्रोमें वजेनीय है, वे जादर सत्कार पानेके योग्य नहीं 
है और कदापि देवोंके प्रिय नहीं होसकते । जैसे अप्नि 
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शीतल नहा हो सकती वैसे ही वे भी देवोंके प्रिय नहीं 
हो सकते और उनका आदर विनय करना धर्म नहीं हो 
सकता । बुद्ध, कपिल और दूसरे जो वास्तवर्म पूजे जानेके 
“योग्य नहीं है उन्होंने अपने आश्वरयमनक उपदेशों द्वारा 
प्रतिष्ठा प्राप्त की, किन्तु मैन तीथेकरॉकी उनके सत्यार्थ- 
वक्ता होनेके कारण पूजा की जाती है। 

(७ ) दृष्टान्त-अरहंत और साधु छोग भोजन मी अपने 
हाथोसे नहीं बनाते हैं | क्योंकि उसके बनानेमें हिंसा होती 
है। वे गृहस्थोंके यहां आहार छेते है। 

(८ ) आशका-नो भोजन गृहस्थ बनाते है वह साधु तथा 
गृहस्थ दोनोंके लिए ही होता है। इस लिये यादि आग 
वगैरहमें जीव मर जाएँ तो उस हिंसा और पापके भागी 
गृहस्थी और मुनि दोनों ही होते हैं अतएव दृष्टान्त ठीक 
नहीं है। 

( ९, ) आशंकाप्रतिषेध-मोजनके लिए मुनि गृहस्थोंके यहां 
विना किप्ती प्रकारकी सूचनाके अनियत प्मयपर जाते 
है। अतएव यह केसे कहा जासकता है के गृहस्थोंने 
साधु मुनियोंके लिये भोजन बनाया था। इस लिए यदि 
कुछ हिंसा होती है तो साधु उम्तके मागी नहीं होते । 

( १० ) निगमन--अतएुव अहिंसा परम घमम है क्योंकि 
जो हिंसा नहीं करते वे देवोंके प्रिय होते हैं और 
उनका आदर विनय करना मनुष्योंका घमे है। 

(१४ ) स्थाह्गाद---भद्रवाहु अपनी ' सूत्नकृतांग निरूक्ति' में 
जैन न्यायके एक दूसरे सिद्धान्त ' स्थाद्वाद ' अथवा सप्तरंगीनय- 
का कथन करते हैं। " 
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(१५ ) स्याद्वादकी वे इस तरहसे कहते हैः--- 

१ स्थादस्ति, २ स्यान्ास्ति, ३ स्थादस्ति नास्ति, 8 स्याठ- 
वक्तव्य, ९ स्यादस्ति अवक्तव्य, ६ स्थान्नास्ति अवक्तव्य, 
७. स्यादस्तिनास्ति अवक्तव्य । ( 

दयाचन्द्र गोयलीय, हक ; 


विनोद-विवेकलहरी 
(४) 
मेरा मन । 
मेरा मन कहा गया £ उसे किसने चुरा लिया £ जहां वह था वहां 
तो नहीं है।जहा रक्खा था जब वहा नहीं है, तब अवश्य ही किसीने 
चोरी की है। सातें एथिवी खोज डा्लीं, परन्तु कहीं भी मेरे हक 
का पता नहीं छगा। ऐसा कौन जबर्दस्त चोर है, निसने उसको 
घुराया १ 
एक मित्र महाशय बोले, जरा रसोईघरमें तो जाकर तलाश 
करो, शायद वहा तुम्हारा मन पडा हो। मैंने सोचा, रसोईधरंमे 
१ आसधसियसय किरियाण अक्षिरियाण च होइ चुलसीति। 
अग्णाणिय सत्तह वेणइयाण च बत्तोसा ॥ २१॥ 
( सूत्र कृतागनिराक्ति, स्कंध १, अध्याय १२, पृष्ठ ४४८, भीमसी 
साणिकद्वारा सम्पादित तथा निर्णयसागर,प्रेस वम्वई द्वारा मुद्रित ) | 
घनपतसिंद द्वारा वनारसमें अकाशित स्थानागसूत्रके पृष्ठ ३१ श््से 
मिलान करे ! सा 


* काोवेल तथा गफ साइहव द्वारा अनुवादित सर्वदर्शनसम्रह पृष्ठ ५५ से 
मिलान करो। स्थाह्वाद अथवा सप्तमगीनयके पूणे विवरणके लिए देखे विमल- 
दासकी वम्वईमें मुद्रित ' सप्मगी तरगिणी?। 


<श ७ 
मेरे मनका पड़ा रहना कोई आश्चर्यकी बात नहीं। जहां पायसान् 
( खीर ), पुलाव और हल॒वाकी सुगन्धि, क्षुधित पुरुषोंकों उन्‍्मत्त 
करती है और जहांपर बठकोई-समारूढा अन्नपूर्णाकी अवक्तव्य 
ध्वनि हुआ करती है, अवश्य ही वहांपर मेरा मन पड़ा होगा । जहां 
शाकराज घाडू घृतामिषेक हो चुकनेपर झोढगंगामें स्नान करके सृत्ति- 
कामय , कांस्यमय, काचमय अथवा रजतमय पसिंहासनपर विराजमान 
होते हैं, वहां यदि मेरा मन प्रणत होकर पड़ा हो-भक्तिरसमें सरा- 
बोर होकर उम्र तीर्थस्थानको न छोड़ना चाहता हो, तो कुछ विचि- 
त्ताकी बात नहीं | निप्त स्थानपर पाचकरूपी विष्णुके द्वारा पूडी- 
रूप सुदशेन चक्र छोड़े नाते हैं, वहा मेरा मन विष्णुमक्त बनकर जा 
अहुंचता है, अथवा निसर आकाशर्म पूड़ी-चन्द्रका उदय होता है 
वहां मेरा मन राहु बनकर उसे ग्रास करना चाहता है-और छोग 
पे निसको कहें, पर मैं तो पूड़ीको ही अखंडमंडलाकार कहता हँ-- 
और जहा मिठाईरूप शालिग्राम विरानमान रहते है, मेरा मन वहीं 
'पूजक बनकर उपस्थित हो जाता है । पं०द्वारकादत्तके घरमें जो 
रामदेई नामकी रसोई करनेवाली थी, देखनेमें यद्यपि वह बहुत ही 
बदसूरत थी और उमर मी उसकी पचाससे कम नहीं थी तथापि 
वह भोजन अच्छा बनाती थी और परोसनेमें भी मुक्तहस्ता थी 
इसलिए मेरा मन उससे प्रेम करनेको तेयार हुआ था । परन्तु राम- 
देईने अपना सफर जल्दी तय कर डाछा इसलिए यह शुमकाये 
सम्पादित न हो सका । 

३ मित्र महाशयकी सम्मातिके अनुसतार रसतोईघरमें मनकी बहुत खोज 
की, परन्तु वहां कुछ भी पता नहीं चछा । मिष्टात्न हलवा आदि 
अधिष्ठाता देवताअसे पूृछनेपर उन्होंने भी साफ जबाब दे दिया कि 
हममेसे किसीने भी तुम्हारा मन नहीं चुराया । 
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मिन्नने कहा--अच्छा अब एकबार प्रसन्न वालिनीके यहां जाकरके 
तो तलाश करो। प्रसन्नके साथ मेरा कुछ प्रणय अवश्य है, परन्तु वह 
प्रणय केवल गब्यरसात्मक है। प्रसन्न देखनेमें मोटी ताजी है । उसके 
गारलोपर यद्यपि ललाई झलकती है, परन्तु उमर पड कई 
कम नहीं । उसके दातोंमें मिस्सी, मुखमें हँसी और मस्तंकपर एक 
चमकती हुई छोटरीसी टिकठी शोभा देती है।नब वह चलती है, तव 
रसकी हँसीको रास्तेंमे बलेरती नाती है, और उससे मैं अपनी झोली 
भरता जाता हूं। बस इसीसे लोग मेरी निन्‍्दा करते है | निस्त तरह 
पुजारी ब्राह्मणोंके उपद्रवस्ते बगीचेमे फ़ूछ नहीं फूल पाते है, उसी 
तरह निन्दकोंके उपद्ववसे मेरा सुख भी अ्रसन्नके सामने विकसित नहीं 
हो पाता है। नहीं तो गव्यरसका और ,काव्यरसका खूब ही देनलेव 
चलता । इससे मैं अपने लिये चाहे दुखी होऊं चाहे नहीं, परन्तु 

प्रसन्नके लिये अवश्य ही दुखी रहता ह। क्योंकि प्रसन्न 
साध्वी और पतित्रता है । परन्तु कठिनाई ऐसी आपडी है 2, 
बात भी मै किसीसे मुंह खोलकर नहीं कह सकता ह। साहस करके 
एक बार मैंने यह बात कही थी, तो मुहल्लेके एक नष्टबुद्धि लड़केने 
इसका उल्टा ही अर्थ कर डाछा था | वह बोला था-प्रसन्न 'है! 
इसलिए उसे “सत्‌! वा “सती ' कहते है, वह साधु ग्वालेकी स्री 
है, इसलिंये “ साध्वी ' है, और विधवावस्थामें भी वह पतिरहित 
'नहीं है इसलिए महती पतित्रता हैं।इस विषयमें और अधिक 
क्या कहूँ निम्न अशिष्ट बालकने यह घृणित अर्थ किया भा ४ 


उसके गार्लपर मैने चपेशघात भी किया, किन्तु उससे मेरा कजूक 
नहीं धुल । > 


जब लिखनेको बैठा हूं, तब साफ साफ ही क्‍यों न लिख डाढूँ ? 
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मालुम होता है, मेरा प्रसत्षपर कुछ अनुराग है। इसके कई कारण 
है--एक तो प्रसन्न जो दूध देती है, वह विना पानीका होता है 
और दाम भी उसका कम होता है, दूसेरे वह कभी कभी सुझ्े दूध 
मलाई जार 'भेकक्‍्सन यों ही विना सूल्य द्‌ जाती है, तीसरे एक दिन 
उसने मुझसे पूछा था क्योंजी, तुम्हारे यहां ये कागज पत्तरसे 
क्या रक्खे है * मैने कहा इनमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी 
है,-क्या तुम सुनोगी ? वह बोली-अच्छा पढ़ो, सुनूगी। मैने 
अपने दफ्तरके कई एक निबन्ध पढ़कर सुनाये । उसने बैठकर 
सुन लिये | यह गुण क्या छोटा मोटा है £ इतने गुणसे कौन लिपि- 
व्यवसायी व्यक्ति वशीसूत न होगा » प्रसन्नके गुणोंका में और कहां- 
तक वर्णन करूं, उसने मेरा कहनेसे अफीम देवीकी भक्ति करना भी 
पाह्म्म कर दी है। 

“नहीं सब शुणोंसे मेरा सन कभी कभी प्रसनन्नके घरके चारों ओर 
चक्कर लगाता है। उसके आसपास ही नहीं, वह उसकी गोशालाके 
द्वारपर जाकर भी हृकता है। क्योंकि मेरा जिप्त प्रकारका अनुराग 
प्रसन्चके साथ है, उसकी मंगला नामका गायपर भी उसी प्रकारका 
है । एक दूध मछाई और मक्खनकी आकर है ओर दूसरी उसकी दान- 
कर्मी है। गंगाने विष्णुपदसे जन्म ग्रहण किया था, यह ठीक है, 
परन्तु लाये थे उसको भगीरथ | मंगछा मेरे लिये विप्णुषद्‌ ओर 
प्रसत्ष भगीरथ है, इसलिए मै दोनोंहीपर वरावर प्रेम करता हे । 
प्र और उसकी गाय दोनों ही सुन्द्री, दोनों ही स्थूलांगी, दोनों ही 
लावण्यमयी और दोनों ही घटोधी है। उनमेंसे एक गव्यरस रजन 
करती है और दूसरी हास्यरस, और मैं दोनोहीके निकट विना 
मूल्य विक चुका हूं | 
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किन्तु इस समय तलाश करके देखा, प्रसत्ञके घरके आम्रपास्त 
अथवा उसकी गोशालामे भी मेरे मनका पता न चला । तब मेरा 
मन कहा गया # ; 

रेते रोते घरसे बाहर निकछा । रास्तेमें देखा किं,(एुक युवती 
पानीके घड़ेकों कांसमें दवाये हुए ना रही है ।” उस्तकी 
बायुके झोकते दोछायमान अलकावडी, काली मोह और नेत्रेकि 
अतिशय कृप्णवर्ण चंचल तारे देखकर ऐसा भास हुआ कि, कंम- 
लेके वनमें बहुतसे श्रमर उड़ रहे हैं । गमन करते समय उस्रके 
हिलते हुए अंगोंको देखकर ऐसा बोच हुआ, मानो छावण्यकी 
नदीमें छोटी २ लहरें उठ रही हैं। वह एक एक पद्‌ क्या रखती 
थी, छृदय पनरकी हंड्डियोंको तोड़ती हुईं जाती थी । उसे देखकर 
ऊैने समझा, इसीने मेरा सन छुराया है। इस भावनासे मे 
उसके पीछे पीछे हो लिया । उसने फिरकर देखा और कुछ ;%एप 
होकर पूछा--यह क्या जी £ तुम मेरे साथ क्‍यों आ रहे हो ४ 

मैने कहा-सुमने मेरा मन चुराया है| 

युवतीने तत्काल ही मुझे कटृक्तिमं गाली सुनाई | वोली-मैंने 
तुम्हारे मनकी चोरी तो नहीं की । अलब॒तह तुम्हारी बहिनने तुम्हारा 
मन मुझे जॉच करनेके लिये दिया था । परन्तु मैंने तो उसे उस्ी 
समय कीमत वतछाकर वापिप्त कर दिया था । तुम उसीके पास 
जाकर तलाश करो। 

उस दिनसे में सीख गया। मनकी खोजमें ऐसी राफ़िब्ता 
करनेका मैंने फिर कमी यत्न नहीं किया और मन 
ही मन यह समझ लिया कि, इस सस्तारमे मेरा मन 
कहीं भी नहीं है। हँसीकी बात नहीं, मैं सच कहता हू कि 


] 
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किसी भी वस्तुमं मेरा मन नहीं । शारीरिक सुख स्वच्छन्दतामें 
मेरा मन नहीं, जो हँसी दिदलगी मुझे प्यारी थी, उसमें मेरा मन 
नहीं, मेरी कुछ फटी पुरानी पुस्तक थीं, उनमें रहा करता था, 
प्र अब उनमे भी मेरा मन नहीं। रहा घनसंग्रह, सो उसमें न कमी 
पहले था और न अब है। इस तरह किस्ती मी वस्तुमें मेरा मन 
नहीं है। तब मेरा मन कहा गया १ 
जो रुघुचेता है अथोत्‌ जिनका चित्त छोटा है, उनके मनके 
(लिए बन्धन अवश्य चाहिए | नहीं तो उनका मन स्वच्छन्द होकर 
उड़ जाता है | मैने आज तक अपने मनको कहीं भी नहीं बॉघा, 
इसीलिए मैं देखता हूँ कि अब मेरा मन किसी भी वस्तुमें नहीं है- 
न जाने कहां उड़ गया है। मैं ठीक ठीक तो नहीं कह सकता 
:सि| इस संसारमें में किस लिए आया है तो भी ऐसा माछूम होता है 
एक्मैं केवल मनको बेंधवानेके लिए आया हूं। मे जबसे उत्पन्न 
हुआ हूँ तबसे अबतक अपना ही रहा-दूसरेका नहीं हुआ, 
इसीलिए एथिवीमें मुन्ने सुख नहीं। जो छोग स्वभावप्ते ही सर्वथा 
आत्मप्रिय है, वे मी विवाह करके ओर सप्तारी वन करके अपने 
खीपुत्रोंकी जात्मसमर्पण कर देते हैं और इस कारण सुखी 
हो नाते है | यदि वे ऐसा न करते तो किसी भी ग्रकारसे सुखी न हो 
सकते । मैने अच्छी तरहसे अनुसन्धान करके देखा है कि दूसरोंके 
लिए जआात्मविसर्नन करनेके सिवा और कोई ऐसा उपाय नहीं 
जिभ से स्थायी सुख मिल सके । घन यश और इंद्वियोंके विषयोंका 
सुख है सही, परन्तु वह स्थायी नहीं। ये सब वस्तुयं पहली वार 
जितनी सुखदायक होती है, दूसरी वार उतनी नहीं होतीं | तीसरी 
बार और भी अरप सुखदायक होती हैं और धीरे धीरे अम्यास्त 
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होजानेसे उनमें कुछ भी सुख नहीं ग्हता। साथ ही दो दुःखके कारण 
और भी उत्पन्न हो नाते है-एक तो अम्यस्त वस्तुके सह्लावर्म सुख 
० 3 >> िक गेषणी 
न होकर अभावमें बहुत ही दुःख होता है ओर दृसरे अपरितोषणी- 
या आकाक्षाकी बृद्धिसे वेदना होती है । जतएव 7 में जितनी 
विपयव्तुयें हैं, वे सव ही अतृत्तिकर और दु'खमूल हैं। यशकी 
अनुगामिनी निन्दा है, इन्द्रियसुखोंके अनुगामी रोग है, और घ- . 
नकी अनुगामिनी हानि तथा चिन्ता है। झुन्दर शरीर जरा-अप्ित 
हो जाता है, सुनाममें मिथ्या करुंक रूगुः जाता है, धनको ब्लीका 
जार भोगता है, और मान तथा प्रतिष्ठा' मेघमालाके समान शरत्का- 
लके पीछे अदृश्य हो जाती है। विद्या तृप्ति नहीं देती, उल्टी 
अन्धकारसे और भी गहरे अन्धकारमें पटक देती है । इस संसार- 
की तत्त्वजिज्ञासाकों वह कभी निवारण नहीं कर सकती । छाया 
आपने कमी किस्ीसे सुना है कि मे घन कमाके सुखी था 
हुआ हू * मैं शपथ खाके कह सकता हू कि ऐसी वात आपसे कभी 
किप्तीने नहीं कही होगी | धन मानादिकी अकार्यकारिताका-निरथथक- 
ताका इससे अच्छा प्रमाण और क्‍या हो सकता है ० बडे भारी 
आइचयेकी वात तो यह है कि ऐसे अकाट्य प्रमाणके होते हुए 
भी घन मानादिके लिए छाग प्राण देते फिरते है । इस बातका 
विश्वास कि सस्ारमें घनमानादि ही सारमभूत है माताके दूधके 
साथ ही बच्चोंके हृदयमें प्रवेश कर जाता है । बच्चा देखता है कि 
पिता माता, भाई बहिन, अडोसी पड़ौसी, नौकर चाकर, डर ! 
मित्र, आदि सब ही रातदिन हाय घन, हाय यहा, हाय में 
किया करते है। इस लिए वह भी मुंह बोलना सीखनेके पहले ही 
उसी मार्गपर चलना सीखलेता है । न जाने यह मनुष्यस्मान शास्व॒त 
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सुखके उपायका अनुसन्धान कब करेगा ? जितने विद्वान, बुद्धिमान 
दाशैनिक, और संसारतत्त्वज्ञताकी डीग हाकनेवाले हैं वे सब मिल 
करके देखें कि पराए सुर्खोंकी बढ़वारी करनेके सिवा मनुष्यके सुखका 
और कोई >गीये है या नहीं ? मे मरकर भस्म हो नाऊगा मेरा नामतक 
छुप्त हो नायगा; परन्तु मै मुक्तकंठसे कहता हूं कि एक न एक दिन छोग 
मेरी बातको अवश्य समझेंगे कि मनुष्यके स्थायी सुखका इसके सिवा 
और कोई उपाय नहीं | इस समय जिस तरह लोग पागर होकर 
घनमानादिके पीछे दौड़ रहे है, एक दिन उसी तरह दूसरोंके सुख- 
के लिए भी दोडेंगे | मै मरकर घ॒लमें मले ही मिल जाऊं, परन्तु मेरी 
यह आशा एक दिन सफक अवश्य होगी। वह कब सफल होगी?! 
अफस्तोस कि आज इसका कोई निश्चित उत्तर देनेवारा नहीं । 


3४ बहुत पुरानी है। लगभग ढाई हजार वर्ष पहले महात्मा 
“वीर और शाक्यसिंह इस बातको बीसों प्रकारसे समझा गए है। 
उनके पीछे और भी सैकडों हजारों महात्माओंने सैकड़ों हजार 
बार यह शिक्षा दी है। परन्तु लोग किसीसे भी न सीखि-किसी भी 
तरहसे वे अपने सामनेसे इस धन अमिमानके इन्द्रजाकको न हटा 
स॒के । अब हमारे देशमें अगरेजी शासन प्रतिष्ठित हुआ है। इसके 
ग्रारंभहीसे इस विषयम बड़ा मारी गोलमारू मच गया है। अंगरेजी 
शासन, अंगरेजी सम्यता, और अंगरेजी शिक्षाके साथ साथ बाह्य- 
सम्पत्तिके अनुरागका भी हमारे यहां शुभागमन हुआ है । अंगरेज 
बन बहुत ही प्रेम है। यह प्रेम ही अंगरेजी 

ताका प्रधान चिह्न है । जबसे यह जाति यहां जाई तबहीसे इस 
देशकी बाह्मसम्पत्तिन महत्त्वका रूप धारण कर लिया है। हम भी 
उम्तका (अंगरेनम जातिका) अनुसरण करके और सब कुछ भूलते 
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* जाते हैं। अब मारतवर्षमे सिन्धुसते त्रह्मपुत्र तक केवल वाह्मप्तम्पत्तिकी 
पूजाकी धूम मच रही है । देखो, वाणिज्य-विस्तार कितनी तेजीसे हो 
रहा है? देखते नहीं हो, रेलके जालसे आर्य॑मूमि कैसी उलझाई जा रही 
है ? जानते हो, टेलीआम टेलीफोन बेतारके तार आदि के 5 ब- 
स्तुये हैं? परन्तु कमलाकान्त पूछता है कि तुम्हारे इस रेलमभालठसे और 
टेलीम्राम आदिसे क्या मेरा मानसिक सुख बढ़ जायगा ? ये चीनें 
क्या मेरे खोये हुए मनको खोजकरके ला-देंगीं? किसीके मनकी 
आगको वुझ्ा देंगी? जो कृपण घनकी प्याससे मर रहा है उसकी 
प्याप्त बुना देंगी ” अपमानितका अपमान छोटा देंगीं? रूपोन्मत्तकी 
गोंदमं रूपवती छूलनाको छाकर विठा सकेंगीं ? यदि नहीं, तो तुम 
अपने रेलमाल टेलीग्राफ आदिको उखाडकर पानीमे फेक दो-कंम- 
लाकान्त शर्माकी समझमें ऐसा करनेसे कोई हानि नहीं होगी ॥ 


अंगरेजी या हिन्दीके संवादपत्र, सामयिकपत्र, लेक्चर, डिक 
आदि जो कुछ हम पढ़ते या सुनते हैं, उनमें इस वाह्मसम्पाततैके 
सिवा और किसी मी विषयकी कोई चर्चा ही नहीं रहती । हर हर 
वम्‌ वस्‌ ) वाह्मसम्पत्तिकी पूजा करों | हर हर बम व्‌ ! रुपयोंकी 
राशिपर रुपये चढ़ाओ | टका भक्ति, ठका मुक्ति, ठका नुति, टका 
गति, टठका घमे, टका अथे, ठका काम और टका मोक्ष | खबरदार 
उस मार्गपर मत चलना जिससे देशका घन कम हो, परन्तु देशका 
धन बढानेके मार्गपर आख वन्द्‌ करके चले जाओ | हर हर वम्‌ बम ! 
घनको बढ़ाओ, धनकों वढ़ाओ। रे और ताररूपी मन्दिरके छू - 
महादेवको प्रणाम करो । वहीं काम करो, निम्से घन बंढे । २१६“ 
आकाशतसे घनकी वर्षा होने दो । रुपयोंकी झनझनाट्से मारतवर्षकों 
पुर दो । रुपयोंके सिवा मन और क्या वस्तु है £ रुपयोंके सिवा 


कम नजर 
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हमारा कोई मन नहीं । हमारा मन तो टकसतालमें ढाका जाता है। 
रुपया ही बाह्मसम्पत्ति है। हर हर बम्‌ बम | इसी बाह्मसम्पत्तिकी 
पूजा करो । इस पूजा या यज्ञके ताजइ्मश्रुधारी अंगरेज पुरोहित है, 
एडमश्सिव अँंशण और मिछ तन्त्मेंसे इस पूजाके मन्त्र पढ़े जाते है। 
इस महोत्सवर्मं अंगरेजी संवादपत्र ढोल और हिन्दी संवादपत्न झलरी 
बनाते है, शिक्षा और उत्साहका नेवेद्य चढ़ाया जाता है और हृद- 
यरूपी बकरेका बलि दिया जाता है। इस पूजाका फल जानते हो 
क्या है * इस लोक और परलछोकमें अनन्त नरक | तत्र आओ, हम सब 
मिलकर बाह्यसम्पत्तिकी पूजा करें | आओ, वंचनारूपी बिल्वदककों 
यशोगंगाके जल्से घोकर, और उसपर मिष्टवाणीरूपी चन्दन छिड़ककर 
इस महादेवकी पूजा करें। बोलो माई, हर हर बम्‌ बम | हम बाह्म- 
पम्पुत्तिकी पूजा करते हैं।बजाओ भाई ढोल, ढम ढम ढम | बनाओं 
*.>मछरी, टन्‌ टव्‌ टन | आइए पुरोहित महाशय, पढ़िए मन्त्र 
ओर डालिए हमारे इस बहुत कालके पुराने घृतको स्वाहा स्वधा 
बोलकर अश्निमें । कहां गये यूटीलिटेरियन महाशय ! बकरा उछलू- 
कूद मचा रहा है, एक बार बाबा पंचानन्दका नाम लेकर इसे एक ही 
हाथमें क्यों साफ नहीं कर डालते ? हर हर व्‌ बस | कमलाकान्त 
खडा है, इसे थोडासा प्रसाद देकर तुम स्वच्छन्दतासे पूजा करो | 

पूजा करनेमें कोई हानि नहीं, शौक करो, परन्तु मैं जो दो 
चार बातें जानना चाहता है उन्हें तो समझा दो । तुम्हारी इस बाह्य- 
सम्पत्तिसे कितने पुरुष बुरेसे मले हुए है कितने अशिष्ट शिष्ट हुए 
ह: |कितने अधर्मी घमोत्मा बने है ? और कितने अप्विन्न पविन्न 
हुए हैं? मेरी समझमें तो एक भी नहीं । ओर यदि ऐसा है, तो 
तुम्हारी यह सम्पात्ति मुझे नहीं चाहिए । में हुक्म देता हूँ कि इसे 
मारतवर्षसे उठाकर फेक दो । 


५४है' 
तुम्हारा मतलब मैं समझे बेठा हूं । तुम चाहते हो कि उद्र 
नामका जो बड़ा भारी गड्ा है, वह प्रतिदिन खूब भरा 
जावे | मै कहता है, यह अच्छी बात है, परन्तु .इड्रके लिए 
इतनी धूम धामकी जरूरत नहीं। इस गड्डेंको मरनेको लिए तुम 
सब॒ इतने व्यस्त रहते हो कि उसके आगे और संब बातोंको 
भूल गये हो । मेरी समझमें यदि इस गड्डेका एक कोना खाली 
भी रहे तो हमे नहीं, परन्तु चित्तको इसके सिवा दूसरी ओर अवश्य 
लगाना चाहिए । गड्डेको भरना दूसरी बात है और मनका सुख 
दूसरी बात है। मानसिक सुख उससे कुछ मिन्न ही वस्तु है। उसकी 
वृद्धिका क्या कोई उपाय नहीं हो सकता जब तुम इतना प्रयत्न 
करते हो तब क्या मनुष्य मनुष्यमें प्रेम बढ़ानेके लिए कोई प्रयत्न 
नहीं कर सकते £ थोडीसी अकलरू लड़ाकर देखो, नहीं तो हर 

रक्‍्खो सब कुछ धूलमें मिल जाएगा । 


मैं हमेशासे केवल अपने गड्ढेहीको भर रहा हू। दुसरोंके लिए मैंने 
एक दिन मी कमी चिन्ता नहीं की । इसी लिए मै सब कुछ खोके बैठा 
हू । ससारमें मुझे सुख नहीं और पृथिवीमें मेरे रहनेका कोई प्रयो 
जन नहीं । दूसरेका वोझ्ा अपने पिरपर क्यों छू, यह सोचकर मैं 
संसारी नहीं बना था। उसका फल यह हुआ कि अब कहीं भी 
मेरा मन नहीं है-मेरा मन छापता है। हाय ! मै सुखी नहीं हुआ । 
होता कैसे ? जब मैं दूसरोंके किसी काममें ही नहीं आया,ूव 
सुखपर मेरा अधिकार ही क्या है ? 2८20 

परन्तु इससे तुम यह न समझ छेना कि हमने विवाह कर लिया है, 
इसलिए हम सुखी हो गए हैं और हम सुखके अधिकारी हैं । यदि 
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पारिवारिक स्नेहके प्रमावसे तुम्हारी आत्मग्रियता छप्त नहीं हुई, 
यदि विवाह वन्धनसे तुम्हारा चित्त मार्जित नहीं हुआ और 
यदि अपने परिवारपर प्रेम करके तुम मनुष्यजातिपर प्रेम करना नहीं 
सौखे 7. छुमने व्यथे ही विवाह किया; केवल एकझगड़ा मोल छे 
लिया । इन्द्रियोंकी परितृप्ति अथवा पुत्रमुख निरीक्षणके लिए विवाह 
नहीं है। यदि विवाह-संस्कारसे मनुष्यचरित्रका उत्कर्ष नहीं हो 
सकता, तो उस्े' निर्थक ही समझना चाहिए। इन्द्रिया अम्यासकी 
वशवतिनी है | अम्याससे वे सब शान्त रह सकती है। बल्कि 
मैं तो यहां तक कहता हैँ कि मनुष्यमाति अपनी इन्द्रियोंको वशी- 
भूत करके एथिवीसे छ्॒त मले ही हो जाय, परन्तु जिम्त विवाहसे 
प्रेमशिक्षा नहीं हो, उस विवाहकी अवश्यकता नहीं । 
अन्तर्मे सब छोगोंसे कमछाकान्त हाथ जोड़कर पूछता है कि 
, ञआ आपमेंसे कोई सज्जन कमराकान्तका विवाह कर देनेका प्रयत्न 
व्कर सकते है ४ 
श्रीकमछाकान्त शर्मा । 


डि्ड:सस कस 


जीवदया । 


प्रिय दयाशय महोदयवर, यह समा प्रार्थना करती है कि सब 
सज्जन महाशय निम्नलिखित उद्देश्योंकी याद रखें, और इनको 
व्तोवमि लावे--- 

॥॒ | १) किप्ती जीवकी छोटया हो, या वड़ा हो हिंसा न 
करो, क्यों कि सबको हमारी तुम्हारी तरह जपने अपने प्राण प्यारे 
है और सर्व जीवों ( मनुष्यों व जानवरों ) पर दयाभाव रक्‍्खों । 

्‌ 
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(३ ) सर्व जीवोंकी अपने प्यारे समझो | यादि तुम किप्तीको 
प्यार नहीं कर सकते हो, तो उससे घृणा भी मत करों । यदि 
घृणा करोगे तो तुम्हारा अत्यन्त छुद्ध चित्त मी गंदुला हो जायगा। 

(३ ) सर्व दुखी ढरिद्वी मनुप्योंको ढयाभावसे पा 5 वद्ध 
जऔषधी आहढिका वरावर ठान दो, और ऐसे ही वेनशऔन जान- 
वरोंकों भी यथायोग्य ढान देकरसंतोषित करो। क्योंकिये भी 
हमारे तुम्हारे समान जीवघारी हैं । 

(४ ) गरीब वेजबान जानवरोंकी तरफ दयाभावके साथ 
अपना व्यवहार करो | क्योंकि वे अपना दु.ख वचनसे स्वयं नहीं 
कह सकते है । 

( ९ ) जगतंके महान्‌ और सर्व हितकारी, पविन्र आत्माओंका 
विनीत मावसे सम्मान करो । 

(६ ) ढिनके उनालेमें भोजन करो | क्योंकि रात्रि मोजन कररँसे 
बहुतसे छोटे २ जीव मोजनरम आजाते है, मिप्तसे हिंसा होर्द 
और फिर उस मोजनके करनेसे वहुतस्ते रोग भी पेढा हो जाते हैं । 

(७) हमेशा साफ और झुद्ध मोटे कपड़ेसे छानकर पानी 
पियो। क्योंकि जछमें बहुतसे छोटे छोटे नीव होते हैं। उनपर मी 
दर्यों करना चाहिए। 

(८) माप्त, मछली, परन्‍्द, और अण्डे, आदि सब प्रकारके 
मास्ताहारका त्याग करो। क्योंकि इससे नीवहिंसा होनेके साथ साय 

सैकडों रोग भी शरीरमें उत्पन्न हो जाते हैं, और तन्दुरुस्ती बिगड़ 
- जाती हैं। व्स वातकों बड़े २ डाक्टर विद्यानोने स्वीकार किया 25 

(९) दूध, घृत, मिप्टान्न, मेवा, फलादिक फलाहारकों अहण 
करो, इससे शरीर नीरोग रहता है, और ताकत वड़ती है। 
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(१० ) शरात्र, अफीम, तम्बाकू, सिगरेट, ओर अन्य नशीली 
चीजोंको विछकुछ वर्तोवर्म न लाओ। क्योंकि इससे शरीर बिगड़ 
जाता है और फिजूल-खच्ची होती है। 

जीव< यॉप्रेचारक- | अमोलक चन्द्र, 
जैनसभा, फिरोजपुर केम्प । असि “सैक्रेटरी । 


तारन-पन्‍्थ 
(२) 
| सातवें अड्ढसे आगे. ] 
अब हम इस बातका विचार करना चाहते हैं कि तारनपन्थके 

स्थापित होनेक़ी क्या अवश्यकता थी * तारनस्वामीने उसे क्‍यों 
एप ते किया १ 
“»हुँस अपने “ भद्टारकमीमांसा ' नामक लेख बतछा चुके हैं 
के प्रायः प्रत्येक धमे ओर पन्थकी समयकी परिस्थिति उत्पन्न 
करती है। निस्त समय निम्त चातकी आवश्यकता होती है, यदि 
उस समय उस आवश्यकताका अनुमवन करनेवाले थोड़े बहुत 
पुरुष उत्पन्न हो जाते है ओर प्रत्येक देश तथा प्रत्येक युगम ऐसे 
ः पुरुष बहुधा उत्पन्न हुआ ही करते हैं, तो उनमेंसे कोई न कोई 
महात्मा उस आवश्यकताकी पूर्ति करनेका उद्योग करता है और 
यदि वह उद्योग पूरी शक्ति तथा पूरे अध्यवप्तायके साथ किया जाता 
है ,टे उसके फलस्वरूप नये विचार सिद्धान्त या मतका प्रादु- 
माँव हीता है। भगवान्‌ महावौर, बुद्धदेव, कबीर, नानक आदि 
जितने मतप्रवतेक या मर्तोंके पुनरुजजीवक हुए हैं विचार करनेसे माऊम 
होता है कि प्रायः वे सब ही अपने अपने समयकी आवश्यकता 
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ओंकी पर्ति करनेके लिए हुए है। इतिहासका अध्ययन हमको वत- 
लछाता है कि उनके और और विचार चाहे जैसे रहे हों, परन्तु 
अपने समयकी किंप्ती न किसी एक जआवधश्यकताकी पूर्ति उन्होंने 
जरूर ही की है। के 

तारनस्वामीके समयके इतिहासपर दृष्टि डालनेसे है! #म होता है 
कि अन्य पन्यप्रवर्तकोंके समान उन्होंने भी अपने पंथकी स्थापना 
एक विशेष आवश्यकताकी पूर्तिके लिए की थी। नौनियोंका वह 
समय-जब कि तारनस्वामी हुए है-कहता था कि हमको तारनस्वामी- 
की आवश्यकता है। समयकी यह माग जैनियेंके दोनों सम्प्रदायोंसे 
थी। आश्चर्यका विषय है-कि इस मागको दिगम्बर और श्वेताम्बर 
दोनों सम्प्रदायोने छगभग एक ही साथ पूरी कर दी | उधर गुनरा- 
तमें तो छोकाशाह नामके पुरुषने जन्म लिया ओर उसके थोड़े, ही 
समय पीछे इधर दिगम्बरियोंमें तारनस्वामीका प्रादुर्भाव हुझ्षा। 
ढोकाशाहने अपने समयकी आवश्यताकों हृढिया पन्थकी नींव 
डालकर पूरी की और तारनस्वामीने तारनपन्थका उपदेश देकर पूरी 


की। इसी समय एक और महात्माका भी जन्म हुआ जिसने कि 


खेताम्बरियोंके सबंगी सम्प्रदायकी जड़ जमाई और इसने भी उक्त 
आवश्यकताकी ही पूर्ति की, परन्तु उक्त दोनों पुरुषोंसे इसके उद्यो- 


गका मागे मिन्न प्रकारका था । जब हम देखते है कि इन तीनों ही 


पुरुषोंका अविभभाव छूगभग एक ही समयमें हुआ, तब इतिहासके 
इस जपूर्व सेमयैक्यपर हमें आश्चर्य कक बिना नहीं रहता पु इस 
१ हृढिया पन्‍्थकी स्थापना विक्रम सवत्‌ १५०८ में सानी जा£“है। 


तारनस्वामीका जन्म सवत््‌ १५०० में हुआ था, और छदमस्तवाणी नामक 


पुस्तकके लेखानुसार ५८ वर्षकी अवस्थामें उन्होंने अपने मतका उपदेश देना 
आरभ किया था, इस लिए १५६३ फे लगभग तारनपथकी स्थापना हुईं होगी 


द 
पि 


रै 
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चातका एक प्रकारसे निश्चय करना पडता है कि इन तीनों ही 
घन्थोंको प्रायः एक ही प्रकारकी आवश्यकताने उत्पन्न किया है। 
वीतराग मार्मके प्रवर्तक जैनमुनिर्योमे शिथिराचार और प्रवृत्ति- 
प्रेमका प्रवर्स केबसे हुआ, इस बातकी आछोचना हम  भद्दारक 
मीमांसा' नामक लेखमें विस्तारके साथ कर चुके है, इसलिए उसे 
यहा फिरसे दोहराना नहीं चाहते, केवछक इतना ही कह देना यथेष्ट 
समझते है कि यद्यपि विक्रमके प्तोलहवें शतकसे कई सौ वर्ष पहलेसे 
दिगम्बर-साधुओंमें शिथिराचारकी मात्रा बढ़ रही थी, तथापि 
तब तक उसकी ओर लक्ष्य देनेवाले किसी समर्थ पुरुषका जन्म 
नहीं हुआ था । परन्तु सोलहवीं शताव्दीके प्रारंग्मे जब यह शि- 
थिलाचारता सीमाका भी उललघन कर गई-भट्टारक रूपधारी 
कि जब ॒जैनघमंकी रस वीतरागताका ही मूलोच्छेदन 
« “अ्मे तत्पर दिखलाई देने छरूगे, तब दिगम्बर सम्प्रदायमें ऐसे 
अनेके पुरुषोंका जन्म हुआ जिन्हें वीतरागमार्गकी यह दु्देशा सहन 
न हुई और नजिन्‍्होने उक्त दुदेशाको दूर करनेकी आवश्यकताका 
अनुभवन किया | तारनस्वामी उन्हीं पुरुषोंभिसे एक थे। 
उक्त अनेक पुरुषोंमें तारनस्वामीके सिवा और कौन कोन थे धइस 
भ्रश्नके उत्तरमें य्यपि हम उन पुरुषोंके नाम नहीं बतला सकते हैं, तो भी 
इतना कह सकते हैं कि ये वे ही पुरुष थे जिनके अमित उद्योगसे 
तेरहपन्थका प्रादुभाव हुआ था। यद्यपि ज्ञानप्रवोध नामके ग्रन्थके 
आधारसे नो कि एक साधारण श्रावकका लिखा हुआ है तेरहपन्थकी 
उत क्षै वि०संवत्‌ १६८३ में बतराई जाती है, और इस समय हम 
उसे अमान्य ठहरानेके लिए कोई प्रमाण भी नहीं दे सकते है तो भी 
और सवेगी सम्प्रदाय भी विकमकी सोलहवीं शताव्दीमें प्रचलित हुआ है। 
डस तरह ये तीनों ही पनन्‍्थ सोलहवीं शताच्दीमें स्थापित हुए हैं। 
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जब हम सोलहवीं शताव्दीके दिगम्वर सम्प्रदायकी अवस्था, भद्दार- 
कोंकी स्वेच्छाचारिताकों रोकनेकी आवश्यकता और खेवेताम्बर 
घर्ममें तत्सदश संवेगीपन्थके उदयका विचार करते हैं, तब्र हमें ऐस्ता 
भास होता है कि तेरहपन्‍्थका उदय भी विक्रमकी नी दवीं शता- 
ब्दीके भीतर ही हो चुका होगा और इस्तीलिए हमने झिखा हैं कि 
तारनस्वामीके साथ साथ पृवेकथित आवश्यकताकी पृर्तिका उद्योग 
करनेवाले और भी अनेक पुरुषोंका प्रादुमीव हुआ था | यह बात 
दूसरी है कि उनके उद्योगका मार्ग तारनस्वार्माके मार्गसे विलकुरू 
भिन्न था। 


उस समय जो दशा दिगम्बर सम्प्रदायके गुरुओंकी थी, वही द- 
शा श्रेताम्बर सम्प्रदायके यतियों या साधुओंकी भी थी । दोनों ही 
एक दूसरेसे बढ़कर थे | दोनों ही वीतरागमागेके उद्देश्योंको 05 
प्रवृत्तिमा्गके गहरे कीचड्में फँसते जाते ये, दोनों ही आत्मकल्यफीक्रि 
साधनभूत जिनमन्दिरों और मठोंकों मन्त्र तन्त्र ज्योतिष वैद्यक आदि 
करामातें दिखलानेवाले जद्भुत-स्पान बनाते जाते थे और दोनों ही 
अपने उसासकोंकों शुभमागमें प्रवृत्त करानेकी अपेक्षा अपने वैमव, 
प्रभाव और सुखकी वृद्धि करनेमें अधिक ध्यान देंते दिखलाई देते 
थे | उस समयके अधिकाश श्रावकोंकी अवस्था भी बहुत ही शोच- 
नौय थी । पापपुण्यके कावपनिक भय और लोमने उनके हृदयोंको 
बिलकुल निकम्मा कर दिया था | स्वय सोचने विचारने या शका 
आदि करनेकी शक्ति उनमें प्राय. रही ही नहीं थी । नो गुर: 
रानने कह दिया उनकी समझमें वही पुण्य और वही पाप था । गुरु- 
आंकि चरित्र या विचारोर्मे तके करनेकी वे आवश्यकता ही नहीं 
समझते थे । गुरु और शिष्योंकी इस अवस्थाकों देखकर उस 
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समयके विचारशील पुरुषोंके मनमें इस प्रकारकी चिन्ता उठना स्वा- 
भाविक ही है कि यदि कुछ समय तक और भी यही दशा रही 
तो जैनधरमके, वास्तविक स्वरूपका छोप हो जायगा और सौ दो प्तो 
वर्ष पीछे ईन स्वांगधारी स्ताधुओं और श्रावकोंको देखकर इस बातका 
अनुमान करना भी कठिन हो जायगा कि ये उन्हीं महावीर मग- 
वानके अनुयायी है जिनके अमूल्य उपदेश प्राचीन जैनसप्ताहित्यमें 
शुद्ध स्फटिकके समान चमक रहे है । 
इस चिन्तामें मझ्न होकर छोकाशाहने स्तोचा होगा कि इस 
स्थितिके बदलनेके प्रयत्नमं तब॒तक सफलता न हो सकेगी जब 
हक कि उपास्कवर्ग इन शिविल्तचारी यदवियोंके पनेसे न छूट 
जायगा और वह छूटना तब तक कठिन है जबतक जिन मन्दि- 
“गेंगें छोग आते जाते है। क्‍यों कि नितने धमैस्थान है,प्राय वे 
स्त्र'ही यतियोंके अधिकारमें है। यदि छोग उनमें आते नाते रहेंगे 
तो मेरे विरुद्ध प्रयत्नमें सफलता न होगी-भोले छोग यतियोंके 
ही अनुयायी बने रहेंगे | इसलिए इन जिनमन्द्रोंका और उनमें 
होनेवाली प्रतिमापूननका निषेध किये विना भेरे उद्देश्यकी सिद्धि 
नहीं हो सकेगी । ऐसा मालूम होता है कि जिम्त तरह आजकल 
उन प्रान्तोंमे जहा कि भद्टारकोंके शासनकी प्रबलता है क्रिया- 
काण्डहीकी मुख्यता हो रही है-अमभिषेक, पूजन, प्रतिष्ठा, गुरुसेवा 
आदिहीको छोगेनि मुख्य धर्म मान रक्खा है, इसी प्रकार बल्कि 
'इ्औमी अधिक उस समय गुजरात प्रान्तमें वाह्य क्रियाकाण्डकी 
प्रधानता होगी और शाख्र-चर्चा पठनपाठनादिके अभावसे छोग जैन- 
घरके असली तत्त्वोंको मूलने छूगे होंगे, इसकिए भी लोंकाशाहने 
प्रतिमापूजाको अपने उद्देशकी सिद्धिका अन्तराय समझा होगा । 
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और यही सब सोच विचार कर उसने प्रतिमापूजाकों नहीं मानने- 
वाले हृढिया सम्प्रदायका उपदेश करना प्रारम किया होगा। 

इसमें सन्देह नहीं कि सैकड़ों वर्षोकी प्रचलित हुँ /पूजनका 
निषेध करके लोगोंको अपने अनुयायी बनाना ओर“ भी उप्त 
समयमें जब कि लोगोंमें गतानुगतिकता और अन्धश्रद्धाकी बहुत 
प्रबकृता थी-बहुत ही बड़े पुरुषाथ और साहसका काम है | तो भी 
जब हम उस समयके यतिसम्प्रदायकी बढ़ी हुई शिथिलाचारता 
और स्वार्थप्रताका विचार करते है, तब हमें छोंकाशाहके उद्देश्यके 
सहज ही सिद्ध हो जानेमें कुछ जाश्चर्य नहीं मालूम होता। जन्र 
उन्होंने इस बातका आन्दोकून किया होगा कि तुम्हारे धमस्थान 
प्रपश्वस्थल बन गए है, गुरु कुगुरु वन गए है, तुम्हारी धर्मकी ओटमें 
प्रवत्चना की जा रही है, और तुम धर्मके असली 3 
गये हो, तब लोग सहन ही मडक गये होंगे और उनके 
बन गये होंगे क्योंकि उस समय एक तो छोगोंमें धर्मप्रीति बनी 
थी और दूसरे उनके सामने यतियोंकी अस्तत्पवृत्तिके प्रत्यक्ष उदाहरण 
मौजूद थे । 


श्वेताम्घर सम्प्रदायके इतिहाससे मालूम होता है कि ढोंकाशाह 
एक साधारण श्रावक थे। वे शायद्‌ ग्न्थ॒लिखनेका काम करते थे, 
इस कारण जैनघर्मके तत्त्वोंस्ते परिचित हो गये थे और उनका 
घार्मिक अनुभव भी वढ़ गया था । परन्तु यह कहा जा सकता है 
कि वे जैनघर्मके पण्डित या मर्मज्ञ नहीं थे। इसमें सन्देह नहँ॥ गकि 
उनका उद्दश्य अच्छा था, परन्तु हमारी समझमें अपने उद्देश्यकी 
सिद्धेके लिए उन्होंने नो मन्दिर और प्रतिमापजाका निपेघ किया 
वह अच्छा नहीं किया। क्योंकि मन्दिर और प्रतिमाका निपेध 
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करनेसे द्वव्यक्रियाका प्रायः अभाव ही हो जाता है-केवक भाव- 
क्रिया रह जाती है और केवल भावक्रियाके आधारसे कोई भी 
समादाय चिरस्थायी नहीं रह सकता। यदि वे इस विषयमे संवेगी 
सम्प्रदायक स्थापकका अथवा तेरहपन्थका अनुकरण करके यतियोंकी 
शिथिलताका और श्रावकोकी अन्धश्रद्धाका प्रतिबन्ध करते तो अच्छा 
होता। परन्तु जो हो गया सो हो गया, अब उसकी चिन्ता करनेपते 
क्या छाम १ ह 
जब हम देखते हैं कि तारनस्वामीका पन्‍्थ द्ूढियापन्थसे ९०-- 
६० वर्ष पीछे स्थापित हुआ, और दोनोमें प्रतिमापुजाका निषेध 
किया गया है तब यह अनुमान करना ब्रिलकुक निराधार न होगा 
कि तारनस्वामीने छॉकाशाहका ही अनुकरण करके अपने पन्‍्थकी 
3802 28 पपना की होगी। श्वेताम्बरी यतियोंके समान दिगिम्बरी मद्दारकोंकी 
तासे वे भी दुखी हो रहे होंगे मौर इस चिन्तामें 
होंगे कि इनके पजेसे श्रावकोंकों किस तरह छुटावें। उसी समय 
उन्होंने छोकाशाहके नये सम्प्रदायकी सफलताका सम्वाद पाया 
होगा और उससे उन्हें अपने उद्देश्यकी सिद्धि उस्ती मार्गसे करनेका 
उत्साह हुआ होगा। 
हूंढक और तारनपन्थकी बहुतसी बाते एकस्ी हैं| जैसे प्रतिमापृनाको 
न्‍न मानना, अपने मूल सम्प्रदायके केवरक उन्हीं अन्थोंको मानना 
जिनमें प्रातिमापूननका विधान न हो, प्रधान अन्थोंके प्रतिमापूनन 
कट वाक्योंको प्रतिमापूजकोंके मिलाये हुए बतलाना, मन्दिरोंके 
उपाश्रय या शास्तराछ्य बनवाना, आदि । इन सब बातोंसे हमें 
अपना यह अनुमान बहुत कुछ सही जाना पडता है कि तारनपन्थ 
छूंढकपन्थका अनुकरण है। 
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यह अनुकरण उस दक्ामें ओर भी अच्छी तरहसे दिखलाई देता, 
जब तारनपन्थ हृढकपन्थंके ही समान विस्तार, प्रगति और पुष्टि छाम 
करता इसमें सन्देह नहीं कि उस अवस्थाम हम उसके पक / उनकी 
चयोमे, उसके नवीन साहित्यम और श्रावकोके 0003 38 बहुत 
कुछ समानता या अनुकरणता देख सकते, परन्तु न तो ईस पन्थका 
विस्तार हुआ, न इसमें साधुओंका सम्प्रदाय चला, न साहित्यकी 
रचना हुईं और न इसके उपासकोमे ही कोई विद्वान पुरुष हुए । 
इसके अनुयायियोंने केवल श्रद्धा, आग्रह या गतानुगतिकाके वशवर्ती 
होकर किप्ती तरह इसका अस्तित्व बना रखा है, नहीं तो अब इसमें 
कुछ भी नहीं रहा है । 

तारनपन्थने हृढकपन्थके समान विस्तारलाभ क्‍यों नहीं किया 
इसके हमको कई कारण माल्म होते है। १ एक तो बल 
विद्वान नहीं थे | उनके अन्थोंकी रचना देखनेसे जान पडता है 
उन्हें सस्क्ृत प्राकतका ज्ञान नहीं था और शायद देशमभापामें 
रचना करनेको वे एक पन्यके प्रवर्तककी योग्यताकों कम करनेवाला 
समझते थे, इसलिए उनकी सारी रचना एक विरक्षण ही प्रकारकी 
भाषामे हुई है जिसे कोई समझ ही नहीं सकता है। इससे थोडेसे भोले 
लोगोंके सिवाय कोई विद्वान्‌ न तो उनके समक्षमें ही अनुयायी 
हुए और न पीछे उनकी रचनाको देखकर हुए । और यह निश्चय 
है कि विना विद्वानोंके अनुयायी हुए किस्ती भी पम्प्रदायका उत्कर्ष 
. नहीं हो सकता । २ दूसरे ऐसा जान पडता है कि तारनस्वाभी ३१४ 
पन्‍्थका पूरा ढांचा तैयार किये विना ही शायद परलोकवासी होगये 

थै, इसलिए उनका पन्‍्य नैत्ता उनके सामने अधूरा था वैसाका वैश्ता 
अब तक भी बना है। उनके पीछे भी उनका कोई अनुयायी ऐसाः 
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न हुआ जो उसे पूरा कर जाता। छोंकाशाह भी कोई बड़े 
भारी विद्वान्‌ न थे; परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि वे अच्छे अनु- 
म॒वी होंगे। ऐसा माछुम होता है कि अपने अमिप्राय प्रगट करके. 
उन्होन नहँतिसे विद्वानोंकी अपने अनुयायी कर लिये थे और उनकी 
सहायतासे वे अपने समक्ष ही हूंढकपन्थका पूरा ढांचा तैयार कर गये 
थे | इसलिए उनका पन्थ व्यवस्थित रीतिसे चछ निकला । पर तारन- 
स्वामी यह कुछ न कर सके | उनके पन्‍्थमे वे सब बातें नियमित और 
व्यवस्थित न होने पाई जिनकी कि प्रत्येक पन्‍्थकी अवस्थितिके 
लिए आवश्यकता होती है और इस कारण उसकी उन्नति न हो- 
सकी । ३ तीप्तरे उत्त तमय दिगम्बरियोंमे मुनिमाग एक प्रकारसे बन्द 
हो चुका था । गृहस्थाश्रमको छोड़कर यतिमागेमें प्रवेश करनेकी 
पद्धति ही नहीं रही थी | इसलिए तारनस्वामीका मार्ग केवल श्रावकों - 
४ >स रहा-अपने अनुयायियोंको वे गृहत्यागी प्ताधु नहीं बना सके | 
इस कारण उनके पीछे कोई उनके मन्तव्योंके अनुस्तार उपदेश देने- 
वाले न रहे और उपदेशकोंके अभावसे उनका पन्थ पुष्ठ न होसका। 
इसके विरुद्ध श्रेताम्बर सम्प्रदायमें मुनिमार्ग जारी था, इसलिए छोंका- 
शाहको यतियों वा मुनियोमें भी अपने अनुयायी बत्तानेका मौका 
मिल गया और फिर उन यति सुनियोंने उपदेशादिक द्वारा हृक- 
पन्‍्थके विचारोंका खूब ही प्रचार किया निम्तसे उप्तकी आश्ातीत 
उन्नति हो गई । 
( क्रमशः ) 


हे 

लीट-जयतक यद्द लेख पूरा प्रकाशित न हो जाय तबतक कोई महाशय 
इसपर आश्षेपादि करनेकी कृपा न करें। इसके पहले अशको पढ़कर जो कि 
गत सातवें अड्डमें प्रकाशित हुआ था, वहुतसे तारनपन्थी साई हमपर बेतरह 
बिगंडे हैं । कई सज्जनोंने तो हमको धमकिया तक बतलछाई हैं। परन्तु हम 
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-इस तरह डरनेवाले नहीं । हमारा अभिप्राय, किसी सम्प्रदाय या समाज विशे- 

पक्की निन्‍दा करनेका नहीं हैं | हम केवल तारनपन्थका स्वरूप और उसका 

रेतिहासिक तथ्य द्खिला रहे हैं। यदि हमारे विचारोंमें कुछ अम हो, तो उसे 

निवारण करनेका प्रत्येक व्यक्तिकों अविफार है।परन्तु अभी हटा हीं, जब पूरा 

लेख प्रकाशित हो जाय तब | पु 
सम्पादक | 


ना लनिीख न ननीखण े | 


जैनसमाजके शिक्षित | 


जैनसमाजंम रूगभग वीस वर्षसे शिक्षितोंके तैयार करनेका 
प्रयत्न किया जा रहा है। एक ओरसे सरकारी यूनीर्वा्तिटियां ओर 
दूसरी ओरसे घार्मिक पाठशालायें अगरेजी और संस्क्ृतके विद्वान 
बना रही हैं। पाश्चात्य शिक्षाके अनुयायी अगरेनीके और कर 
शिक्षक अनुयायी ससरक्ृृतके पढनेवाझोँंकी सहायता और उत्साह है+ 
रहे है। अब तक सेकडो अंगरेजीके और पचास़ों संस्क्ृतके पण्डित 
तैयार हो चुके है ओर हो रहे है। यद्ञपि दूसरे स्मानोकी अपेक्षा 
हमारे समानके इन विद्वानोंकी सल्या कम है, परन्तु इतनी कम 
नहीं है कि हमको निराश होना पडे | वकील, वैरिस्टर, सोलीसिव्र, 
प्रोफेतर, कलेक्टर, तहसीलदार, डाक्टर, इंनीनियर और ह्ार्क तथा 
'नैयायिक, वैयाकरण, साहित्यशासत्री और घर्मशासत्री आदि सब ही 
प्रकारके विद्वान हमारे समाजमें है। शिक्षित पुरुर्षोहीपर प्रत्येक 
समानकी उन्नति और अवनति अवलम्बित है । अतएव इन शिए 9 
तोंकी ओर हमारा समाज प्रारमहीसे आशाकी दृष्टिसि देख रहा 
है। उसे विश्वास है कि इन छोगेंसे हमारे सारे कष्ट दूर हो 
जावेंगे और हम वहुत जल्दी उन्नतिके शिखरपर पहुच नावेंगे । 


५६५९, 


वास्तवमें देखा जाय तो उनका यह विश्वास असंगत नहीं। 
एक गिरे पड़े समानमें इतने शिक्षित तैयार हो जाना कोई मामूली 
बात नहीं। अनेक देशों और समाजोंके भाग्य केवठ एक एक दो 
दो ही 'रेक्षितोंने पलट दिये है।इस प्रकारके उदाहरणोंकी इति- 
हासमें कमी नहीं । ऐसी अवस्थामें नेनसमाजका अपने शिक्षि- 
तोंकी ओर जआशाकी दृष्टिसि देखना स्वाभाविक है। परन्तु हम 
देखते है कि उसकी यह आशा निराशामें परिणत हो रही है। 
इस समय उसकी वही दशा हो रही है नो अनेक समर्थ पुत्रोंके 
होते हुए भी खानेके लिए मुहताज अमागी पिताकी होती है । 
अनसमाजके ये शिक्षित पुत्र उसकी ओर आख उठाकर भी नहीं 
देखते है । अपनी अपनी स्वार्थ साधनाके मारे उन्हें इतना अवकाश 
ही नहीं कि उसकी कुछ चिन्ता करें । जिससे पूछिए वही कहता 
-है क्या किया जाय मुझे तो अपने कामके मारे दम लेनेकी भी पुरसत 
नहीं | नैनसमानकी यह दशा सचमुच ही बड़ी करुणाजनक है। 


हम छोग अकप्तर धनवानोंको दोष दिया करते है कि वे समा- 
जकी समयोपयोगी संस्थाओंको सहायता नहीं देते है अथवा नई 
नई संस्थायें खोलनेका प्रयत्ञ नहीं करते है, और हमारा यह कहना 
बहुत अंशोमें यथार्थ भी है, परन्तु विचार करके देखा जाय तो 
इस विषयमे जितना दोष शिक्षितोंका है उतना धनिकोंका नहीं । 
क्योंकि घीनिकोमें प्रायः शिक्षाका अभाव है। उन्होंने अब तक जो 
हि |छ सहायता संस्थाओंको दी है, उनकी अज्ञताके विचारसे वही 
*बहुत है, परन्तु शिक्षितोंकी ओर तो देखिए कि वे क्या कर रहे है। 
उन्हेंने संस्थाओंको क्या सहायता दी है £ जानकारके गलती करने 
और अजानके गलती करनेमें ममीन आसमानका फके हे। इस समय 
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हमारी नितनी सस्थायें हैं उन्हें जाकर देखिए तो आपको मालूम 
होगा कि उन सबकी इस कारण दुर्दशा हो रही है ओर वे इस कारण 
उन्नति नहीं कर सकती है कि उन्हें योग्य काम करन्ेगाले नहीं 
मिलते। मिल कहासे? सस्थाओंके पास अमी इतना |१४ वन नहीं 
किवे इन उचश्रेणीके शिक्षितोंको पूरा वेतन देकर रख सकें ओर 
शिक्षितोमं उस शिक्षाका संस्कार नहीं नो विना वेतन लिए अथवा 
उदरनिवांह योग्य वेतन छेकर समाजसेवाके लिए उत्साहित करती है, 
जो जीवनको अपने ग्रृह-प्राचीरकी सीमाका उलछड्डन करके समाज 
देश या विश्वव्यापी बनाती है और जो हजारों विश्नोंके उपस्थित 
होनेपर भी जीवनकों दूसरोंके लिए न्‍्योछावर करा देता है। दूसरे 
शिक्षित देशोंकी बात जाने दीजिए, वहा तो ऐसे हमारों लाखों 
पुरुषर्न मौजूद हैं; परन्तु हमारे इस भारतवर्षके ही दूसरे समाजोंको 
देखिए उनमें कितने परार्थतत्पर पुरुष दिखलाई ढेते है। बल | 
सस्थाओंके लिए कितने महात्माओंने अपने जीवनोंको सर्वथा अर्पर्ण- 
कर दिया है । गुरुकुलके स्थापक महात्मा मुशीलाल, पूना विधवा- 
अमके स्थापक प्रो० कब, स्वेंट सुस्ताइटी आफ इण्डियाके स्थापक 
आनेरेबिछ् मि० गोखढे और उनकी सुसाइटीके वीसों सम्य, हिन्दू 
कालेन बनारस दयानन्द कालेन छाहौर और गुरुकुछ कागडीके 
कई प्रोफेस्त आदि सब॒ उन्हीं महात्माओँमें हैं। इन महात्माओंका 
ही यह प्रसाद है जो उक्त सत्थाएँ दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर 
रही हैं। ु 
समाजसेवाके लिए अपना जीवन दे देना अथवा अर्धवेतन ही” 
निवाह योग्य वेतन लेकर समाजका काम करना तो बहुत बड़ी बात 
है, हमारे समानके शिक्षितोमें इतनी भी उदारता नहीं-इतना भी 
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उत्साह नहीं कि अपने स्वार्थस्ाधनके दूसरे काम करते हुए ही थोड़ा 
चहुत समय समाजसेवाके लिए खचे किया करें| दृप्तरे निरर्थक 
कार्मोम या हँसीममाकर्मे मले ही वे अपना बहुमूल्य समय बरबाद 
कर «, "रन्त्रु समानके कामके लिए उन्हें जरा मी अवकाश नहीं। 
यादि वे चाहे और उन्हें परोपकारके कार्मोसे थोडा बहुत प्रेम हो, 
तो अपने अवकाशके समयमें ही वे बहुत कुछ कर सकते है-समाज 
की बहुत बड़ी जरूरतें उनके द्वारा रफा हो सकती है। माननीय 
पै० मदनमोहन मालवीय, छाल्‍हा छामपतरायजी, आदि महाशय 
अपने अवकाशके वक्तम ही कितनी देशपेवाका कार्य करते हैं 
यह किसीसे छुपा नहीं है। यदि उचित रीतिसे व्यय किया जाय 
तो मनुष्यके जीवनका समय थोडा नहीं है। दूसरे सब प्रपंच करके 
भी वह अपना बहुतसा समय बचा सकता है और उसे चाहे निम्त 

'प्रेकायेमं गा सकता है केवल उसके हृदयमें शुभकार्य करनेका 
अत्मेह होना चाहिए। 

क्या पण्डित और क्या बाबू हमारे यहा मितने शिक्षित हैं उनमें 

से एक एक दो दो अपवादोंको छोडकर सभ्र ही रुपया ढालनेकी 
मशीने है। रुपया बनानेके सिवा वे अपने नीवनका और कुछ कतंब्य 
ही नहीं समझते । अपनी प्राप्त की हुईं शिक्षाका भी वे शायद इसके 
सिवा और कोई उपयोग नहीं समझते । बाबू छोग तो अपनी 
चैरिस्टरी वकीली इंजीनियरी आदिसे चादी बना रहे है ओर पण्डित 
रथप्रतिष्ठाओसे, दक्षिणाओंसे, लक्ष्मीपुत्रॉंकी सेवासे और अध्यापकी 
आए से अपनी तृष्णाको शमन कर रहे हैं। बाबू तो ठीक ही हैं 

पर इन पण्डितोंकी लीछा और भी दूरूह है | इधर तो शाखसमामें 
'निरूपण किया जाता है कि अध्यापन क्रियाकाण्ड आदिसे द्वब्यों- 
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पाजन करना गठ़वात्ते है और उधर कहते हे के प्रतिष्ठा करानेकी 
दक्षिणा हमार रुपयेसे एक काडी भी कम नहीं छीं जायगी 
या पाच सो रुपये लिए विना में शात्रार्थ करनेको नहीं 
जाऊगा | एक शिक्षा-सत्वाके प्रवन्यकर्नाने कहा।( प्रण्डितनी, 
हमारी संस्था निर्धन है हमारे विद्या्थियापर गा के आप 
४०) मासिक स्वीकार कर लीजिए | पण्डितजीने उत्तर ढिया 
अमुक पाठशालावाले नत्र मुग्रे ६० ) ढेनेकों तैयार है, तब में तुम्हारे 
यहा ४० ) पर क्‍यों जाऊ * साठ रुपयेसे ज्याढाका विचार हो 
तो मुझसे बात करो । याद रखिए कि इन पण्डिलजीने समानकी 
स्काल्िपसे ही सारी विद्या प्राप्त की है। समानके श्रद्धास्पद प- 
णिडतोंके विषयमें ऐसी छोटी छोटी वातोंका उल्लेख करना हम 
उचित नहीं समझते, परन्तु क्या किया जाय प्माजकों यह समझाए 
विना नी नहीं मानता कि हमारी वर्तमान धार्मिक शिक्षा भी ऐसी 
निक्रम्मी ढी जा रही है निम्तसे केवल स्वार्थप्ताधु ही उत्पन्न होवे*5 । 
हम पूछते हैं के क्या हमारे धर्म ग्रन्थों परोपकार था समाजकी 
नि स्वार्थ्रेवा करनेमें कोई पुण्य नहीं बतछाया हे 

निप्त अगरेनी शिक्षाने भारतवाप्तियोंके कानोम चिरविस्वृत जा- 
तीयता एकता देशसेवा जातिसेवाका अचिन्य शक्तिशाली महामन्त्र 
फूंका है और निम्तके प्रसादसे देशमें हमारों परोपकारिणी और 
अज्ञाननाशिनी, संस्थायें उत्पन्न हुईं है, उसको प्राप्त करके भी जब 
हमारे समाजके शिक्षित युवक समाजकी ढशासे दुखी नहीं झेते हैं 
ओर निप्त घर्मशिक्षाने महात्मा अकंछक निकलक जैसे परोपकारस्कत 
युरुषोकी मृष्ठि की थी, उसको पाकर भी जब हमारे पण्डित महाश- 
योर्न परार्थपरताका छेश नहीं दिखता है, तब इसके सिवा और 
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क्या कहा जा सकता है कि हमारे समाजका भाग्य ही अच्छा नहीं | 
सच कहा है-भाग्यं फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषस्‌ । 
समाजकी इृष्टिमं शिक्षितका अर्थ रुपये ढालनेकी मशीन नहीं 
है। यद्या ५/बह इस वातका विरोधी नहीं कि शिक्षित पुरुष रुपये 
न कमावे अथवा घनवान न बनें, वरिकि वह तो इसे भी अपनी उन्न- 
'तिका एक बड़ा भारी कारण समझता है; परन्तु केवल रुपये कमाने- 
वालको वह शिक्षित नहीं समझता | वह प्रत्येक शिक्षित परार्थ- 
परताका भाव देखना चाहता है| निम्त शिक्षितमें यह भाव नहीं, 
जिसे अपने और अपने कुट्ठम्बके पोषणके सिवा दूसरोंके कार्योंके 
लिए अवकाश नहीं, उसे वह अशिक्षितसे बढ़कर समझता है। उस- 
का होना न होना वरावर है| एक विद्वानके कथनानुसतार वास्तविक 
शिक्षा वह है जिससे मनुष्यकी शारीरिक, मानप्तेक और आध्या- 
८. तीनों प्रकारकी शक्तियोंका विकाश होता है। श्रद्धा, दया, 
) भेम, इंढनिश्चय, उत्साह, अध्यवसाय आदि मनुष्योचित 
गुण इन्हीं शक्तियोंके विकाससे उत्पन्न होते हैं| निप्त शिक्षासे मनु- 
प्यमं ये गुण नहीं होते, वह शिक्षा नहीं विटम्बना है। केवल पुरत- 
कोंके रट लेनेंते या परीक्षालयोँकी पदविया ग्राप्त कर लेनेसे कोई 
शिक्षित नहीं हो सकता। ; 
जैनसमाज, तू अपने हृदयसे इस विश्वासको निकाल दे कि हमारे 
यहा बहुतसे शिक्षित हो गये है और फिर नये पिरेसे शिक्षित 
बनसिका यत्न कर । अभीतक तूने जो प्रयत्न किया है, वह प्रायः 
नि-फछ ही गया है। पर अब उसकी चिन्ता करनेसे छाभ नहीं । 
अबकी बार तुझे इस बातका विचार करके उद्योगमें लगना चाहिए 
कि कैसी शिक्षासे मेरी सेवा करनेवाले उत्पन्न होंगे । तेरी वर्तमान 
3 
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शैक्षाप्रणाली ठीक नरयीं है। सब्रप्ते पहले उसीके सुधारनेका प्रयत्न 
करना हितकारी होगा | 


समाजके शिक्षित नामधारी महाशयो, शी शिक्षाकों इस 
प्रकार छाम्छित होते देखकर हमारे हृदयमें बड़ी कै लगती 
है और यह चोट उप्त समय तो जोर भी अधिक हो जाती 
है जब हम यह विचार करते हैं कि तुम्हारी यथेष्ट संख्या होनपर 
भी अभागा जेन समान दुखी है। क्या तुम्हें यह देखकर दया नहीं 
आती कि तुम्हारे इस पिवाके शरीरको बाल्यविवाह, वृद्धविवाह, 
अपव्यय, जातिमेद आदि मयकर कुरीतिया चारों ओरसे नोंच नोंच 
मृध्युशय्यापर ले मारही है, घोर जज्ञान अन्धकारके कारण 
उसे कुछ भी नहीं सूझता है, गतांनचुगतिकता ओर अन्धश्रद्धाने 
उपक्षकी इधर उघर हलन चलन करनेकी शक्ति भी नष्ट कर पट 
विचार पारतन्थ्यने उप्तकी जवान बन्द कर रक्खी है, ओर 
ज््वके तीन्र वातरोगने उसके कानोंके परदे बन्द कर रक्खे हैं | हॉय ! 
क्या ऐसे कष्टके समयमे भी उसकी सेवा करनेकी ओर तुम्हारी 
प्रवृत्ति नहीं होती हैः यदि एकान्तमें बैठकर जैनसमाजकी अन्त- 
देशाका निरीक्षण किया जाय तो हम तुम तो मनुष्य हैं पाषाण- 
को भी दया आसकती है। भाइयो, यह मानव शरीर और विद्याकी 
प्राप्ति बारचार नहीं होती है। जीवन पानीके बुदबुदेके समान है । 
आज है कर नहीं रहेगा। इससे कुछ कर जाओ और सस्ारमें सदाके 
लिए अपना नाम छोड जाओ। तुम्हारे लिए कार्यक्षेत्रकी 
नहीं । दृष्टि पार कर देखोगे तो काम ही काम दिखलाई 
बच्चोंको पढ़ाओ, पढ़े लिखोंको उपदेश दो, ख्लीशिक्षाका प्रचार 
करो, विघवाओंकी शिक्षाका प्रतन्ध करो, अनाथोंके मोनन वस्रकी 


जे 
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व्यवस्था करो, उत्साही युवकोंको उच्च प्रकारकी शिक्षा प्राप्त करने- 
के लिए विदेशोको भेजो, पाठशाला स्कूल कालेज आश्रम खोलनेका 
यत्न करो, समाचारपतन्रोंका सम्पादन करो, उनमें समानकों ऊपर 
उठानेवाल दंत लिखो, धार्मिक ज्ञानकी वृद्धि करो, वाल्यविवाहादि 
कुरीतियोंको समानसे हठानेका उद्योग करों, दूसरे देशोंके साहि 

त्यका अध्ययन करके अपने साहित्यको पुष्ट करो, प्राचीन ग्रन्थोंका 
सम्पादन मुद्रण करके उनका प्रचार करो, पारस्परिक प्रेमकों बढ़ाओ, 
इत्यादि मितने चाहो उतने काम तुम्हारे करनेके लिए मौजूद हैं। बन 
सके तो इन कार्योंके लिए अपने जीवनको स्वरा उत्सग कर दो, नहीं 
तो तुम्हारी नैस्ती स्थिति हो उसके अनुकूल अपने प्रतिदिनके घंटे दो 
घंटे ही इन कार्मोके लिए दे दो | यह मत सोचो कि हमारे अकेलेके 
करनेसे क्या होगा * नहीं, एक एक बूंदसे ही तालाब मरता है। एक 
-.. के करनेसे ही बहुत कुछ हो जायगा । स्मरण रकवों विना इन 
कार्मोके किये तुम्हारी शिक्षापर जो कछक लगाया जाता है, वह 
नहीं घुलेगा और वास्तविक शिक्षितोंमें तुम्हारी गणना नहीं हो 
सकेगी । समाज-सेवक 





पुस्तकसमालोचन | 


पुसुतकत्रय--काशीका वबंगीय सा्वधर्म परिषत्‌ काम कर रहा 
है ४पने अपने प्रकाशित किये हुए तीन बंगभाषाके ट्रेक्ट हमारे 
पास संमाठोचनाथ भेजे है-१ सावेधम, २ जेनधर्म, और ३ जैन- 
तत्त्वज्ञान एवं चारित्र | पहला ट्रेक्ट स्था० वा० प० गोपालदासनी 
बरैयाके हिन्दी छेखका बंगछा अनुवाद है। प्रारंभ श्रीयुक्त बाबू 
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झुगमन्द्रलालनी एम, ए. वैरिस्टर एट छाकी लिखी हुईं एक महत्त्व- 
पूर्ण अंगरेनी मूमिका है ।अच्छा होता यदि यह भूमिका बंगानुवाद 


करके प्रकाशित की जाती । दूसरा ट्रेक्ट लोक मान्य तिलंकके व्या- . 


ख्यानका और तीसरा एच. जैकोबीके अंगरेजी बंगानुवाद 
है। इन तीनों ही छेखोंको हमारे पाठक हिन्दीमे ३ जे है, इसलिए 
इनके विषय विशेष कुछ लिखनेकी आवश्यकता नहीं दिखती। 
प्रिषतका उद्योग प्रशंसनीय है । 

जैनविवाहकी नियमावली--आसी जिलेके नारहट, महरोनी, 
मड़ावरा, वमराना जादि स्थानाक जैनी भाइयोंकी सम्मतिसे यह 


ते 


नियमावली वनाई गई है और वमरानेके सेठ ल्थ्मीचन्दजीने इसे ' 


छपाकार प्रकाशित की है। इसमें विवाहसम्बन्धी फिजूलखर्चियों 
और दूमरी कई कुरीतियोंका नियमन करनेवाले इक्कास नियम्हैं 


पहला नियम यह है कि लड़कीवाला लडकेवालेसे बिलकुल कऋ्रेशा ॥' 


नले | यदि उसकी शाक्ति न हो, तो पंचलोग विना कुछ खच कराये 
उसका विवाह करवा दें | जो रुपया लेकर लड़की व्याहे, उसके 
यहां पंचोंको न जाना चाहिए । जो नावेंगे वे दण्डित होंगे | ग्यार- 
हवां नियम है कि आतिशवाजी और वेश्यानृत्य विलकुर बन्द किये 


जावें। झ्कीसतवे नियममें जेनविवाहविधिके प्रचार करनेकी | 


प्रेणा की गई है | इसी प्रकाकके और भी १८ नियम हैं जिनमें 
अधिकतर फिजूलखर्ची कम करनेके हैं | अठारहवा नियम चोक वन्द 
क्रनेके विषयर्म हैं | वुन्देलखंडम द्विरागमनक्ो चौक कहते है वहां 
परवारादि जातियोंमें विवाह होते ही वहको घर ले जानेकी रीति 
नहीं है। विवाह होनेके कमसे कम छह महीने या वर्ष दो वर्षके 
जाद जब चौक होता है, तब बह घर लाई जाती है | जब तक हम 
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बाल्यविवाहकी रीतिको नहीं उठा सकते है, तब तक हमें चाहिए 
कि इस चोककी पद्धतिको जारी रकखें | इससे, अधिक नहीं तो व 
छह महीना तक तो अपरिपक्व बाकूक बालिकाओंके समागमका 
प्रतिवन्‍्ध होती है। जो छोग इसे बन्द करना चाहते है वे भानों 
बारूक बालिकाओंके विवाहके समयकी अवस्थामें और भी वर्ष 
छह महीनाकी कमी करना चाहते है। चाहिए तो यह कि यदि 
प्रौदविवाह जारी नहीं हो सकता है, तो चौक होनेके समयकी 
मर्यादा और भी बढ़ा दी जाय, अर्थात्‌ ऐसा नियम कर दिया जाय 
कि दो या तीन वर्षके पहले कोई चोक न करे, परन्तु इसके विरुद्ध 
मूलम ही घादा देनेका प्रयत्न हो रहा है। इस नियमसे सिवा उनके 
जो कि अपनी क्षणिक वासनाके वशीभूत होकर बुढापेमें विवाह 
हरे है--समाजको कोई छाम नहीं हो सकता । नियम बनानेवा- 
->>प इस वातपर विचार करना चाहिए। 
वैद्य-मुरादाबादसे इस नामका मासिकपन्न हार ही निकला है । 
इसके सम्पादक बाबू शकरलालजी मैन वैद्य और प्रकाशक प० 
हरिशंकर वैद्य है। वार्षिक मूल्य केवल एक रुपया है। अक्टूबर 
और नवम्बरके दो अंक हमारे सामने है| इनमें शरीरकी उत्पत्ति, 
दिनचर्या, आहारसम्बन्धी नियम, आमवात, गिलोय, बाढरक्षा, 
आनुभविक प्रयोग, तक, आदि अनेक विषय निर्कढे है जो छोटे 
छोटे होनेपर भी कामके है। पत्र होनहार मालम होता है। 
“सअसिप्त विवरण--छलितपुरमें अमिनन्द्‌ दिगम्बर--जैनपाठशारू 
नामक एक पाठशाला स्थापित हुई है । इसी पाठशालाके पहले 
वर्षका यह विवरण है। पाठशाकाके साथमें एक छात्राश्रम भी है। 
उसमें इस समय २२ विद्यार्थी निवास करते हैं । पाठशालाने अपना 
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पठनक्रम स्वतन्त्र बनाया है। उसमें हिन्दी संसक्ृत और. अंगरेजी इन 
तीनों ही भाषाओंका ज्ञान बढ़ानेकी ओर छक्ष्य रक्खा गया है | इस 
वर्ष पाठशाला और छात्राश्रमर्मे १२५) रिल्मे छगभंग खचे 
हुआ है भर आगामी वर्षके लिए २००) 886 22 पास 
किया गया है। बुन्देलखण्डकी इस सुब्यवास्थित सत्थाकी हम हृदयसे 
उन्नति चाहते हैं । 


जैनकाव्यप्रवेश--संयोनक और प्रकाशक मि० मोहनराढ 
दलीचन्द देसाई त्री. ए. एल, एल, बी. प्रिन्सेप्त स्ट्रीट बम्बई । मूल्य 
छह आना | पुस्तक गुजराती भाषामें है। इसमें जुदा जुदा कवि- 
योंके ८९ पर्दोक़ा सग्रह किया गया है और उनकी सरलतासे सम- 
झर्में आने योग्य विस्तृत टीका की गई है। बडी भारी खूज्ी इसमें 
यह है कि पदोंका संग्रह उनके विषयकी सरलता (४ प अन- 
सार क्रमपूर्वक फ्रिया गया है और खेताम्बर कान्फरेसके 
अनुसार पहली कक्षासे लेकर अन्तिम कक्षातकक्े विद्यार्थियोंके लिए 
उपयोगी बना दिया है| अथीत्‌ प्रारभर्म जो पद सम्रहीत है वे 
पहली कक्षाके विद्याथियोंकी समझमें आने योग्य है और उनके बाद 
दूसरी तीसरी आदि कक्षाओंके विद्यार्थियोंकी वुद्धिमें प्रवेश होने 
योग्य हैं | देसाई महाशयका यह प्रयत्न त्रिलकुल नये ढंगका है । 
उन्हेंने ग्रन्थस्मम्पादनमें बहुत ही परिश्रम किया है । गुजराती 
जाननेवाके भाइयोंको उनके इस परिश्रमका आदर करना है | 
अन्धंके परिमाणसे मूह्य बहुत ही कम है। की 
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विविध-विषय | 


दयानन्दकुत वेदभाष्यपर सम्पति-आयेसमानके संस्थापक 
स्वामी दसानस्द सरस्वतीने वेदोंपर एक भाष्य लिखा है। जार्य॑स- 
माजका उसपर बड़ा विश्वाप्त है | परन्तु गो छोग वैदिक सस्क्ृतके 
मर्मज्ञ भर प्राचीन इतिहासके ज्ञाता है उनका कथन है कि स्वामी- 
जीने वैदिक मन्नोंकी खीच खाचकर वही अर्थ किया है जो उनको 
अमीष्ट था । आर्यप्तमानकी प्रतिष्ठा वे नि॑प्त ढाचेपर करना चाहते थे 
उसप्ती ढाचेको उन्होंने वेदामेंसे निकालनेका प्रयत्न किया है। 
क्योंकि इस देशमें वेद ईश्वरीय अन्थ समझे जाते है। विना उनकी 
दुहाई दिये यहा किसी मी घर्मकी दाल नहीं गलती । यद्यपि स्वामी- 
जीका अभीष्ट ढाचा वैदिक साहित्यसे तैयार न हो प्कता था, 
वो)भी उन्होंने जैसे बना तैसे उस्तीसे तैयार किया । इस्लेंडमें प्रोफे- 
पर भेक्समूलर वैदिक साहित्यके बडे नामी विद्वान्‌ हुए है। उन्होंने 
वेढोपर एक अगरेजी टीका भी लिखी है। दयानन्दके भाष्यके 
विषयमें उनसे और देवसमानके अधिष्ठाता अभिहोन्नी नीसे कुछ पत्न- 
व्यवहार हुआ था। यह पत्रव्यवहार विज्ञानमूलक धर्म नामके 
अँगरेनी पत्नरमें अमी हाल ही प्रकाशित हुआ है| प्रो" मोक्षमूल- 
रने अपने उक्त पन्नों ढिखा है--“ मै सायनकी विद्वत्ताका 
अवश्य कायल हू, परन्तु मैं उनकी सम्मीति और निष्कर्षोत्ते सहमत 
नहीं, दयानन्द सरस्वतीसे सहमत होना तो दूरकी बात है। 
सुझे: शाह जानकर बड़ा ही दुःख हुआ कि वे ( दयानन्द )“अपने 
धामक जोशकी आडमें कोई चाल भी चलते थे। बड़े 
ही दुःखकी बात है कि उनके बनाये हुए ऋग्वेद और यजुर्वेंदके 
आधष्यापर इतना अधिक घन व्यय किया गया। ये दोनों भाष्य 


५७० 


उनकी बहकी हुईं बुद्धिकी निषुणताके नमूने और सौगात है। 
मुझे इस वातपर आश्चर्य नहीं जो केशवचन्द्रसेन, दुयानन्दसर- 
स्वतीसे सहमत नहीं हो सके |” इससे पाठक समझ सकते 
हैं कि विद्वानोंकी दृष्टिमं दुयानन्दकृत वेदमाष्यका मूल्य 8 [है] 


चीनमें ख्लीशिक्षा--चीनमें स्रीशिक्षाका प्रचार बंडी तेनीसे . 
बढ रहा है। दश वर्ष पहले वहा एक भी कन्यापाठशाला नहीं 
था, परन्तु इस समय वहाके छोटे छोटे करो तकमे पाठशाला 
और स्लीविद्यालय ख़ुल गये है। सैकड़ों द्लिया दूसरे देशोंर्मे 
विद्याध्ययन करनको जा रही हैं। कई बड़े बड़े नगरोंमें स्त्रियों 
द्वारा सम्पादित ख्रियोपयोगी पत्र भी निकलने लगे है। यदि 
यही हाल रहा तो चीन मी ख्रीशिक्षामें पाश्चात्य देशोंकी कक्षामें 
जा पहुचेगा । 


प्राचीन भारतमें वर्णपरिवर्तन--सुप्रसिद्ध पुरातत्तज्ञ डु# 
भाण्डारकरने कुछ नोट लिखे हैं उनसे माम होता है कि प्राचीन 
भारतमें वर्णपरिवर्तनकी प्रथा जारी थी। गुणकर्म और स्वभावकेः 
अनुसार वर्णेन्यवस्था मानी जाती थी। लोग ब्राह्मणसते क्षत्रिय, क्षत्रि- 
यसे ज्राक्मण, क्षत्रियसे वैश्य, शद्रसे ब्राह्मण आदि बन जाते ये | 
इसके उन्होंने वहुतसे ऐतिहासिक और पौराणिक उदाहरण दिये 
हैं। पाठकोंके जाननेके लिए हम थोडेसे यहा उद्धृत कर देते हैं.--- 
भालवाकी राजधानी उज्जयिनीपर जो यूनानी शास्तक नियुक्त था 
उसका नाम चष्टन था । परन्तु उसके पुत्र पौन्रादि सब ही दिलदू., 
बन गये थे और उनके नाम जयदमन रुद्रदूमन आदि रक्खे गये थे) 
इस कुलके राजाओने लगभग सातसौ वर्षतक राज्य किया । उनमें- 
से एक राज़ाने पटहवनके सुप्रासिद्ध क्षत्रिय राना सतकरणके यहां 
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विवाह किया था अथोत्‌ पीछेसे उक्त यूनानी वंशकी क्षत्रियॉमें 
गणना होने छूगी थी। शाक नामक देशान्तरके छोग भारतमें आकर 
शाकद्वीपी आाह्मण बन गये । यथार्थमें ये भारतवात्ती नहीं, विदेशी 
हैं। ७७, सतीब्दीमे गुर्नर हण मैत्रिक आदि अनेक विदेशी जाति- 
योनें भारतपर आक्रमण किया था | ह्ृण सम्रार्टमेंसे तुरमान और 
मिहिरकुछ दोके नाम शिलालेखोमें मिलते है। मिहिरकुलने हिन्दू 
घमंको स्वीकार कर लिया था | उसके पछि ग्यारहवीं शत्तांब्दीमें 
हणकुलके राजा क्षत्रिय माने जाने ढंगे थे और चैंदेरीके राजा यश- 
करणने हण वंशकी राजकुमारी अहल्यादेवीसे विवाह किया था | 
इसी प्रकार छट्ठी शताब्दीमें गूजर या गुनेर यहा आये | ये छोग 
पंजावमें तो गूजर जमीन्दार ही रहे, परन्तु जोधपुरमें आकर क्षत्रिय 
बन गये । क्षत्रिय भी कैसे, ३६ प्रसिद्ध कुछोमेंसे एक कुछ उनका 
>) बन गया। सातवीं सदीमें जब चीनी यात्री यूजान चुआग 
आया था, तब गुमर क्षत्रिय कहलाने छगे थे | खानदेशके गुजर 
ब्राह्मण कहछाने छंगे। रत्नागिरिक ब्राह्मण भी इन्हीं गुजरोंकी 
सनन्‍्तान है | जेन कवि राजशेखरने अपने नाटक गुजेरनरेश महेन्द- 
पालको रघुकुकतिकक कहकर सम्बाघन किया है। गहलोट राज- 
पूत पहले नागर ब्राह्मण थे, यह बात अनेक प्रमाणोंसे सिद्ध हो 
चुकी है। क्षत्रियोंके कदम्बवंशका चलानेवाला मयूरशर्मन्‌ था, परन्तु. 
उसके पुत्रका नाम कड्भवर्मन्‌ था | शमन्‌ शब्द ब्राह्मणत्वका ओर 
कुल क्षत्रियत्वका बोधक है। मयूरशर्मन्‌ एक क्षत्रियास्ते विवोह 
करके क्षत्रिय कुछका संचालक बन गया | वेसनमरके २२० ०वर्ष 
पहलेके एक शिलालेखमें लिखा है कि महाराज मागभद्गके द्रबारमें 
हेलोदोरा नामंका एक यूनानी एलची रहता था। उसने मगवान 
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वासुदेवके लिए गरुडघ्वजा वनवाई थी | अर्थात्‌ वह हिन्दू हो गया 
था और संमवतः उप्तकी सन्‍्तान हिन्दुओँके प्रतिष्ठित कुछोमें गिनी 
जाने लगी थी | वराह्मणेके हरिवंगपुराणम लिखा है कि नामागरिष्ट 
'सेठक्े ढो पुत्र गुण कम और स्वमावसे आह्मण वन गये“ ह/ महामा- 
रतमें लिखा है कि, वप्तिष्ठछुनि गणिकाके, व्यास घीवरीके और परा- 
श्र चाण्डालके पुत्र ये, परन्तु ये तीनों तपस्या तथा गुर्णोके कारण 
ब्राह्मण वन गये । मनुस्टति ओर याज्ञवर्क्य स्टृतिम इस वातका भी 
विधान मिल्ता हैं कि पांचवीं अथवा सातवीं पीढ़ीमें जातिका 
उत्क्ष हो जाता हैं । 


मुक्तिफोंजका कार्यविस्तार--पिठले अंकर्मे 'ननरल वूथ' 
शीपक ढेखमें मुक्तिफोजका थोड़ासा परिचय दिया जा चुका है । 
जनरल वृथकी उस दीनदढरिद्रोपकारिणी संस्थाका विस्तार बड़ी ही; 
जीघता और सफलताके साथ हुआ है। सत्‌ १८८३ में इत्लेण्डक्रें* 
पूर्व॑मागर्मे मुक्तिफोजकी १४९ शाखाएँ काम करती थीं भिनमें कुछ 
मिलाकर १०६७ काम करनेवाले ये। उस समय उसकी दूसरे 
देशोंमें मी १९-१३ श्ाखाएँ थीं। सन्‌ १८९० में जनरल दूथने 
एक बड़ी मारी पुस्तक्र लिखकर अपनी संस्थाकरा पूरा पूरा परिचय 
दिया और सर्वेत्ञाधारणसे उप्तकी स्हायताके लिए अपील की | 
अपीलने गजव॒का काम किया | बहुत ही थोड़े वक्तमं छगममग दश- 
लाख रुपये संस्थाकी मिल गये ! फिर क्या था संत्याकी दिन दूनी 
रात जोगुनी उन्नति होने छगी | इस समय उप्तकी ८९७२ शादी 
4९ देशोमे काम कर रही है । इन शाखाजोंमें २९२०३ पुरुष और 
'ल्लियां काम करनेवाली हैं । विपत्ति और दुराचारमें कैसे हुए, भूखों 
मरनेवाले, जौर पापकर्मोर्मे दबे हुए लोगोंकों खुघारनेके लिए मुक्ति 
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'फौजने ९०० के रूगमग खतंत्र शाखाएँ खोल रक्खी हैं। इन 
शाखाओकी मार्फत गत १९ महीनोंमे ६३२७२४९ मनुष्योंको 
सोनेके लिए बिछीने वाटे गये थे ओर ११८३९४३७ भूखोंकों अन्न 
दिया भर्षों था | संस्थाकी पुस्तकें ३३ भाषाओंमं छपकर प्रकाशित 
होती है और इतनी ही भाषाओंमें संस्थाके संचालक व्याख्यान देते 
है। हिंदुस्थानमें मुक्तिफौजनके २५००से अधिक कार्यकर्ता है। यहां 
उसने प्राथमिक शिक्षा देनेके लिए पाठशालूाएँ भी खोल रक्खी हैं, 
निनमें दशहजारके करीब लडके शिक्षा पाते है। हस्तकछाकौशल्यकी 
शिक्षाका विस्तार करनेके लिए फोनने छोगोंको दो हजार नई तनंके 
करधे बांटे है। कपड़ा बुनना सिखछानेके लिए भी बहुतसे स्कूछ 
खोले है । ऊगमग एक छाख कैंदियोंको और इससे तिगुने चोगुने 
के असत्कर्म करनेवालोको सुधारनेका भी फोन प्रयत्न कर रही 
है। कुष्टादि मयंकर रोगग्रसित मनुष्योंकी रक्षाके लिए बहुतसे औ- 
पधालूय भी मुक्तिफौजके स्थापित किये हुए हैं | क्या कभी हमारे 
देशके लोगोंकों भी ऐसी दयाग्राण संस्थाके खोलनेकी सूझेगी? 


मैप्ूरमें बछात्‌ दिक्षा--मैसूर सरकार बहुत जल्दी बलात्‌ 
शिक्षाका कानून पास करनेवाली है| इस कानूनके अनुसार ७ वर्षे 
से ११ वर्षतककी उमरके प्रत्येक छड़केकी पढ़ना आवश्यक होगा। 
जिन छड़कोंके मा बाप इस कानूनका उलंघन करेंगे, उनका 
ली बार दो रुपया और आगे प्रत्येक बार दश रुपया 
“माना किया जायगा । यदि कोई उक्त अवस्थाके छड़कोंको 
नौकर रक्लेगा तो उसका २०) जुमोना किया जायगा। 
मुख्य मुख्य शहरोंकी छड़कियोंके लिए भी यह कानून लागू होगा। 
“जगह जगह नये स्कूल खोले जावेंगे । इस काममें मैसूर सरकार बहुत 
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सा धन खर्चे करनेवाली है। देशी राज्योंकी यह जाग्राति देखकर 
बड़ी प्रसन्नता होती है। प्रजाकी उन्नतिके लिए शिक्षाप्रचारके समान 
और कोई साधन नहीं | 


लातूरकी गद्दीके लिए उसम्मेदवार--निजाम 258 लातूर 
नामका एक स्थान है। वहा भद्टारककी एक गद्दी है । यह गद्दी रग- 
भग २० वषेसे खाली है। गादीकी मुख्य उपासक सेतवाल जाति 
है। दक्षिण और वरारमें सेतवालॉंकी जनस्स्या वीस हजारके छूग- 
भग सुनी जाती है | इस जातिंकें कुछ अगुए लातुरकी गद्दीपर एक 
अच्छे विद्वानको बिठानेका प्रयत्न कर रहे हैं । इसके लिए उन्होंने 
वालक्ृष्ण राहाकर नामंके एक विद्यार्थीकी-जों इसी वर्ष मैट्रिकुले- 
शन परीक्षोमें उत्तीणं हुआ है-चुना है| विद्यार्थीकी वे इस समय 
शोलापुरमें व्याकरण न्याय और घर्मशासत्रकी शिक्षा दे रहे हैं। को 
बाद उनका विचार है कि उसे जैनसिद्धान्तपाठशारा मोरेनामें दो*- 
वर्ष उच्च श्रेणीकी शिक्षा दिलाकर फिर गद्दीपर बिठावें | चाहे नेसे 
पठित अपठित पुरुषकों गद्दीका स्वामी बना देनेकी अपेक्षा यद्यपि 
यह प्रयत्न बहुत ही अच्छा है-इस समय इस प्रकारके प्रयत्नकी 
भी बहुत कम आशा थी, परन्तु प्रगति और जिनविनय ' के 
सम्पादक महाशय कहते है कि “ निमप्तके भितेन्द्रियत्वके विषयर्मे 
अभीतक सन्देह है, उस नवीन युवकको भट्टारक बनाना उचित नहीं ॥ 
सभव है कि वह विषयी होनाय और गद्दीके तथा समाजके 
अपमानका कारण वन जाय । केवल गद्दीके सम्मानके लिए अज्ञात 
अयवा दुराचारी भद्ठरकोंको नमस्कार करते करते तो अब हमारी 
जी ऊन्र उठा है। इसलिए जबतक कोई अपनी योग्यता और सदा- 
* चारताका समानको जच्छी तरह परिचय न दे दे, तबतक उसे महा- 
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रक बना देनेकी हम कदापि सम्मति नहीं दे सकते । प्रयत्न करनेसे 
भद्टारकीका उम्मेदवार विद्वान्‌ बनाया जा सकता है; परन्तु उसे 
सदाचारी बनाना किसीके हाथकी बात नहीं है । इसलिए नवान 
लड़केकों-भंद्वारकीकी छाप नहीं छगानी चाहिए ।” हमारी समझ़- 
में प्रगातिके सम्पादककी सम्मतिपर सेतवार पचोंकों विचार करना 
चाहिए। क्योंकि धमंके सिंहासनपर बैठनेका अधिकारी केवल विद्वान 
नहीं हो सकता, उसे विद्वान और जितेन्द्रिय दोनों होना चाहिए । 
एक होनहार युवकका शरीरान्त--छिन्दबाड़ेके सेठ सुख- 
लालजी पाटनीके पुत्र मांगीलालजी पाटनीका गत अक्टूबरकी 
दूसरी तारीखको देहान्त हो गया। मांगीलालनी बड़े ही होन- 
हार युवक थे । धनवानोंके घरमें ऐसे बहुत कम लड़के जन्म लेते 
। है । उनके विचार बहुत ही ऊंचे उदार और जातिघम तथा देशसे- 
जासे परिप्छत ये । हिन्दीसे उन्हें हार्दिक प्रेम था। उसे राष्ट्रभाषा 
बनानेका उन्हें निरन्तर ही ध्यान रहता था । मोक्षकी कुंनी, प्राचीन 
भारत ( मेगास्थनीजकी भारतयात्रा ), जैनधर्म और हिन्द्घरम, 
जैनघमंकी शान्तमूर्तियां, आदि कई उत्तमोत्तम पुस्तकें भी उन्होंने 
हिन्दीमें लिखी थीं, परन्तु वे अमी तक प्रकाशित नहीं हो पाई हैं । 
महाभारतसे लेकर प्रथ्वीरान चौहानके समय तकका वे एक श्रृढुखला- 
बद्ध इतिहास लिखना चाहते थे; परन्तु उनका थह विचार उनके 
साथ ही चला गया | यदि वे जीते तो उनके द्वारा हिन्दी साहि 
$ के बहुत उपकार होता । उनके जातीयताके विचार भी बहुत 
प्रशंसघनीय थे। ] 7० ।28ए को िए्रतंप 7,59७ से अछूग करनेके 
लिए जैन समाजके नेताओंको प्रयत्न करते देख वे कहा करते थे-- 
* हिन्दुओमं कितने ठुकड़े,हो चुके हैं ? इस तेरह छाख, संख्यक 
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घनिक समाजके अलग हो जानेसे दोनों समा्मोकी बड़ी भारी 
हानि होगी ।” जैनघर्मसे आपको अतिशय अनुराग था| आपके 
कारण छिन्दुब्ाडेका सुवकमण्डल बहुत ही सुधर रहा था | आपका 
विवाह शीघ्र ही होनेवाला था ! आपने पिता लीक कु 7 लिया 
था कि पढ़ी लिखी कन्याके साथ विवाह होगा, विवाहम वेश्या- 
नृत्य न होगा, धार्मिक गायनमण्डली और उपदेशक बुलाये 
जावेंगे इत्यादि । परन्तु अफसोस | यह कुछ न हुआ | जाति घमे 
और देशका एक बहुमूल्य रत्न देंखते देखते उठ गया | 

जैनप्रदीप प्रकाशित हो गया--देववन्द ( सहारणपुर ) से 
जो जैनप्रदीष नामका उर्द मास्तिकपतन्र निकलनेवाछठा था वह निकल 
गया । इसके सम्पादक जेनसमाजके ध्ुपरिचित छाछा ज्योतीप्रसा- 
दनी ए ने है।जो भाई उर्दू जानते है उन्हें चाहिए कि हो 
बनकर जैेनप्रदीपके लेखोंसे छाभ उठावें | 

वास्यविधाह ओर विधवाओंकी संख्या--मनुप्यगणनाकी 
रिपोर्ट्स मालूम हुआ कि, मारतव्षमें छह वर्षसे कम उमरकी 
विवाहिता लड़कियोंकी सह्या २०३४२५ है और उनमें १७७०० 
विधवायें है | ६ से १९ वर्ष तक जवस्थाकी विवाहित छड़कियोंकी 
सख्या २०९५००००० है और उनमें ९४०००० विधवायें है| 
न जाने मारतके सिरे यह जनिष्ट कब टलेगा। बाल्यावैवाहके 
प्रैम्ी अपनी भूल कब्र समझेंगे। 

जैन सिविलछियन--छाहौरके छाल रामचन्द्र एम, ए. इस ही 
विछायतकी प्लिविक सर्विसकी परीक्षामें उत्ती्ण हुए है। जय 
8 जैन है। पहले कुछ दिनों राहौरमें प्रोफेप्तरी कर चुके हैं। 
ननियोमे जाप सबसे पहले सिविलियन है। 
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मुसलमान हाईस्कूल---बम्बईके प्रसिद्ध धनिक सर करीम भाई 
और उनकी लड़कौने पौने दो छाख रुपयाका विद्यादान किया है। 
इस दान द्वव्यसे पूना शहरमें “सर करीमभाई हाईस्कूल ' इसी 
- महान खो कि जायगा । झुसछमान भाइयोंका छक्ष्यं जब विद्योत्- 
तिकी ओर! खूब आकर्षित हो रहा है। 
हिन्दू यूनीवार्सेटीमें जेनधर्म--हारू ही प्रकाशित हुआ है कि 
बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटीमें जेनचर्म और सिक्‍्ख धर्मके पढ़ानेकी 
व्यवस्था की जायगी और उक्त दोनों घर्मके प्रतिनिधि भी कार्य- 
कारिणी सभामें रखे जावेंगे। मैनियोंके लिए बड़ी ही खुशखबर है। 
महाराजकी ऊंपा--कोल्हापुर महाराजने “ प्रगति आणि 
जिनविजय' को नो कि दक्षिण महाराष्ट्र जैनसमाका मुखपत्न है 
अपना एक कीमती छापखाना दे देनेकी कृपा दिखलाई है। मैन 
' संस्थाओंकी महाराजसे बहुत सहायता मिला करती है। 
५५ पढ़े छिखे--भारतमें प्रति हजारे १०६ पुरुष ओर ९९ 
स्त्रियां पढ़ी लिखी है। 
शिक्षाके लिये सहायता--तल्पुर ( सिंध ) के हिन हाईनेस 
सर इमामवरूशने स्वर्गीय सम्राट सातवें एडवर्डके स्मरणार्थ मुसल- 
मानोंमें शिक्षा प्रचारके लिये ७९ हजार रुपया दान दिया है| इस 
रकमके ब्याजसे स्कालाशिप दिये जायगे। 
थोड़ी पूंजीमं बड़ी कमाई--अमेरिकार्में मि. छेविस नामक 
एक करोडपति अग्रेज है। उन्होंने साढे चार रुपयेकी पूजीसते तीन 
कहे” रुपये उपार्नित किये है | वे समाचारपत्रका व्यवप्ताय करते 
है। यहाके समाचारपन्राध्यक्ष एक दो छाख रुपये भी तक उक्त 
व्यवसायसे नहीं इकट्ठा कर सके | 
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निवेदन | 


आपको माढूम होगा कि अभी हालमें हमने एक भनुष्याहार 
नामक पुस्तक की २००० प्रतिया वमराना ५५ ९/७४७ सेठ न 
जीकी आर्थिक सहायतासे प्रकाशित की थीं, जैनमिन्र, 
जैनहितिषी, वेकटेशवर आदि जैसे प्रसिद्ध समाचार पत्नोंने मुक्त कण्ठे 
प्रशसनीय समालोचना की है, परन्तु वे तमाम एक मासंके अदर अंदर 
वितरण होगईं और हरजगहसे उनकी माग आ रही है। दयाहु 
पुरुषों | ऐसी पुस्तककी २००० प्रतियोँसे ऐसे देशमें जिसमें २४- 
२५ करोड़ मनुष्य मांसभक्षी हैं क्या हो सकता हैः जबतक 
छाखों करोडों बिना मूल्य प्रकाशित न होंगी, दयाधर्मका यथो- 
चित प्रचार कदापि नहीं होसकता | 

अत एवं हमने इस बार इस पुस्तककी कमसे कम एक है. प्रतिया 
छपानेका विचार किया है, परन्तु यह सब आपकी हे 
निर्भर है । के 

यदि प्रत्येक दयाग्रेमी कमसे कम ९) की भी पुस्तक प्रकाश- 
नमें सहायता दें तो यह कार्य्य अति सरलतासे हो सकता है। 

ऐसे महाशयोंके नाम धन्यवादसहित पुस्तकर्में प्रकाशित कराये 
जॉयथंग और पुस्तककी १०० प्रति अपने ग्राममें मांसमक्षी भाइयोमें 
'विना मूल्य वितरणकरनेके लिये उनकी भेट की जायंगीं। आशा है कि 
धमोत्मा दयाग्रेमी बाधव ९) की रकम हमारे पास शीघ्र 
भेजकर इस दयाधमं प्रचारमें भाग छेवेंगे और अगणित दाह 
“करते प्राणियोंकी रक्षाका असीम पुण्य संचय करेंगे । हु 

दयाचन्द्र गोयलीय जेन, बी. ए« 
ललितपुर । 
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हर जैनहितेषी 
' मासिकपत्र । 


आठवाँ भाग । 


४ श्रीनाधूराम भेमी । 


ह । सम्पादक-- 
। 


अकाशक-- 


श्रीजनग्रन्थरत्वाकर कायोरूय 
ड्ीरावाग, पोष्ट गिरगांव-वस्बई 
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आपरमात्मने नम्मः । 
श्रीमेनग्रंथरत्नाकरकार्यालूय बम्बरमें मिलनेवाले 
शुद्ध छपे हुए जनग्रन्थोंका 


खुचीपत्र 


जैनधर्मकी उन्नति एक मात्र जेनग्रंथोंके 
घर घर विराजमान होनेसे होगी 
और 

जेनग्रंथ घर घरमें विराजमान तब होंगे, जब वे 

शुद्धतापूवंक छपकर थोड़ी न्योछावरमें 

सरलतासे सब स्थानोंमें मिल सकेंगे। 

अत एव 

श्रीमैनग्रन्थरत्नाकरकार्यालय बस्बरैद्वारा प्रकाशित 
हुए शुद्ध जैन ग्रंथोंको मंगाकर पढ़िये 





क्योंकि 
४ ज्ञ स्वाध्यायात्परं तप ” 
अर्थात्‌ 
रा # स्वाध्यायके समान कोई तप नहीं है। 
0 ५ अगस्त सन्‌ १९११ “ 


4459 जे क>स्छे हंसल इ>सज इतर सले इसे इज इंडईि सडिवलि सिर 
रा. चि. स. देचत्ठे यानी मुबईवैमव स्टीम प्रेसमष्यें छापिरें, 
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जरूरी सचनाएँ 
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डरे 


नहीं होंगी, उन्हें छोडकर वाकी जितनीं द्वोंगी, भेज दी जावेगीं । गैरमोज़दा 
पुस्‍्तकोंके लिये बाकी पुस्तकें मेजना नहीं रुकेंगी । कु 

- ७ ढाकखानेमें आधा आना पाव आनाका वी. पी नहीं होता है पूरे 
आनोष 5 झेता है । इसलिये यदि किसी वी. पी. कौ रकम पूरे आरनोकी 
नहीं होती हैं, आनाके कसी हिस्सेकी होती है तो उसमें आधाआना 
पाव आनाकी कोई पुस्तक रखकर रकम पुरे आनोंकी कर दी जाती है | 
ऐसी पुस्तककी [िना मगाई हुईं भेजी समझकर आहकोंको हमसे नाराज 
नहीं होना चाहिये । 

« पत्र लिखते समय उ्त्येक पत्रमं अपना चास, ग्राम, डांकखाना 
आऔर जिला साफ २ अक्षरोंमें सही २ लिखना न भूलना चाहिये 4 कई 
छोग रियासत, तहसील, परगना आदि फिजूल बातें तो छिखे देते हैं और 
डांकसाना वगैरह लिखते ही नहीं है | ऐसा न करके ठिकाना ख़्यालसे 
सही लिखना चाहिये । 

५९, थॉके ८ / ३३ 
तीथोकि बदियां नकशे । 
२-आओसस्मेदशिखरजी, पावापुरीजी, चम्पापुरीजीके नकशे जुदे 
जुदे रगीव ग्लेज मोदा कागज, दर फी नक्शा आठ आना. 
२-ऊपरके तीनों नकशे रंगीन ग्लेज कागजपर फी नकशा चार आना. 
७ु-सोलह झुपनेके नकशे---आठ जाना, चार आना, 


क्षमावणकि कार्ड--जिंन भाइयोंको चाहिये, हमसे भादोंत्रे पहले 
संगा लिया करें, अबकी चार हमने ऐसे कार्ड छपाये हैं; जो कई वर्षोतक 
काम दे सकेंगे, अर्थात्‌ उनमें मित्रो वगेरहकी जगह छोड देंबेंगे, इसलिये 
आहुकोंको एक साथ बहुतसे कार्ड संगा लेना चाहिये । सेकड़ेकी दर चार 
सै +ै, डॉकसर्च अछग । एक सैक्डा तक का मंगानेवालोॉको पहलेसे 
लिकेट मेज देना चाहिये । 


धन्य शा रपपापरउपपशापकाकुानशमार, 


ह 


सर्वसाधारणकी पुस्तकें । 


बम्बईमें मिलनेवाली, व्येंकटेश्वर, ज्ञानसागर, लक्ष्मीव्येकटेश्वर, निर्णयसागर, 
गुजरातीग्रेस, भीमसी माणिक, मेघजी होौरजी कम्पनी आदिकी हिन्दी, मराठी, 
गुजराती सस्कृतकी सब प्रकारकी पुस्तकें भी हमारे द्वारा चानिफ 5 सूचीपतन्रके 
मूल्यपर मिल सकती हैं । जिन आइकॉको जरूरत हो, हमसे मेगा लिया करें । 


हे 
जेनहितैपी मासिकपत्र | . 

इमारे पुस्तकालयसे इस नामका बाढियां मासिकपत्र भी निकलता है, जिसम 
सामाजिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक उत्तमोत्तम लेख कविता मनोरंजक खुट- 
कुछे, शिक्षाप्रद हृदयग्राही उपन्यास, जीवनचरित्र, आदि अनेक विषय हर 
महीने छपा करते हैं। वढी भारी खूबी यह है कि इसके झाहकोंकों प्रतिवर्ष 
उपहारमें ( सेटमें ) वटिया २ ग्रन्थ दिये जावे है, जिनका मूल्य अलग लेनेसे 
वार्षिक मृल्यके ही वरावर द्वोता है । अर्थात्‌ मासिकपत्रके मूल्यमें उपहार मिल 
जाया करता है और जैनहितेपी सालपर मुफतमें आया करता है । | 

जनध्ाहित्यकी सर्वोत्तम सेवा करनेके लिये इस पत्रका जन्म हुआ _है। 
अवतक इसमें ऐसे अनेक ऐतिददास्रिक वा धार्मिक लेख निकल चुके है जैसे 
किसीमी जैनपत्रमें नहीं निकले हैँ । सरस्वती, भारतमित्र, शिक्षा, नागरी- 
श्चारक, विद्यरवन्घु, जनगजट, जैनमित्र, वदेजिनवर आदि सब ही समाचार- 
भत्रोंने जनद्ितिपीकी मुक्तकंठसे प्रशसा की दै। अत्येक धर्मात्माको इस पत्रद्षे ग्राहक 
चनना चाहिय | वार्पिक मुल्य उपद्दार डांकखर्च वगैरह रद्दित १॥] ढेड़ रु है। 

इसपतन्रकी साल दिवालीसे शुरू होती है । पहिले अकसे सबको आइहक बनना 


पड़ता है। आगेकी साल ऊगमग ५०० प्ृष्ठका एक विराट अन्ध उपहारमें 
उदेया जायगा । 


हमारा पत्ता-- ट 
मैनेजर २५, कु 
मेंनेजर श्रीजेनग्रन्थरत्नाकर कार्यार्यय, 

दीरावाग पो० गिरगांव. चम्बई | 


५ 


ओवीतरागमाय नमः । 


भीजेनग्रन्थरताकर कार्यलिय-बम्बईका 


सुचीषत्र । 





खासकी छपाई हुई पुस्तकें | 


रत्नकरंडआवकाचार वचनिका बड़ा--यह भद्दान्‌ प्रन्थ दूसरी 
बार बम्बईके जगस्सिद्ध निर्णयसागर छापखानेमें चिकने और पुष्ट कागजपर 
छपकर तयार हुआ है । दो तौन मूल प्रतियोंपरसे इसका सशोधन किया 
गया है । प० सदासुखजीने जिस भाषावचनिकार्मे लिखा था, वैसाका 
वैज्ा ही है, एक अक्षरमात्रमें भी फेरफार नहीं करके छृपाया है। न्‍्योछावर 
“ मै वेशनसहित ४] चार रुपया । 


शाकटायन प्रकियासंग्रह---ससारमें जितने व्याकरण अवतक मिले हैं 
उनमें श्रीश्षुतकेवलिदेशीयाचार्यशाकटायनका शब्दानुशासन व्याकरण 
सबसे ग्रार्चन है | पाणिनाय व्याकरण इसके पीछे बना है । शाकटायन- 
व्याकरण केवल आचीन ही नहीं है, किन्तु समस्त व्याकरणोंसे उत्तम, अल्प- 
परिश्रमसाध्य, बहुफलद, सुगम, स्वल्प, ओर सर्वोगपरिपूर्ण है । इसके 
मूलकतों मह॒पि श्ाकटायन और प्रक्रियाके कर्तोी ओअसयचन्द्रद्गरि 
परम दिगम्बर जैनी थे। मूल्य केवल ३॥] सवातीन रुपये । 


प्रयुस्नचरित्र साषा चचानिका--इस अन्यमें श्रीकृष्ण नारायणके 
पुर्न श्द्युम्नकुमारकी सनोहर कथा बड़ी द्वी सरल ओर सुन्द्र भाषा वर्णन 
की पाई है। एक बार पढना शुरू करके फिर छोड़नेको जी नहीं चाहता है। 
शूगारादि सभी रसॉसे यह अन्थ परिपूर्ण है। इसके आगे उपन्यास झक मारते 
हैं। मूल्य २॥॥] पौने तीन रुपया । 


६ 


पार्स्वपुराण चौपाईवद्ध--कविवर भूधरदासजीका बनाया हुआ 
चह अथ सवेत्र श्रसिद्ध है। कविता बडी दी सुहावनी है । इस भ्रन्धर्में कथा- 
भाग तो थोड़ा है परन्तु जैनधमक तत्वॉका बडे विस्तारमें वर्णन है। 
न्योछावर १॥| सवा रुपया । 


बनारसीविछास--इसमें आगरानिवासी स्वर्गीय कविवेर बनारसी- 
दासजीके ज्ञानवावनी, स्रक्तमुक्तावली आदि अनेक अंथरत्नोंका सम्रह हे। 
इसके प्रार॒ममं ११३ पृष्ठेमिं अरथकत्तोीं कविवर वनारसीदासजीका सविस्तर 
जीवनचरित्र भी दिया गया है । हिन्दी्मं इतना सच्चा और बड़ा जीवनचरित्र 
आजतक किसी भी कृविका श्रकाशित नही हुआ है। न्योछावर १] रुपया । 


कविवरबृन्दावनकुत चौचीसीपाठ--सास कविवर इन्दावनजाके 
हाथकी लिखी हुई प्रथम पुस्तकपरस जो हमें काशीमें उन्होंके भेडारसे प्राप्त 
हुई थी, इंसे छपवाया है । कागज पुष्ट और छपाईं निर्णयसागरकी है । इसमें 
भी पत्येक्त अष्टकर्म जगह २ आचलछी और श्रत्येक पदमें 5“हों आदि शुद्ध 


भेन्न लगाये गये हैं, जिससे पूजा करनेवालोकी यथेट फलकी श्राप्ति हो 
न्योछावर १] रु० 


भ्रवचनसार परमागम--श्रीकुच्दाकुन्दाचार्यद्र. नाटकसमयसारकी 
कविता करके जिस तरह कविवर वनारसदिसजनि यश्ञ प्राप्त किया है, उसी 
अकारसे काशीनिवासी कविवर ब्ृदावनजीने प्रवचनसार पर॒मामागम [ कुन्द- 
झुन्दकृत ] की कविता करके नाम कमाया है । इसमें कवित्त सवैया आदि 
इन्दोंमें अध्यात्मके गृढ तत्वॉका वडी सुन्द्रतासे वर्णन किया है। कृविवरफी 


खास हाथकी लिखी हुईं मतिसे सशोधन करके यह अथ छपाया गया है । 
सृल्य सिर्फ 3] रु०। 


बैदावनविछास--इस अन्धमें काशीनिवासी कविवर बाबू वृन्दावनजीके 
सकटमोचन कल्याणकल्पद्रुम आदि मनोहर स्तोन्नों, अनेक श्रक्ारके हें, 
कट्कर कविताओं, जयपुरके पडित जयचन्द्रजी दीवान अमरस्चंद्रजी जादि 
अहाशयोंके साथ किये हुए अश्नोत्तरों और गद्यपद्यदद्ध चिट्रियोंका सम्रह है। 
साथ हीं हिन्दीके एक अद्वितीय पिंगल अन्थका संग्रह है, जो कि छन्‍न्द- 


छ 


आतकके नामसे प्रसिद्ध है । भ्रन्थके प्रारंभमें कोई ३२ पृष्ठोमें कम्रिवरका 
जीवनचरित्र ओर उनके अन्धोंका परिचय दिया है। न्‍्योछावर ॥ ) आने | ' 


धर्मण्रीक्षा चचनिका--यह एक बंद ही विचिन्न अन्य है ! इसमें 
चडी ही भ३ इक्ष्यआाही भाषामें एक विलक्षण कथाके द्वारा सम्पूर्ण घर्मोकी 
परीक्षा करके जैनधमकी उपादेयता सिद्ध की गई है । पुराणोंकीं पो्ॉपर 
सभ्यताके साथ बढ़े ही बढिया कटाक्ष किये हैं । एक वार पढ़ना प्रारंभ करके 
फिर छोड़नेकों जी नहीं चाइता है । थों तो यह नवोरसोंका भंडार है, परन्तु 
हास्य और शुगारकी अधानता है | मूल्य १] र० । 


मनोरमा उपन्यास--हिदीके प्रसिद ेखक आरानिवासी वाबू जैंने- 
न्द्रफिशोरजीन शीलकथाके आधारसे उपन्यासकी सुन्द्र रसीली भाषामें चह 
पुस्तक लिखी है । प्रत्येक ज्री पुरुष, और वालकके पढ़ने योग्यंहे । पवित्रता 
स्नीक सुन्दर चरित्र है। मू० || 


'. >नित्यनियमपूजा संस्कृत तथा भाषा--इसमें नाँथि छिंखे पाठ छपे 
१०७-७छघु अभिषेक्रपाठ सस्क्तत, नित्यपूजा संस्कृत प्राकृत, देवगुरुशाल्षकी भा- 
पधापूजा, बीसतीर्थकर पूजा, अक्वृत्रिमचैत्यालयोंके अध सस्कृत प्राकृत, सिद्धपूजा 
संस्कृत, सिद्धएजाका भावाष्ठक, सोलहकारणादिक अर्ध, पचपरभेशकों 
जयमाला प्राकृत, शन्तिपाठ संस्कृत, विसर्जन संश्ृत और भाषास्तुतिपाठ। 
आय'  बहुतसे छोग इनके उलटे सीधे पाठ वा द्रव्य चढानेके मत्र 
अश्जुद्धतासे पढते थे ।इस कारण हमने बहुत शुद्धतासे- अनेक प्राचीन 
अतियाँतते झुपवाकर इसे दूसरीयार छप्वाया है। न्योछावर चार आना | 


सापापूजासंग्रह--अबकी वार इसमें जितनी पूजाएं और शान्ति विसर्जन 
अभिषेक आदि पाठ हैं, वे केवल भाषामें रक्खते हें। संस्कृत प्राकृतका कोई भी 
पाठ्रशाहीं है। विशेष खूबी यह है कि, अत्येक स्थानमें स्थापना आव्हानादिके 
मनन झुद्धतापूर्वक लिख दिये गये हैं। क्योंकि पूजाका सच्चा फल तबड्ी मिलता 
है, जब वह शुद्ध मंत्रोचारण सहित की जावे । नाँचे लिखे मायापाठ 
ड्रें-अभिवेक पाठ, पंचामृतामिषेकृपाठ, देवशाल्लगुद्पुजा समुच्रय, बीस 


रद 


बिदरमानपूजा, जिनेन्द्रपूजा, सरस्वतीपूजा, भ्ुरुपृजा, अक्षत्रिमचैत्याल्यपूजा, 
सिद्धचक्रपूजा, पचमेरुपृजा, नन्‍्दीसवर, सोलइकारण, दृशलक्षण, रत्नन्नय और 
निर्वाणक्षेत्रपूजा, समु्यचोवीसीपूजा, स्वयंभूस्तोत्र, सप्तर्षिपूजा, शान्तिपाठ 
विसर्जनपाठ, स्तुतिपाठ आदि सब भाषाके पाठ है। न्‍्यो० [[. 


ज्ञानसयोंद्यनाटक--अ्रीवादिचन्द्िसूरिके संस्कृत अन्यका| झन्दर सर 
हिन्दीअजुवाद्‌ जैनद्वितेपीके सम्पादक श्रीनाथूराम प्रेमीने गयका गयमें ओर 
पद्यका पयमें किया है। यह अध्यात्मका नाटक हे। इसमें पुरुफके सुमति ओर 
कुमति त्रियोंसे उत्पन्न हुए प्रबोध, विवेक, सतोष, तथा भोह, बोध, छोभ 
आदि पुत्नोंकी लडाई हुई है ओर अन्त श्रयोधकी विजय होकर आत्मा म॒क्त 
हो गया है। न्यो० ॥] आठ आना। 


तत्त्वाथेंस्ञ्नईकी चालबोधिनी भाषादीका--यह टीका जैनधर्मके 
विद्यार्थियंके लिये बनवाई गई हे । यह भादेंमि वाचनेके लिये भी बड़े 
कामकी है । साधारण भाई भी इससे सूरोके अथ बांचकर समझ सकते है । 
रत्नकरढके समान इसमें भी पद्‌ पदके अथे किये है । तीसरी बार छपी 
है। न्योछावर मात्र श| भाणे। 


हि 
जैनपद्संग्रह प्रथमसाग--कविवर दौलतरामर्जाके पदोंकी अशैसा 
करनेकी जरूरत नहीं है। सब दी बाल गोपाल उनके भजनोंके प्यासे रहते 
हूँ । उनके एक ही पदके पाठ्से चित्त सब दुख भूलकर आनन्द्सात्गरमें 
गोता छगाने छगता है। तीसरी वार मोटे टाइपमें पुष्ठ कागजपर छपाया 
है और बहुतसे नवीनपद भी संग्रह किये गये हैं । मूल्य सिंफ छह आने । 


जैनपद्संग्रह दूसराभाग--इस दूसरे भागमें स्वगाथ कविवर 
भागचंदजी कृत जितने पद्‌ हमको मिले वे सब छपे हैं । इस दूसरी भावृत्तिमें 
टाइप बडा कर दिया है| मू० चार आना । 


जैनपद्सभह तीसराभाग--इसमें कविवर भूघरदासजीके पद्‌ जी 
और विनातियोंका सम्रह है। सब मिलाकर ८० पद हैं । ये पद बडी 
कठिनाईसे सम्रह किये गये हैं। मूल्य पतच आना । 


५ 


जैनपदसंग्रह चौथा भाग--इस भागमें कविवर यानतरायजाके- 
३३४ भजनोंका सम्रह है | पदोंका इतना बडा सम्नद आजतक और कोई 
नहीं छपा है. मूल्य ॥-] ; 

किक केक पांचवां साग--इस भागमें कविवर बुधजनजीके २५० 
के करीब पदोका संग्रह है । बहुत शुद्धता पूर्वक छपाया है। मूल्य छह आना. 

संस्क्रत दशलक्षणपूजा प्राकृतजयमाका साथे--दशलक्षण पर्वके 
समय सूत्र्जाके पहले यह वांची जाती है और एक २ धर्मका वर्णन अति- 
दिन सुनाया जाता है। दशलक्षणन्रत करनेवाले इसकी एक एक जयमालए 
रोज वाचते हैं। अत्येक मदिरि्जामें इसकी एक एक श्रति अवश्य रहनी 
चाहिये । मूल्य चार आना | 

रत्नकरेंडशावकाचार सान्वयार्थ--भ्रत्येक जैनी विद्यार्थीकी सबसे 
पहले यही धर्मशात्र पढाया जाता है। इस अन्थके सिर्फ १५० मूल 'छोक 
हैं। पहले मूल 'छोक, पीछे अन्वयपूर्वक ससकृत पदोंको कोश्कमें रखकर 
भाषामें अर्थ किया है । कठिन छोकोंका भावार्थ भी दिया हे । न्योछावर 
चार आना । 
“- बृब्यसंयह--मूलगाथा, सस्कृतछाया, हिन्दी अन्वयार्थ और कविवर 
यानतरायजीकृत  भाषाकवितासद्दित चौथी वार छपाया गया हैं #/ 
पहली बार प्रत्येक गाथाकी सकृत छाया नहीं थी, वह अब 
की वार लगा दी गई है । चतुर विद्यार्थी इसे विना गुरके भी पढ़ सकता है + 
इस अन्थ्में जैनधर्मके मूलभूत छह द्रव्य नवपदार्थोका बड़ी उत्तमतासे वर्णन 
किया है । मूल्य चार आना । 

भक्तामरस्तोचर--अन्वय, हिन्दी अर्थ, भावाथे और नवीन भाषापया- 
नुवाद सद्दित | इसमें रत्नकरंडके समान पहिले भ्रत्येक शछोंकका अन्वयानुगत 
पदार्थ लिखकर फिर गत्येकका भावाथे लिखा है। पश्चात्‌ दैरिगीतिका और 
नरेन्द्रठन्द्मे उसकी सुन्दर कविता बनाई गई है। अभीतक ऐसी कोई भी 
४ हि नहीं छपी थी । भूभेका्ें श्रीमानतुगसूरिका ३०-१२ पेजकाः 
जीवनचरित्र हे । दूसरी वार फिर सशोधित और परिवार्थित करके छपवाया« 
है। न्‍्योछा० सिर्फ चार आना ॥ 


न 
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अकर्ुंकचरित्र--अकलंकस्त्रोत्र और अकलंकदेवका जीवनचरित्र दूसरी 
“बार निर्णयसायरमें. छपकर तयार हुआ है । अवकी बार अकलकस्तोंत्रका 
हिंदी पद्यान॒वाद भी करवाके साथमें ऊगवा दिया है जो कि खडढी बोलीकी 
'कवितामें हरएकके समझमें आने योग्य और सुन्दर है । हर 8 अप । 

अुतावतारकथा---श्रुतपचमी पव॑ किसतरह् चला, इसकी पृ 
कथा इस पुस्तकमें लिखी गई है। साथ ही महावीर भगवानके पश्चात्‌ जो २ 
पाधिद्ध आचाये हुए हैं, उनका सक्षिप्त इतिहास भी लिखा है। इसके सिवाय सस्क्ृत 
अआुतस्कथपूजा और भाषासरस्वतीपूजा तथा सरस्वतीजीडी स्त॒तियां भी इसमें 
सग्रह कर दी गई हैं । जेठ्छुदी पचमीको श्रुतरपंचमोका उत्सव करके इस 
पुस्तकके अनुसार पूजन विधानादि करना चाहिये और अपने पूर्वांचायाँके 
अनन्त उपकारोंका स्मरण करना चाहिये । मूल्य तीन आना । 

भूधरजैनशतक--कविवर भूघरदासजीके यों तो सब ही अन्थ उत्तम 
हैं, परन्तु इस जैनशतकर्मे तो उन्होंने कमरा कर दिया है । इसका एक एक. 
कवित्त सबैया अमूल्य और प्रत्येक पुरुषके केठ करने योग्य है। टौकाके स्थानमें 
कठिन २ शब्देकी टिप्पणी दी है। मुल्य मात्र अढाई आने । / 


बढ 
5 


क्षतचूडामणि काव्य--क्षत्रचूड़ामणि सरीखा वालकोंके पढने योख 
सुपाज्य, नानाप्रकारकी नीतिशिक्षाओंसे भरा हुआ, और व्युत्पन्न करनेवाला 
काव्य सस्कृतमें ओर दूसरा नहीं है। उसीका हिन्दी अनुवाद अंग्रेजी सस्क्ृत 
ओर हिन्दोंके अंसिद्ध विद्वान्‌ छाला मुशीलाबजी एम. ए. गवर्नमेंट पेन्शनर 
लाद्दोरसे कराके हमने प्रकाशित किया है | साथमें मूछठ छोक भी लगा दिये 
हं। इस अन्थसे जीवधरस्वामीका चरिन्न बहुत सुन्दरतासे वर्णव किया है। 
मापा इतनी सरल दे कि, हर कोई समझ सकता है । मूल्य ॥॥] 

उपमितिभवषपंचाकथा--महात्मा सिद्धर्पिके अद्वितीय मूल प्रन्य- 
का शुद्धहिन्दी अनुवाद छप करके तथार है । अचुचाद बहुत दी 
अच्छा हुआ दे । कठिनसे कठिन विषयोंका सरलतासे समझानेवाला हू 
अपूर्त अन्य दे । काव्यका काव्य है सिद्धान्तका सिद्धान्त है और संसारका ए४ 
-कथारूप चित्रका चित्र हे | मूल्य एक रुपया | हा 


जैनविवाहपद्धति--अबकी वार यद्द पुस्तक इस ढंगसे छपाई गई 


११ 


कि मामूली पढा लिखा आदमी इसके जरियेसे जैनविधिके अनुसार विवाह 
करा सकता है। अत्येक यृहस्थकी यह पुस्तक मगाकर रखना चाहिये । मूल्य 
पहिलेकी अपेक्षा चौथाई अर्थात्‌ सिर्फ तीन आना रक्‍्खा है । 

«त् अणवे अणुवेक्खा--इन्दकुन्दाचार्यका बनाया हुआ यह प्रन्थ अभी 
तक अभ्राप्य)था । एक श्आचीन जीणे शीर्ण पुस्तक परसे उद्धारकरके और मा- 
'पार्यका सह्दित तयार करके इसको छपाया है। इसमें वारह अनुप्रेक्ञाओंका 
चरणन है । मूल्य लागत मात्र सवा आना । 

- दि० जैनथन्थकर्ता और उनके श्रन्थ--इसमें सस्कृत और मा- 
बाके लगभग ६२० आचायों कवियों भद्नरक्रों ओर पंडितोंके नाम तथा उन्हेंने 
कौन २ अन्य बनाए हैं, इसका वर्णन दिया है । बडे परिश्रमसे यह पुस्तक 
यार हुई है | मूल्य तीन आना । 

चुधजनसतसई--कविवर बुधजनजीके ७०० दोहे प्रत्येक पुरुष ज्ञौके 
कंठ करने लायक इस पुस्तकमें हैं । मूल्य तीन आना । 

'साषानित्यपाठसंग्रह-इसमें नाथूरामओ्रेमीकृत भक्तामर और विषापहार- 

- अतोन्न भाषा, हेमराजजीकृत भक्तामर भाषा, भूघरदासजीकृत एकीसाव और 
भूंपपल चौवीसी, और वनारसीदासजीकृत कल्याणमंदिरि स्तोत्र इस तरह छह 
स्तोत्र और आलोचनापाठ, सामायिकपाठ, जोगोरासा, वारहभावना जकडीपद 
आदि हररोजपाठ करनेलायक वहुतसे विषयोंका संग्रह किया है। संस्क्ृतके 
उनित्यपाठकषग्रह सरीखा रेशमी गुठका बनवाया है। मूल्य आठ आनाके रूगभय 

होगा | एक महीनेमें तयार हो जायग ॥ 


* हमारी छोटी २ पुस्तके | ] 
१ लैनवालबोधकप्रथमभाग-- -«« +**  »« | 
२ शीरूकथा--भारामरर्जाकृत #2६ ५ -/बकओ . 5०६४ ८] 
४8 दानकथा--त्रखतावरमलर्जाकृत «<४« २ ००० 

2, दशनकथा-- ७४. “करों 
७ निशिभोजनकथा--दोतरहकी कर 
< दियातले अधेरा--श्लोशिक्षाकी मनोहर कहानी - दय 


७ संदाचारीवारुक--एक बालककी दुखभरी कहानी «० 'य|॥ 


श्र 


< अरहंतपासाकेवली--प्रांसा डालकर शुभ भशुभ जाननेकी रीति »] 

५, सक्तामर--हेमराजहुत भाषा और मूल ससस्‍्कृत ले 
२० पंचसंगल--रूपचन्द्रजाकृत शुद्धपाठ 58४ 
११ दृशेनपाठ--दौलत और वुघजनकृत दशेनसहित «»«« कट 
२२ मृत्युमहोत्सव--सदासुखजीकृत वचनिकासहित .««« “३ ४०४ 
२४३ शिखरमाहातँय भाषा--वचनिका .««« 2 कलर 
१४ निर्वाणकांड--आकइत भाषा और महावीरपूजा सहित . ««« 
१५ सामायिक पाठ--तथा आलोचनापाठ ह 
१६ सामायिक पाठ-अमितगतिकृत मूल भाषाठीका और विधिसहित <] 


१७ कल्याणमन्दिर--तथा एकीसाव भाषा २४ - #*%तीए 
१८ आरती संग्रह--जिसमें ३१ आरती हैं बन... *]गग 
१५९ छहढारा--दालतरामकत बढ़े अक्षर[म । ०० <;] 
२० छहढाला--चुघजनकत बड़े अक्षरॉमें -« <_]' 
२१ छहडाला--बावनभन्षरी द्यानतरायजी कृत | 
२२ इृष्टछत्तीसी--अर्थस॒हित ०6%  #ऋ-॥ओ। 
२३ मोक्षशासत्र--( तत्वार्थसूत्र ) मूल झुद्ध पाठ *०० |: 
२४ सुनिरवशदीपिका--नयनसुखजीकृत आरचीन आचायौका चरित्र कं 
२५ जकडीसंग्रह--पुराने कवियोंकी १५ जकड़िया न य॥ 
२६ सामाजिक चिंत्र--एक शेठजीकी दिलचस्प कद्दानी न्न््] 
२७ विनतीसंग्रह-- इसमें छोटी बढ़ी २४ विनातिया हैं न 


२८ 'जिनेन्द्रगुणानुवाद पच्चासी--कवि चुन्नीलालजीकृत , «« 


नोट--हमारी छपाई सब पुस्तकें एक ही किस्मकी एक साथ पाच मगा.- 
नेसे पांचकी न्‍्योछावरमें छह भेजी जाती हैं ॥ 





श्र 
दसरोंकी ५ के 
दूसरोंकी छपाई हुई पुस्तकें। 
सप्तमंगीतरंगिणी--जैनधमंके मूलभूत सप्तमगीनयका इसमें चब्यन्या- 
पकी रोतिसे विवेचन किया गया है। शत्येक्र सगकी ऐसी विस्तृत रीतिसे और 
चमत्का।, * युक्तियोंसे सिद्ध किया है, कि प्रशंसा करते नहीं वनता। जैनधरमका 
स्याद्गाद क्या है, यह जाननेके लिये यह अंथ अवश्य पढ़ना चाहिये। 
न्योछावर १] एक रुपया । | 
बृहद्द्वव्यसंग्रह--सरल हिन्दीभाषादीका तथा संस्क्ृतटीका सहित । 
छोटा द्र॒व्यसंग्रह जो छप चुका है, उसीकी यह सैस्कृत और बडी भाषाटीका 
है। मूलगाश्चाके नीचे उसकी संस्क्ृतच्छाया, और फिर श्रीव्रह्मदेवसूरिकृत 
सस्कृत टीका, तत्पश्बात. प० जवाहरलालजाकत भाषादीका इस कमसे यह 
अन्थ छपा है। मूल्य दो रुपया । 
पंचास्तिकायसमयसार--मूछ गाया संस्कृतच्छाया संस्क्ृतर्गका 
और सरल भाषाटीकासाहत । इसमें जाव, पृद्दल, धर्म, अधर्म, और आकाश 
इन पाच अस्तिकायोंका सामान्य तथा विस्तारपूर्वक निश्वयनयसे वर्णन 
“कैया गया है, जिसे पढ़कर हृदयके कपाट खुछ जते हैं। बड़े २ फिलसफर 
इस अन्थको देखकर जैनियोंके तत्वनिरूपणपर दांतोंमें अगली दुबाते हें। 
जाचार्यवर्य श्रोअमृतचन्द्रजीका संकृत व्याख्यान (टीका ) भी देखने ही 
योग्य है। न्‍ये १|)] डेड़ रुपया। धि 
--प्रसिद्ध अध्यात्मका अन्थ प० जयचन्द्रजक्कित 
वचनिकासद्दित । इसमें शुद्ध निश्चय नयका वर्णन है । न्‍यो० चार रुपया । 
भगवतीआराधनासार--यह अन्थ पं० सदासुखदासजीकृत वच« 
ननिका सद्दित ज्योंका त्यों खुले पन्नोंपर छपा है। इसमें अन्तिम सह्ेखनाकां 
अआपूर्व शान्तिदायक वर्णन है। न्‍्यो० चार रुपया। 
#अण्यालचकथाकोश--इसमें छोदी बडी सव मिलाकर छप्पनकथाओंका 
रु & है । कोई ३ कथायें तो इतनी वही हैं कि उनके जुंदे २ कई अन्य 
चन सकते दें, जैसे सुऊमाऊचारित्र, चागकुमारचरिन्र, भावेष्यद्त्तचरित्र, 
चारुदत्तचारितर, असयकुमारचरित्र आदि । न्‍्यो० .3] तौने रुपया 


श्छ 


गुफा ७ छाए एग्रौ08079५5--श्रीयुत याधी वीरचन्द राघव जी, गी.ए, 
बॉप्टिर जेंट लें के अमेरिकामें दिये हुए जैनधर्म सम्बन्धी अंग्रेजी व्याख्यानोंका 
संग्रह । अत्येक अंग्रेजीपढ़े हुए जैनीको मगाना चाहिये। मूल्य १॥)] 

जैनसिद्धांतदर्पण--जैनासैद्धांतके रहस्योंके ज्ञाता पँ० हक ने 
इस अन्धको नई शैलीसे लिखा हे और बडी खूबीसे लिखा है।। इस एक 
ही अन्थके पढनेसे जो रहस्य माद्म होत है, वे दूसरे अनेक अन्येकि अप- 
लोकन करनेसे भी नही माछम हो सकते हें। न्‍्यो० ||] वारद आना । 


सुशीला उपन्यास--जैनियोंके साहिदमें यद्द बिलकुल ही नई 
चीज है। एकवार पढना झुरू करनेसे फिर भूखप्यास भूल जाती है । 
शेष खूबी यह है कि, यह केवल उपन्यास ही नहीं है किन्तु इसमें जैन 
सिद्धान्तका रहस्य भा कहा है। मूल्य ३] एक रुपया । 


सवो्थसिसद्लि साषावचनिका--तत्त्वाथसूत्र॒की पूज्यपादस्वामी- 
कृत सर्वार्थसिद्धिरीका वहुत प्राचीन ओर प्रामाणिक टीका है । यह उसीकी 
प० जयचन्द्रजी कृत भाषावचानिका दे। अत्येक सूत्रका खूब विस्तारके दर 
अर्थ क्या हे । बडे टाइपमें खुले पन्नोंपर छपी हे । सब पृष्ठ ९०० के लग- 
भग हैं, तौ सी मूल्य ५] रु० । 


पटपाहुडू--श्रीकुन्दकुन्दाचायेके बनाये हुए दशेन, सूत्र, चारिन्र, बोध, 


भाव और भावलिंग इन छह पाहुझेंकी मूल गाथा और सस्कृतछायासहित 
भआषार्टाका छपके तयार है । मूल्य १] रु० । 


जैनसम्भदायशिक्षा--इसे श्रीपालचन्द्रजी नामके एक अनुभवी यातिने 
बनाई है। यों तो इसमें ज्योतिष, सामुद्विक, सस्कार, नौति, आचार विचार 
आदि सबही विषय हैं परन्तु मुख्यतः इसका वैद्यक प्रकरण वहुत बढ़ा और 


अच्छा है। अत्येक गृहस्थके घरमें यह पुस्तक रहना चाहिये । जिल्द शा 
चाढियां फपडेकी चघी है | मूल्य ३॥) रु० घं 


--यह पूर्व पुस्तक मान्यवर प० गोपालदा- 


हि 
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सजीने रची है। जैनियोंको न्याय तथा सिद्धान्तोमें प्रवेश करनेके लिये यह 
पुस्तक विद्यार्थियोंके लिये बहुत द्वी उपयोगी होंगी । सरलतासे समझमें आनेक 
लिये सारी पुस्तक प्रश्नोत्तरूपमें लिखी गई हैं। धमोवैद्याका प्रचार करनेकी 
गरजसे यद्द पुस्तक केवल लागतके दामोपर वेची जाती दे । १९६ प्ृष्ठकी 
पुस्तक उमं &] चीन आना । 


हितोपदेश भापादीकासहित--यद्यपि इसमें कच्चे कवूतरों व' 
सियाल वगरह जानवरोंकी कल्पितकथायें हैं परन्तु उनमें नोतिका उपदेश ऐसा 
दिया है कि उसका जानना सनुष्योंके लिये भी परमोपयोगी है । इसकी संस्कृत 
भाषा बड़ी सरल है, इसके पटनेसे विद्यार्थीको संस्कृत पढनेका शौक हो 
जाता है। अत्येक प्राणीके लिये वड़ा द्वी छामदायक अन्थ है। मूल्य मूल 
प्रथका ॥] और भाषाटीका सहितका हट] 


भम्मसंग्रहअआावकाचार--अलनुमान चार सो वर्ष पहिले मेधावी नामके 
एक यदे भारी विद्वान हो गये हैं । उन्होंने अपने समय तकके विविध आचा... 
योंके रचे हुए आवकाचार श्रथोंका अध्ययन एवं भनन करके ओर वर्तमान 
'देशकालके अनुसार आचाराविषयक अनुभव संपादन करके विस्तारके साथ 
इस अन्थकी रचना की है | भा० टी० उदयलालजी काशलीबालने की 
है। मुल्य ० ३] रु. 

हरिवंशपुराण--यह जनसमाजमें असिद्ध अन्थ है। इसमें हरिविशके 
असिद्ध पुरुष नेमिनाथ, चासुदेव, बलभद्र, श्रीकृष्ण, पाडव, अबुन्नकुमार आदि 
महान पुरुषोंकी मनोमोहिनी कथायें है। भाषा वचानिका सोढे कागज व भेंटे- 
अक्षरॉमें छप कर तथार है । न्‍्यो० ५) पाच रुपया, 

पद्मपुराण--श्समें रामचंद्र, लक्ष्मण, सतीर्साता, पवनंजय हनुमान आदि 
पुराणपुरुषोकी बड़ी शी रोचक कथायें हें। यह अन्थ एक बार छप कर बिक 
चुका था | कई वर्षोसे न मिलनेके कारण देववन्दुर्में द्वितीयवार छपाया गया 
॥ न्‍्यों० ६] छह रुपया | 

स्थाह्मादमअरी--इस भपथर्मे स्पाद्गादको वड़ी ही विद्वत्ताक साथ द्रशाया 
है। अमतिक इसकी हिन्दी माषाटीका कद्दी पर नहीं हुई थी। अब भाषा- 
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टीका सादित यह भनन्‍्ध तयथार है । स्थाद्वादका रहस्य जाननेवालेके लिये 
संग्रह करनेयोग्य अंथ है । न्यो० ४] रु० । 

सोमसेनाचार्यक्त ्रैवाणिकाचार--मराणी भाषानुवाद. चहुत 
पदिनोंसे हमारी समाजमें वैवर्णिकाचारके विपयर्मे आन्दोौडन हों रद्दा 
है। किंतु अन्यकी श्राप्ति न होनेसे लोग इस बातके यह लियि 
तरसते द्वी ये, कि माह्मण क्षत्रिय वैश्योके आचार विचार क्या हैं $ खतक- 
विधि, पातकविधि, रजखछा, आयशध्षित्त, दायभाग; विवाह आदि संस्कार 
विधियोंका इस अन्थके बिना हमारी समाजमें प्रायः छोपसा हो गया था। 
जो सस्कृत जानते हैं, अथवा जिन्हें मराठी आत्तो है, उन्हें फिलद्दाक यह 
अन्य अवश्य मगांकर रखता चाहिये । इसमें परत+कालस राधषितक 
जौर जन्मसे मरणप्यन्त एवं व्यापारादि करियाओंका विस्तारपूर्वक वर्णन 
है। नन्‍्यो० 2] रु० । 

अध्यात्मसंग्रह--इस पक्की कपडेका सुन्द्र जिलद बधी हुई ३२२ 
श्रृष्ठकी पुस्तकर्म नीचे लिखी २८ पुस्तकोंका सप्रह है--- 


१ विद्याकी छावनी, २ निर्वोणक्राड भाषा, ३ धर्मपर्चासोी, ४-५-६ चारह 
आवना तीन तरहकी; ७ वेराग्यमावना, «< आलोचनापाठ, ९ वारहमाज़ 2 
वज्दन्त, १० नवकारभाहिमा, ११ शिक्षाजकडी, १२ परमार्थझकडी, १३ 
समाधिमरण द्यानतकृत, १४ अध्यात्मपचासिका, १६ हुक्क्रानिषेध, १६ 
छहृढाला बुधजन, १७ निशिभोजन कथा, १८ चौवौसदडक, १९ दशलक्षण 
चर्म, २० वारहखडी सूरत, २१ छहंढाला दौलत, २२ तत््वाथसूत्र मूल, 
२३ भक्तामर साथा, २४ परमार्थ जकडी दौलत, २५ वाईसपरीषह, २६ पंच. 
अगर, २७ मूघरशतक और २८ कत्ताखंडनका फोदू। न्‍्यो० ॥!ु 

तेरहह्वीपपूजाविधान--लालकविका बनाया हुआ, मूल्य शत] रु० 

पाड्यपुराण--यह्द कविवर घुलाकोलालजीका नाना प्रकारके सुन्दर 
उन्दोमें बनाया हुआ ग्रन्थ है । इसमें वाररसकी कविता चहुत अच्छी 
है। मूल्य २॥| पौन तीन रुपया । न्‍ 

'नरकढुःखचित्रादशे--अज॒ष्य जिन २ पापोंकी ऋरके नरकोंमे जिन 

जिन दुःखेंको पाता है, इस पुल्तक्में उनका दोहोंमें वर्णन किया है. और 


३ 


अत्येक पाप करते हुए मनुष्यका तथा दुःख भोगते हुए नारककिा रंगीन 
चित्र दिया है। सब मिलकर ५८ चित्र हैं। मूल्य॥०] दश आना । 

आदवशेदम्पाति--यहद सुन्दर उपन्यास व्येंकटेश्वर समाचारके पूर्व सम्पा- 
दक प० छूज्जारामजीका वनाया हुआ है । इसमें एक ऐसी पतित्रता क्नी और 
एक ऐस ७«वारी पुरुषकी आदृश कहानी लिखी है, जिससे और अच्छो त्ी 
तथा अच्छा कप हो नहीं सकता। ययपि यह पुस्तक जेनधर्ससे कुछ सम्बम्ध 
नहीं रखती है, तो भी सबके पढने योग्य है । मूल्य सिर्फ ॥०) है। 


दूसरोंकी फुटकर पुस्तकें। 


१ संशयतिमिरप्रदीप--५० उद्यछालजी कृत ( दूसरी बारका ) ॥।] 
२ वाग्सटार्ूंकार--हिन्दी और संस्कृत भाषादीका अलकारगन्थ १]] 


३ परमात्माप्रकाश--मभाषाटीकासद्दित अध्यात्मग्रंथ *" ०] 
४ पुरुषार्थसिद्धपुपाय--सक्षिप्त अर्थसहित के] 
७ नित्यपूजा अथेसहित--( देवगुरुशान्ष पूजाका अथै).... 
: < खुखानन्द मनोर्मा नाटक--थिएव्रोंमें खेलने योग्य... 0] 
“ ७ अंजनासुंदरी नाटक--बाबू कन्हैयालाल श्रीमालकृत ... ॥] 
८ सोमासती नाटक--वाबू जैनन्द्रकिशोरजी कृत *«« *॥ 


९ आवकवनिताबीधिनी--तीसरी वारकी छपी हुई बज त 
१० वारहभसावना--वाबू-जैनेन्द्रकिशोरजी कृत नई तजेकी._ ««« | 
११ वालबोध व्याकरण--संस्कृत सीखनेका हिन्दरमें व्याकरण ««« भा 


१० चौवीसठाणचचो--( गुढका) «».-.. ««« - पट 
१५३ कातं॑त्रपंचर्सघि--भाषाटीकासहित..,, **« ध] 
१४ सम्मेदशिखरपूजाविधान--माहात्म्यसहित ... . «»« ॥ 
(१० प्रश्नोत्तररत्नमाका--मभाषा अर्थसहित दो तरहकी ... न सु 
१६ असरकोश मूल-- ००० । श्र 

4 और भाषाद्ैकासहित +- १] 


१७ हिंदीकी पाहिली पुस्तक--पन्नाछाल्बाकलीवालइंत कर 
हि 
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श८ हिंदी की दूसरी--पत्चालालबाकलीवालकइुत 
१९ हिंदीकी तीसरी % भर 
२० नारोधर्मप्रकाश- 


| «०० 
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२१ जैननित्यपाठसंग्रह--सोलह पार्ठोका रेशमी मनोहर गुटका 


२९ जैनतीथैयात्रा--दूसरीवार छपी 

२३ जैनवनितारागिनी --इदेलखडकी छ़ियोंके लिये 
२४ जैनगीतावली-- 

२० राजुडनोपाठ-व्याहला वारहमासा आदि नौ पाठ 
२६ बाईस परीपहसंग्रह--चार तरहकी 

२७ अठारद नाते--यतिनयनसुखजी कृत 

श८ बारहसावनासंपग्रह--प्राच त्तरहकी 


4 4. ० पके+ पक परमहछक्षत 
३० सजनमाला--नये भजन 
४१ शीलकथा--ज्योर्ताप्रसाद कृत 
१४५ संगतराय भजनमारा-- 
३४३ शील: और भावना--मुशीलालूजी एम्‌. ए कृत 
३४ चार चौवीसीपाठ 
४५ चसुनन्दिश्नावकाचार--भाषाटीका सहित 
३६ सज्वनचितवछ्भ---सदीछ 
हे ७ जिनदततचरिन्न--8न्दोवद्ध 
४८ सत्रीशिक्षा प्रथम भाग--एचालालजी झृत 
३५ ख्रीशिक्षा दूसरा साग-- 

४० छात्रोंक लिये उपदेश--मुंशीलालजी एम ए रूत 
४१ क्ाराधनासार कथाकौष--5न्दोवद्ध 

४२ यशोधर चरित्र--प्राकृत और भा० टीका 

४३ बालवोध जैनघसे---प्रथम माग 

४४ ब्रालचोध जैनधमे--दूसरा भाय 

४५ जैनवबालशुटका ( वढा )-- 

४६ जैननियम पोथी--. 


मं 


३ 


झ॥ 
] 

ञ 
_॥ 


हख। 
है । 
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४७ पंचस्तोनच्र भाषा-- हि ञ] 

४८ पंचस्तोन्न सेस्क्ृत-- ५३ - महा 

४५ माणिकविलास--माणिकचन्दजीके १२५ पद ४55 ॥] 

९५० समाधिमरण--सूरचन्दजीके रूत 2५5 -] 

जे आफसुत्राह--बाबू स्रजभानरूत झैका “०. |] 
संस्कृत अन्थोंका व्योरा । 


सुभापितरत्नसंदीह--यह अथ घर्मपरीक्षाके कर्ता अमितगत्याचार्य- 
ऋूत मूलसस्कत 'है। इसमें सासारिकविषयनिराकरण, कोपानिराकरण, माया- 
ऋकारानिराकरण, लोभनिराकरण, इन्द्रियनिग्नहोपदेश, खीगुणदोषाविचार, 
सद्सत्स्वरूपनिरूपण, ज्ञानमिरूपण, चरित्रनिरूपण, जातिनिरूपण, जरा- 
निरूपण, सृत्युनिरूपण, सामान्यनित्यतानिरूपण, दैवानेरूपण, जठरनिरूपण, 
जीवसवोधननिरुपण, दुर्जेननिरुपण, सजननिरूपण, दाननिरूपण, भवनिषेध- 
निरपण, मासनिपेधनिरूपण, मधुनिषेघनिरूपण, कासनिषेघनिरूपण, वेश्यासग- 
निपेधनिरूपण, बूतनिषेधनिरूपण, आप्तविवेचन, भुरुस्वरूपनिरूपण, धरसनिरूपण, 
.. झ्ोकनिरूपण, शोचनिरूपण, श्रावकधर्मनिरूपण, द्वादशविधतपश्चरणानिरूपण, 
- जेथकतृप्रशाध्ति, इस प्रकार ३३ विषय हैं, जिनमेंसे श्रावणकधमेनिरूपण आयः 
३२५ शछोकोमें और द्वादशतप ३५ 'छोकोंमें है. शेष विषय वीस २ 'छोकसे 
कोई कम नहीं है. । पत्येक विषयका निरूपण ऐसा विस्तृत किया है कि भत्येक 
छोक कठाम्म रखनेकी जी चाहता है, उपदेशकोंके बडे ही कामका 
है । मूल्य ॥]] आने । है 
जीवन्धरचस्पूकाव्य--क्षत्रचूडामणिंय जो कथा है, वही कया इसमें 
भी है। परन्तु पह नीतिरुपमें है और यह शुगाररूपमें है । इसके कत्तो 
महाकवि श्रीहरिचन्द्रजी हैं । मूल्य १] 
न्ञमिनिवाणकाव्य--यह कान्य महाकबि वाग्मरकृत है। इसमें नेमि- 
ना राजुलका चरित्र हे | इसकी काव्यशैली बहुत अच्छी है । मूल्य ॥>] 
५ न्द्रभसचरित---इसमें चन्द्रप्ममतार्थकरका पविन्न चरित्र है। महाकवि 
वीरननिद विराचित देखने योग्य महाकाव्य है। इसकी रचना रघुवशके ढगकी 


डै। मूल्य ॥॥] मात्र । 
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घर्मदामाभ्युद्य महाकाव्य--महाकवि ओहस्चिन्द्रणी पिरचित [ 
अत्येक साहित्यग्रेमीके देखने योग्य काव्य है। काव्यमालाके सपादकने लिखा 
हैं, कि यह काव्य माघादि महाऋषियोंके काव्योंसे किसी वातमें काम नहीं 
हं। मय १] 'फवयेक 
द्विसंधान सहाकाब्य सदीक--यह काव्य मद्दाकवि - 
विरचित है। इसके प्रत्येक छोकसे दो दो कथाओंका अर्थ है। 
अथीत्‌ एक अर्थमें रामचद्रजीकी कथा और दूसरे अथेमें पाडवॉकी कथा।॥ 
यह महाकान्य सस्‍्कृतटीकासहित छपा है । मुल्य १॥] रुपया ॥ 
यशस्तिरूकचम्पूकाब्य--यह नीतिवाक्यामृतके कर्ता श्रीसोमदेव- 
सूरि विरावित भहाकाव्य है। इसमें यशोघर महाराजका पवित्र चरित्र है। 
इसका गद्य भा कादवरीके गयको टक्कर ऊुयानेवाला है । आचायेवर्य श्रुतसागर- 
छतबिस्तृत टीकासहित निणयसागरकी जगत्यसिद्ध काव्यमालामें छपरा है । 
परतु स॒स्कतर्टाका उत्तरखंडके सरल भागकी नहीं है । उत्तरखडमें 
जैनधरंका व्याल्यान भी बहुत उत्तम रीतिसे वर्णन किया गया है । 
मूल्य भ्रथम्न खडका ३॥) उत्तरखडका २श]] 
काव्यमाला सप्तमगुच्छक--इसमें भक्तामर कल्याणमदिर सिंदूरअकर 
आदि २३ स्तोत्र हैं। अत्येक स्वोन्न एकसे एक बढ़ियां हैं। मूल्य ३] रु. तब 
काव्यमाछा तेरहवां शुच्छक--इसमें पादिचन्द्रसूरिकृत पवनदूत काव्य 
( जेन ) चहुत ही उत्तम है, जिसमें सुप्रीय और उसकी स्री सुतारांके विरहका 
वर्णन है । इसके सिवाय घनद्राज कवि ( जैन ) के शगार नीते और वैरा- 
ग्यशतक तथा अन्य वैष्णव कवियोंके विल्दणकान्य आदे कई काव्य हैं। मल्य ३ ) 
वाग्सटारलंकार सदीक--मद्दाकविवाग्भदकृत अलंकारका अथ है। 
इसकी सस्कृतटीका भी अच्छो है। मूल्य ॥] आने । 
काव्यानुशासनसटीॉक--बह भी" वाग्सटकृत अलंकारका अथ है। 
इसमें संत लक्षण गयमय सूनरोंमें दिये हैं । इसकी टीका भी सविस्तर है। 
मूल्य] 
अलूकारचिन्तामाणि ( संस्कृत )--अजितसेन नामके आओ 
बनाया हुआ अलंकारका अंथ है | इस अन्धर्म जो अलकारके उदाहरण देने ६ 


से अनेक प्राचीन जैनकाव्योंसि उद्घृत करके दिये गये कभी 
भी सुननेमें नहीं आया था। न्यो० ।श] दिये गये है लिन 02823 


२१ 


सनातनजैनगन्थमाला प्रथमगुच्छक--इस एक दी गुटकेमें रत्न« 
ऋरंडश्आकवाचार, पुरुषार्थसिद्धयुपाय, आत्मानुशासन, समाधिशतक, नयविव- 
रण, युक्‍त्यनुशासन, तत्त्वाथंसूत्र, तत्त्वार्थसार, अध्यात्मतरंगिणी ( समयसार- 
कलशे ), * दत्स़्यभृस्तोन्र, आप्तपरीक्षा, पर्राक्षामुस, आलापपद्धति थे १9 
मूल अन्य 'और आप्तर्मामासा ( देवागसस्तोन्र ) स्ठीक इसप्रकार १४ भनन्‍्थ 
छपाये हैं। यह शुटका पाठ करनंवालोंके सुभीतेके लिये बडा उपयोगी है। 
न्‍्यो० १] रु, के 
पाइ्वोभ्युद्यकाब्य सदीक--आदिपुराणके कर्ता मगवज्विनसेनने इस 
अपूर्वे अन्थकी रचना की है । इसमें कालिदासकविका बनाया हुआ मेघदूतकाव्य 
सबका सब वेषित है। अर्थात्‌ मेघदूतके ःछोकोंके श्रत्येक पादकी समस्‍्यापूर्ति 
करके यह भप्रन्थ बनाया है | इसतरह यह मेघदूतसे लगभग चौगुना हो गया हे। 
बडी भारी खूबो यह है कि, इसमें श्रीपार्वनाथ और कमठका चरित्र वर्णन 
किया है। रसिकताकी इसमें हृद हो गई है। श्रीयोगिराटू पडिताचायकी बनाई 
हुई सुगम संस्कृत ठीका भी इस अन्थके साथमें है | मूल्य केवल लागतके करीब 
अर्थात्‌ ॥]) बारह आना है। 
- “आप्तपरीक्षा-मूल पाठ्मात्न ...... «5. «»« ८] 


आपमीमांसा-- ,,. »# *« **«  +- “० ८] 
परीक्षारुख प्रमेयरत्वमाला टीकासहित---मूल अन्थ श्रीमाणिक्यनन्दिक्षत 


और टीका श्रीअनन्तवीय॑भाचार्यकत । मूल्य॥) 
पैचाध्यायी--यह जैनसिद्धान्तोंका बडा है अपूर्त और सुन्दर प्रन्ध है, 
इसमें द्वव्य और गरुणका स्वरूप ऐसा उत्तम और विलक्षण कहा है जो अन्य 
अन्योमि नहीं देखा जाता । मूल मात्र छपा है. मूल्य ॥] 
जीवंधरचरित्र---भगवद्गुणभद्राचार्यचित । यह अन्य उत्तरपुराण 
मेंसे जुदा निकालकर छपवाया गया है, मूल्य $_] एक रुपया । 
#त्वार्थसून्न--मूलपाठ ०8 ०७ ७७७ छ्म्न -]] || 
कै 
अत्तसहसख्रनाम--जिनसेन और अशाधरकृत *"* . ... -] 
गोम्मटसार ( जीवकांड )--उत्थानिका मूलगाथा और संस्कत छायास- 


हित । मूल्य तु 


ब्रश 


॥॒ मराठी पुस्तकें | कर 

१ आत्माहशासन--यह अन्य हिन्दी भाषापरसे मराठीमें अलुवाद 
किया गया है ओर बहुत उत्तमतासे सोकछापुरमें छपा है । शर्ट श] 

२ जैनकथासमनावल्ी भाग १ रछा--शैठ अमीचन्द 
सोलापुरनिवासीकृत । इसमें सम्यग्दशनके अंँगॉंकी ८, अणुनतोंकी 
११, दानके माहात्म्यकी * और पूजा माह्दात्म्यकी 4 इस तरह सब सिलकर 
२६ सुन्दर झुन्दर कथायें हैं । नवीन ढंगसे लिखी गई हैं। मूल्य ॥]] 
बारह आना । 

२ तत्वाथैसून्नाचा मराठी अर्थ--शेठ जीवराज गौतमने इसे हमारी 
हिन्दी टीकाके आधारसे मराठीमें लिखा है । मुल्य ॥] 

४ जैनब्रतकथासंश्रह--असिद्ध विद्वान्‌ शेठ हीराचन्द नेमीचन्दजीक्की 
लिखी हुई इसमें २४ कथायें हैं। मूल्य | चार आना। 

७ पंचास्तिकायलमयसार--इसमें पहले मूल हन्दाकुन्दाचायकी 
प्राकृत गाथा फिर उनकी छाया और नीचे सस्क्ृत बडी टौकाके आधारसे मराठी 
अर्थ छिखा है । मूल्य १॥] | 

६ आप्तमीमांसा ( देवागमस्तोत्र )--पह न्यायका प्न्ध वसुनह्िर 
आचार्यकुत सस्कतवृत्ति और मराठीअयैसद्दित पं० कल्लापा भरमापा निंटवेने 
प० जयचन्दजी छावडाकइंत भाषा वचनिकाके आधारसे तयार किया दहै। 
बहुत ही उत्कृष्ट अन्य है। मूल्य १॥| डेड रुपया । 

७ वसुनन्दिश्रावकाचार--मृल, प्रारृतगाथा, सस्कृतछाया और 
मराठीयैकासहित । मूल्य ॥०] 

८ पोडशकारणभावना-प० सदासुखजीरूत रत्नकरंड्श्रावकाचारके 
आधारसे शेठ हीराचन्द्‌ नेमचन्दजीने मराठी भाषामें वनाई है । इसमें 
सावनाओंका स्वरूप खूब विस्तारंस लिखा है। मूल्य चार आना) 

« » रत्नकरंड्आवकाचार--ऐेठ द्वीराचन्द नेंमीचन्दजीरूत मराठों 
ओर हिन्दी टौकासहित छोवेसाइजमें छपा है | मूल्य )] चार आना । 

१० रत्नकरंडआवकाचार--प० कछापा भरमापा निटवेने 


रे च जा 
ये आर मराठी कवित्ता सहित छपाया है । मराठा कविता चहुत द्वी अच्छी' 
है। मूल्य ॥ चार आना । 


रे 
'ै। 


है 


श्र 


११ दरशालाक्षाणिक धर्म--प० सदासुखजक्तित रत्नकरंडके आधारसे 
श्रीमति ककूवाईने मराठी अनुवाद करके छपाया है। इसमें उत्तमक्षमादि 
धर्मोका वर्गेन बहुत विस्तारसे किया है। मूल्य «] 

५० >प्राचऋप्रातिकमण-मूल प्रात और मराठी अर्थ सहित । इसकी म- 
राठी अका शठ हीराचन्दजीने की है । मूल्य || चार आना, 

१३तीर्थकरचारित्रे--अजितनाथतीर्थकरसे लेकर मह्िनाथतीर्थकरत- 
कका चरित्र इस पहिले भागमें छपा है । बीचमें अनेक चक्रवर्ती ओर नारायण 
पति नारायणोंके चरिन्न भी इसमें आये हैं। पुस्तक इतनी अच्छी बनी है कि, 

बड़ौदा सरकारने इसके लेखक श्रीतात्यानीमिनाथ पांगलठकी १५० ) रुपया ६- 
नाम दिया था। मूल्य ॥॥]] 

१४ जीवँघरचरित्र--यह क्षत्रचूडामणिका मराठी अनुवाद प० कलापा 
भरमापाने करके छपवाया है । मूल्य ॥|॥] 

१५ रयणसार--$ न्दकुन्दाचायकी मूल प्राकृत गाथा और मराठी अर्थंस- 
दित | इसमें दर्शन ज्ञान और चारिन्ररूप रत्नोंका सार कहा है । मूल्य छ] 

_लीन आना । 

"७५६ जैनधर्माची हिन्दुस्थानी आणि मराठी छुरस पदे--इसमें 
कवि हीराचन्द अमोलक फलटणकरके बनाये हुए हिंदीके ९४ और मराठीके 
१७ पद छपे हैं । मूल्य ॥] आठ आना। रे 

१७ पुण्यासत्रवपुराण ( ओवीवद्ध )-इसमें सब मिलाकर ०९ अध्याय 
हैं और वज्दत, नागकुमार, वज़जंघ, कुबेरप्रिया, प्रभावती, नीलावती, रो- 
'दहिणी आदिकी ५० बडी २ कथायें हैं । यह भनन्‍्थ हिंदी पुण्यास्नवसे बहुत वडा 


'हैं । मूल्य २॥ 
१८ आदिपुराण-भगवजिनसेनाचार्यकृत मूल संस्क्त और मराठी अ- 


झुवाद सद्दित छहवर्षमें छपके तयार हुआ है। मूल्य २थ पत्चास रुपया । 

; मराठी छोटी २ पुस्तकें | 
कन्याविक्र4--( भरतखंडातील चाछ भुलामाचा घंदा ) -«« ७] 
भजन सह्ोधमालि का--रावजी नाना कोलेकर रचित जा 


र४ 


पंचपरमेष्टठीगुण-- हे] ७३७ ०१ 
जैनधर्मनियम-- ०० 9४० ००० 
आवणप्रतिकमण लद्वान ««« 
गजकुमारचारित्र--दत्तान्र॒य भीमाजी रणदिवे रूत मरात्ी 


६, 


कुल्दकुन्दाचार्यचरित्र--( ऐतिहासिक ) ४ फुट हट «»«« हु] 


पृज्यपादककृत, आवकाचार ब्न ००. बन 
लैनविवाहपद्धाति-+- * «- € 
गुजराती भाषाकी जेनएस्तके । 
१ जैनब्रतकथासंग्रह गुजराती ४५ गे, तो 
२ कल्याणमादिर स्तोन्न गुजराती पद्म और अर्थ. ««« ॥] 
३ धर्मपरीक्षा अमितगतिकृत-गुजराती अनुवाद &६ ० 
४ सुकमाल चरित्र हे पक्की बजट . हित 
५ सुदशेन सेठ... 'हः 
< आवकप्रातिकमण  ««« हा 
७ महावीर चरिच्र शेठ प्रेमचन्द मोतीचन्दजी कृत. «« .. छ 
< रत्नकरंडआवकाचार मूल और गुजराती अर्य ध्टु 
९ घुतपंचमीमाहात्म्य .... «| «० भ्नु 
२० अनित्यपंचाशत «« «० ००० 3] 
२१ जैनधर्म अने तेनी माहिती »« | ««« ०20 
१४ विद्यालक््मीसवाद ४७. 658 ;] 
“१४ रविवाखतकथा «»«« «»« »» « न 
१७ सछेखना सृत्युमहोत्सव. ... कर २88., यो] 
१५ दिगम्वरजैनज्ञानसंभद 20% 26 ष्ु 
१६ कलियुगनी कुलदेवी शक है] 
१७ जैननियम पोथी लक | (९ 
१८ जैनसारपद्संभरह ५ ७ ५ ॥ 
- १९ नित्यानियमपूजा हि ४७ . ४ ४ ही 


रश५ 


नया उद्योग । 

नम घाहसे-हैं कि, जैनियोंमें जैनधमेसम्बन्धी पुस्तकोंके सिवाय ऐसी 
भी धुल्तकक़ा अचार होवे, जिनसे त्लौकिक ज्ञानकी वृद्धि होवे | दुनियामें 
क्या हो रहा है, और कैसी २ किस २ विषयकी पुस्तकें लिखी जा रही हैं, इस 
चातका ज्ञान हमारे भाइयोंको वहुत कम होता है और इससे वे अपनी 
ऐहिक उन्नति नहीं कर सकते हैं । यह सोचकर हमने द्विन्दामें जितनी 
अच्छी २ पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं ओर हो रही हैं, उन सवकी मगाकर 
विकरीके लिये रखनेका प्रयत्न किया है । उपन्यास, इतिद्दास, नाटक, नीति, 
राजनीति, विज्ञान आदि सच विपयोंकी चुनी हुई” पुस्तकें हम संगानेका प्रबंध 
कर रहे हैं। फिलहाल हमने नाचे लिखी पुस्तकें सगाई हैं । आशा है कि, 
हमारे भाई इन्हें मंगाकर अपने ज्ञानकी वृद्धि करेंगे 

उपन्यास । 

८ राजधि--बंगलासाषाके लेखकशिरोमाणे रवीन्द्रनाथ ठाकुरके राजर्ि 
उपेन्यासका यह हिन्दी अनुवाद है। इसके पढ़नेसे हृदयकी आंखें खुल 
जाती हैं, बुरी वासनाए दूर द्वो जाती हैं, हिंसा द्वेषककी वातोंसे घुणा होने 
लगती है, ऊचे २ ख्यारोंसे दिमाग मर जाता है, और अपना कतंब्य 
क्या है, यह सूझ पड़ता है। पुरुष और ज्ली दोनों से पढ़ सकते हैं। 
मूल्य २६५ पृष्ठकी पुस्तकका चोदह आना । 

यह भी रवीन्द्रवाबूके बंगला उपन्यासका अनुवाद है। भाई 
साईमें परस्पर वैमनस्य होनेसे उसका परिणाम क्या होता है, यही इस छोटेसे 
उपन्यासमें दिखलाया गया है। मूल्य चार आना | 
दो अंग्रूठियाँ--वगलाके भसिद्ध उपन्यासलेखक बकिमवाबूके युगलांगु- 
री, “" जजुबाद । बड़ी हा सनोहर पुस्तक है। मूल्य तीन आना । 
घोखेकी टद्ठी--इस उपन्यासमें एक अनाथ लड़केकी नेकनियती नेक- 
चलनी और एक धघधनवानके लड़केकी वदचलनी आर वदानैयतीका फोटो 
खींचा गया है। जरा मगाकर तो देखिये कैसी धोखेकी टही हे । छह आना । 


ब्द् 


नूतनचारित्र--प्रयागके जैनी वकील वाबूरतनचन्दजी वी. ए. का बनाया 
हल पा यह उपन्यास विलकुछ ही नूतन हैं। एकवार पढ़ना शुरू करके फिर 
टनेका जी नहीं चाहता है । एक रुपया । 

बालआरबव्योपन्यास--सहस्तरननीचरित्र .( है ३४ ३०० ऋ्रब्द्स ) 
की दिलचस्प कह्ानियोका सम्रह | अग्रेर्जीके प्रसिद्ध ठेसक बाबू रामानन्द 
चटर्जी एम, ए. ने अलिफडलाकी उन कहानियोंकों छोड़कर इस पुस्तकको 
लिखी है, जो चरित्रकों विगाडनेवाली है । उसीका यद्द हिन्दी अनुवाद है । 
इससे मनोरजनके सिवाय अच्छी २ शिक्षायें मिलती है, चालक द्नो पुरुष सबके 
कामकी है । आठ थाना । 

सीतावनवास-- स्वर्गीय ईश्वर्चन्द्र विद्यासागरर्की वगला पुस्तकपरसे 
अनुवादित । बगलामें यह पचासोवार छप चुकी है और विक्चुकी है । कहणा- 
रससे भरी हुई पुस्तक है । पढते २ आखोंसे आंसओंकी धारा बहने छगती है । 
मूल्य आठ आना । 

अथेलो--यद थूनानदेदशका उपन्यास है। इसके पढ़नेसे मादम द्वोता दें. 
कि, दु्टत्मा मनुष्य अपनी इच्छा पूरी करनेक लिये कैसे २ अनाचार और पाए: ._ 
करता दे । और न्यायी पुरुष केसे कर्तव्यशाली होते है । मूल्य तीन आना 4 ये 

दुखिनी बाढा--इस छोटेसे रूपकमें वालविवाहका अशुभ परिणाम बढ़ीं 
युक्तिसे दिखलाया है । मूल्य ढेड आना । 

निग्सहायहिन्दू---हिन्दीके अ्सिद्ध लेखक वाबू राधाकृष्णदासका लिखा 
हुआ यह वियोगान्त उपन्यास द्वै । मूल्य चार आना । 

जीवनप्रमात---छ्व० रमेशचन्द्रदत्त सी आई ई, के लिखे हुए उपन्यासका 
हिन्दी अनुवाद । इसमें महाराष्ट्र वौर शिवाजीका वर्णन पढकर भारतके जीव- 
नका अभात याद आजाता है । मूल्य ९ रुपया । 


कविताकी पुस्तक | 


कं हिन्दीके 4 ि 
कुमारसंसवसार-- असिद्ध छेखक पं० भद्दावौरप्रसादजी हि 
बच कालिदासके कुमारसमवंके पाच सगोका बडा ही सुन्दर पद्यानुवाद किया 
| । पढने योग्य है| मूल्य तन आना । . 
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॥॒ कविता कुसुममारा--इसंसें विविध विषयोंकी अनेक कवियोंकी रची 
हुई अत्यन्त मनोहारिणी ओर रसीली कविता्ओका संग्रह है। म० श्र० की 
टेक्सबुक कम्रेटीने इसे लायत्रेरियोंके लिये तथा इनाम देनेके लिये पसन्‍्द्‌ किया 
है उल्य दशु-आना। 

रंगसे संग--राजपूतानेकी एक ऐतिहासिक घटनाको लेकर हिन्दीके 
नामी कवि बाबू मैथिलीशरणगुप्तने इस पुस्तकको रची है । कविता हृदयको 
वीररससे परिप्छुत कर देती है। आरंभमें वृर्दके एक वीरका सुन्दर चित्र दिया 
है और पुस्तककी छपाई देखनंलायक है | मूल्य चार आना । 

कविताकलकाप--१० महावीरप्रसादर्जी द्विवेदी द्वारा सम्पादित ॥ 
इसमें द्विन्दीके नामी २ कवियोंकी *६ कविताओंका सग्नह है और इतने ही 
चित्र हैं। अधिकांश चित्र असिद्ध चित्रकार राजारविवमोंके बनाये हुए हैं । 
पुस्तक देखते ही आप मोहित हो जावेंगे | मूल्य ढाई रुपया । 

हम्मीर हठ--चन्द्रशेखर नामके एक पुराने कविका बनाया हुआ यह 
कविताका अन्थ है । इस वीरकाव्यमें इतिहासप्रसिद्ध हाड़ा वीर हम्मीर और 
दिललेके बादशाह अछाउद्दीनके युद्धका वर्णन है । बढ़ा ही आजवद्क ओर 
'उेत्ताकर्पंक काव्य है | मूल्य आठ जाना । 

छत्नपकाश--इसमें डुन्देलदशाशेरोमाणि सहाराज छन्नआलका इतेन 
हास वर्णन किया गया है । लड़ाइयोंका हाल वीररससे भरा हुआ है। लाऊ 
कविका बनाया हुआ बड़े भहत्वका अन्थ है । मूल्य सदा रुपया । 

इतिहासकी पुस्तकें । 

जपानदरप॑ण--जिस महाबली जापानने भयंकर शन्चु रुसको पछाड़कर 
सारे ससारमें अपनी विजयदुंदुभि बजाई है, उसी वीरशिरोमणि देशके भ्रगोल 
आचरण, शिक्षा, उत्सव, घर, व्यापार, राजा, प्रजा, सेना और इतिहास 
आदि वाताँका इस पुस्तकमें विस्तारके साथ वर्णन किया है। ३५० पृष्टकी 
पुल बलत्य दास बारह आना । 

4 ज्ञमेनीका इतिहास--7० श्यामविद्दरी मिश्र एमू ए. और प० 
शुकदेवविहारी मिश्र वी ए लिखित । इसके पठनेसे मालूम होगा कि जम॑- 
नीकी उन्नति किन २ कारणोंसे हुई है | मूल्य छह जाना । 


ब्द 


ईप्लेडका इतिहास--भारतवासियोंक्ो अपने राजाके देशका यह 
इतिहास अवश्य चाचना चाहिये | मुल्य दृश आना । 
फ्रांसका इतिहास--यह मी उक्त विद्वानोंका लिखा हुआ है। सात आना 


रूसका इातिहास--रूसका नकशा भी इसमें है । छद हट 
हिन्दी सापाकी उत्पत्ति--भारतमें पहिंठे कौन २ थीं, उनस 


९ 


दिस प्रकार और कब हिन्दीऋ उत्पत्ति हुई है, इसका इतिहास बडी खोजेके 
साथ सरलवतीके सम्पादक्ने लिखा हूं | मूल्य चार आना । 


अशगोकका जीवनचरित्र--प्रतिद वादराजा अशोक्‍का वोदबर्म 
अहण करना, उसकी उन्नाति करना, उसके समयक्ा इतिहास, राजाशासन- 
प्रणाली, शिठालेख आटि चातें विस्तारके साथ इस पुस्तकमें लिखीं है ! अत्येक 
इतिद्दासभेमीकी इसे पढ़ना चाहिये । मुल्य चार आना । 

नेपाहका इतिहास--स्वतत्रहिन्दूराज्य नेपालक्क परिचय इस 
पुस्तकमें बहुत अच्छी तरइसे दिया दै | मूल्य पाँच आना । 

महाराणा पतापर्सिह--यह एक वीररसका नाटक हे | जितने अपनी 
वीरता और घौरतासे भारतका मुख उज्ज्वल क्रिया था, इस पुस्तक उसी. .... 
राजपूतवीरका अतापसिंह राणाका और अक्वरबादशाहब्ा वृत्तान्त वडी बुद्रि “| 
आर काशलके साथ लिखा हूं । मुल्य चार्‌ह आना | 

|» पक ॥.प [ ७, 8. रे, हज 
विाषेधघदिषयाकां उत्तमांत्तम पुस्तक । 

ऋद्धि--चन नहीं चाहता कि, में ऋद्धिवान्‌ अर्थात्‌ घनी होऊ । परंतु 
घनवान्‌ होनेके उपय जाने विना छोग सफल मनोरथ न द्वोकर साग्यको दोप देत 
है । जो लोग माग्यक्के मरोसे रहक्तर दरिद्रताका दुख झेलते हुए ऋद्धिप्ातिके 
लिये कुछ व्योग नहों करते, उनके लिये यह पुस्तक कल्पवृक्ष वा चिन्तामणि 
है। एक चढ़े नामी विद्वानक्की लिखी हुई यह पुस्तक है । इसमें ठदाहरणके लिये 
चन अनेक उद्योगशीछ निष्टावान्‌ कर्मरवाररोका सक्षिप्त चरित्र भी दिया है; 
जिन्दोंने स्वावलम्बनपूक व्यवसाय करके करोडोंकी दौलत कमाई है। चाहिए 
जिल्द्सदित धुस्तकका दाम सवा रुपया [ | 4 
किस डक चरित्रगठन--ेसा ही कोई बुरे आचरणोंवाला क्यों न हो, जो इसे एक- 

पढ़ेँगा चह उसी घढीस अपने आचरण सुघारनेके लिये तचार हो जायगा। 


श्५ 

इतना ही नहीं, उसे अपने व॒रे आचरणोंपर घुणा हो जाया और फिर वह 
कभी उनका नाम भी न छेगा | छोंग अपनी सन्‍्तानकों शिक्षित और सच-- 
रित्र बनानेके लिये हजारों रुपया खर्च कर, डालते हैं तो भी सफल मनोरथ 
नहीं होते हैं) ऐसे लोगोंको अपनी सन्तानको यह पुस्तक देकर परीक्षा करनी 
चाहिये । और विद्युवक विद्यार्थी अपना चरित्र उत्तम बनाना चाहते हैं, उन्हें 
यह पुस्तक श्ववश्य पढना चाहिये। जिस करैव्यसे मनुष्य अपने समाजंमें 
आदर्श वन सकता है, उसका इस पुस्तकें विशेषद्पसे वर्णन क्रिया गया है । 
हिन्दीमे यह पुस्तक एक रत्न है। २३२ पृष्ठकी पुस्तकका मूल्य बारह आना। 

शिक्षा--यूरोपके सुप्नसिद्ध विद्वान हबेंट स्पेन्सरकी बनाई हुई अंग्रेजी 
पुस्तकका यह सरस्वतीसम्पादकका किया हुआ बहुत बढियां अनुवाद हे 
जो अपनी सन्‍्ततिको अच्छी वनाना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि, 
शिक्षाका स्वरूप क्या है, वे इस विद्वानकी लिखी हुई मीमासाको पढें । मूल्य 
ढाई रुपया । 

सन्‍्ततिरत्न--इस पुस्तकमें पुरुष ज्रीके अश्नोत्तररूपमें यह बतलाया 
है कि, स्लीको जब गे धारण हो, तबसे लेकर अपने चरित्रादि कैसे रखना 
चाहिये, कैसे विचार रखना चाहिये, और बालक उत्पन्न हो जावे, तब उसके 
साथे कैसा वर्त्ताव करना चाहिये, उसके ज्ञानकों कैसे बढ़ाना चाहिये, उसका 
चरित्र कैसे सुधारना चाहिये । जो लोग बालबचोंवाले हैं अथवा जो शीघ्र ही 
मायाप होनेवाले हें, उन्हें यद्ध पुस्तक मगाकर अवश्य पद्ना चाहिए। भ्रसिद्ध 
२ अग्नेजी अन्थोंका मनन करके यह उत्तम पुस्तक लिखी गई है । इसके 
अनुसार चलनेसे पअत्येक शहस्थका धर थोड़े ही दिलोंमें स्वग वन' सकता है । 
मुल्य साढे छह आना । 

सम्पात्तिशासत्र--जमेन अमेरिका इग्ल]ेंड आदि देश दिन परदिन घनी 
क्यों द्वोते जाते हैं और हिन्दुस्थान द्रिद्र क्यों होता जाता है! इसका कारण इस 
सम्पत्तिशाज्ञके ज्ञाका अभाव ही है। इसाके न जाननेसे भारत भूखों मर रहा 
हैं एव इस शाज़को पढ़कर हमें अपनी दशा सुधारना चाहिये। मूल्य 


ढाई रुपया । हे 
परिचर्यात्रणाही--रोगीकौ सेवा सुश्षा चर्या आदि किसतरह करना 


चाहिये इसका ज्ञान हमारे कुठम्बोर्मे नहीं दोनेसे सैकड़ों रोगी बेमौत मर जाति 
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हैं । इस पुस्तकके पढ़नेसे यद वात न होगी । इसमें रोगीकी परिच्र्यांकी सच 
विधि लिखी है । अत्येक घरमें यह पुस्तक होनी चाहिये । इसका ज्ञान बहू 
बेब्यिंको सवको करा देंना चाहिये । मूल्य चार आना ॥ 

झुघड़ दर्जिन--ऋपडोंकी काट छाट सिलाई कैसे करना चाहिये, इसकों 
इस पुस्तकमें चहुत अच्छी तरहसे समझाया है । जगह जगह पेडरिड/भी दिये 
है। ल्लियोंके वड़े कामकी चीज है ! बारह आना । 

मनोविज्ञान--मन शाल्नके यगूढ तत्वोका इसमें बडी सरल्तासे वर्णन 
क्या है। यूरोपके नामी २ दार्गिनकीके अन्धोंके आधारसे यह पुस्तक लिनी 
गई है । जैनियोंक्री चह पुस्तक मगाकर देखना चाहिय कि, हमोरे यहा मनका 
ख़रूप कैंसा माना है. आर दूसरे छोग कैसे मानते हू । विद्वानोंसे हो कामका 
यह जथ है। मूल्य आठ आना । 

पाकप्रकाश--रोटी, ढाल, कढ़ी, भाजी, रायता, चटणी, पुरी, कचोरी, 
मालपूआ आदि जो चाहे चीज इस पुस्तकक्े सहरिसे आप बना लीजियेगा। 
जियोंके पास तो यद्ट जरूर रहना चाहिये | मू० तीन आना ) 

व्यवहारपन्नदर्पण--इचमे लद्ाछतके सेकड़ों कामकाजके नमुनेकि 
क्मगज छापे गयें गये हे । इसकी सहावतास अदाल्तके जरूरो कार्मोको ना-_ 
गरीमें वड़ी सुगमर्तासे कर सकते दे । मूल्य जाठ आना । मिल क अ 

उपंदेशकुछुम--फारसीके अ्सिद्धकविं शेखशादीरुत ग्रुल्ण्तिके आठवें 
बाबका हिन्दी अनुवाद । पटनेलायक ओर शिक्षादायक हैं । मुल्य दो आना । 

सौभाग्यवती--परटी छिखी ब्लियोंकों यह पुस्तक अवश्य पढ़ना चाहिये । 
इसके पढनेसे वे बहुत कुछ उपदेश अहण कर सकती है | मुल्य टाई आना । 
. जरूचिकित्सा--जम॑नौके ढाक्टर छई कूनेनें डुनियाके तमाम रोगोंछो 
कैवछ पानीसे आराम करनेकी तरकीव निकाली है। उर्साका इससे सचित्र 
वर्णन है। मगाकर पढ़िये और लछाम उठाइये । मूल्य चार आना । 


वालकोपयोगी पुस्तकें | 
वालविनोद---प्रथममाग ८] द्वितीवसाग _गु। तृतीयमाग 


भाग लड़के लड़कियोंद्े लिये आरमिक शिक्षा देनेमें बडे उपक 
ऐसवीरें और उपदेशपूर्ण कविताएँ दी है । 


दे हीव- 
री है। रंगात 


कौ 


इ्र्‌ 


लरडकोंका खेल-<इसमें ८« चित्र हैं । बच्चोंको हिन्दी पढानेके लिये 
चढ़े कामकी किताव है । कैसाही खिलाड़ी वालक हो, इस कितावसे पढ़ना लि- 
खना जरूर सीख लेगा । मूल्य ढाई आना । 
स्ेलतमाशा--इसमें सुन्दर सुन्दर तसवीरेंकि साथ गद्य और पद्य भाषा 
लिखी गरहैँ। वालक इसे वंडे चावसे पढ़कर याद्‌ कर लेते हैं। पढानेका 
पढ़ाना और /लेलका खेल । मूल्य दो आना। 
बच्चोंका खिलाना--श्से लेकर बालक खुशीके मारे उछलने लगते हैं। 
चच्चोंके लिये ऐसी अच्छी किताव अभीतक कहीं नहीं छपी । मुल्य पाच 
आना | 
साषा पत्रवोध--झसमें हिन्दामें चिट्ठी पत्री लिखनेकी रीतिया बढ़ी 
उत्तमतासे लिखों गई हैं । इसे पढ़कर छोटे * बालक और ल्लिया पत्रव्यवहार 
करना सीख लेती हैं। मूल्य डेड आना । 
बालस्वास्थ्यरक्षा--इसमें बतलाया गया है कि,मज्॒ष्य किस प्रकार रहकर 
किस प्रकारदा भोजन करके नोरोग रह सकता है । प्रतिदिन वर्तावमें आने- 
“जाली खानेकी चीजोंके गुण दोषोंका भी इसमें अच्छी तरह वर्णन किया है । 
जोलकोंके समान इद्ध युवा भी इससे लाभ उठा सकते हैं। प्रत्येक ग्रहस्थके 
यहा रहने योग्य पुस्तक है । मृल्य आठ आना | 
बालनीतिमाढका---छक, बिदुर, चाणिक्य और कर्णिकके नौतिभन्थोंका 
इसमें सरल अनुवाद किया है । मूल्य आठ आना ॥ 
बालोपदेश--भतृहरिरत नौतिशतकका पूरा और वैराग्यशतकका सं- 
क्षिप्त और अतिशय सरल हिन्दी अनुवाद । पाठशालाओंमे पढाने योग्य है। 
मुल्य चार आना । 
बालपंचतंत्र--विष्णुशमाके पंचतंत्र अन्थका सरल हिन्दीमें सार । 
हझव भाठ आना । 
बालरूहितोपदेश---असिद्ध « संस्कृत अन्य हितोपदेशका अत्यन्त सररूू 
उहंन्दीमें सार । मूल्य जाठ आना । ; 


श्र 
बालहिन्दीव्याकरण--छडके और लछडकियोंके पढानेक लिये बहुत 
ही उपयोगी व्याकरण । १३६ पृष्ठकी पुस्तकका मुल्य चार आना । 


हिन्दीव्याकरण--बाबू गयाश्रसादरूत । यद्द नये ढगका हिन्दीव्याकरण 
जैनपरीक्षालयमें भरती किया गया है | तीन आना । 


अवोधचन्द्रिका--भशीमान्‌ राजा उद्यप्रतापर्सिह सी. पहल आई 
मिनगानरेशकी बनाई हुई अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकका हिन्दी गद्यपद्ममय भनुवाद्‌ है! 
इस पुस्तककों भी जैनपरीक्षालयने भरती किया है। मूल्य बारह झाना । 


लाला इंशीलालजी जैनी एम. ए. की 
घनाई हुई पुरतके ।. 
१ छात्रोकेलिये उपदेश--विद्यार्थियोंके लिये उत्तम बहुत उत्तम ॥॥॥ 


२ क्षत्रच्चुडामणि--मूछ और हिन्दी अज़ुवाद ॥]] 

३ पवित्रजीवन और नीतिशिक्षा-- , यु 
४ शान्तिसार-- तु॥ 
५ शीलसूतन्न--कैरक्टर विल्डिंग थौट पीरका अनुवाद 0 
६ दारिहतासे श्रेय--[ फिरसे छप रहीदे ] श्ु 
७ शी और भावना--वारहभावनाओंका स्वरूप न 


खेताम्वर जेन काने देन जाये हुए ग्रन्थ । 
जगत्कतृत्वमीमाँसा--यति द्रकश*रची हुईं इस पुस्तकमें या 
सिद्ध किया ई कि ईश्वर सृष्टिका कत्ती नहीं है ।" अत्येक जैनोंके पढने थोर 
पुस्तक है। आयैसमाजियों और पोराणिकोंसे जिन्हें वातचीत करनेका मौक 

पड़ता है, उन्हें तो जरूर पास रखना चाहिये । मूल्ये आठ आना । 
जैनतत्वदिग्दशन--भ्रीविजयधमसूरि रचित! यह निवन्ध श्रीविजय 
धर्मेसूरिने कलकत्तेके धर्मपरिपद्में सन्‌ १९०९ में पढा' था । जग 4 


पहुप चहुत खूबाके साथ दिखिलाया है । इस ज्यास्यानकी बर्डी प्रशंसा हुईं 
मूल्य चार आना । 


